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श्रीमद्‌रष्नचन्द्र 
'खद्योतवत्सुदेष्टारो हा योतन्ते क्वचित्ववचित्‌' 
हा ! सम्यकतत्त्वोपदेष्टा जुगनुंको माति कहीं-कहीं चमकते दै, दृष्टिगोचर होते हं । 
--आश्ाघर । 
महान्‌ तत्तवज्ञानि्योकी परम्परारूप इस भारतभुमिके गुजयत प्रदेशान्तगंत ववाणिया भ्राम 
( सौराष्ट्‌ ) मे श्रीमदराजचन्द्रका जन्म विक्रम सं० १५२४ ( सन्‌ १८६७ ) को कार्तिकी पूरणिमाके 
शुभदिने रविवारको रात्रिके २ बजे हुमा था । यह्‌ ववाणिया ग्राम सौराष्ट्रे मोरवोके निकट है । 
इनके पताका नाम श्रीरवजीभाई पंचाणमाई महेता गीर साताका नाम श्री देववाई था। 
आप रोग बहुत भक्तिर मौर सेवा-भावी ये । साधु-सन्तोके प्रति अनुराग; गरीवोको अनाज कषड़ा 
देषा; वृद्ध गौर रोगियोकरौ सेवा करना इनका सहूज-स्वभाव था ! 
श्रमदुजोका प्रेम-नाम "लक्ष्मीचंदने' था । वादमें यह नाम बदलकर 'रायचन्द' रखा गया 
मोर मविष्यभें आप शश्रोमद्राजचन्द्र' के नामसे प्रसिद्ध इए 1 _ . 
श्रौमद्‌राजचन्द्रका उजञ्ज्वरू जीवन सचमुच किसी भी समञ्लदार्‌ व्यक्ति के छिएु यथाथ 
मुितमागंकी दिश्चामे प्रवल प्रेरणाक्रा खरोत हो सक्ता है । वे तीव्र क्षयोपशमवान बौर आत्मज्ञानी 


सन्तपुरुष ये, एसा निस्सदेदरूपसे माननां ही पड़ता है ! उनको अच्यन्त उदासोन सहज वैराग्यमय 
परिणति तीत्र एवं निम॑र आत्मन्ञान-दशाकी सूचक है । 


श्रीमद्जीके पितामह श्रीकृष्णके भक्त थे, जब कि उनकी माताके जैनसंस्कार थे ! श्रीमदजी- 
को जेन रोगोके श्रतिक्रमणसूत्र' मादि पुस्तके पठनेको मिली । इन धमं-पुस्तकमें अत्यन्त विनय- 
पूवक जगतके सर्व जीवसि मित्रताको भावना व्यक्त की गई है ! इस परते श्रीमदूजीकी प्रीति जैन- 
धमक प्रति वदने गी 1 यह्‌ वृत्तान्त उनकी तेरह वषंको वयका है }! तत्पश्चातु वे अपने पित्ताको 
दुकानपर वैठने लगे } अपने अक्षरोकी छटाके कारण जव-जव उन्हें कच्छ दरबारके महुलमें लिखनेके 
लिए वुखाया जाता था, तव-तव वै वर्ह जातते थे । दुकानपर रहते हुए उन्होंने भनेक पुस्तके पदी, 
सम आदिक चरिर्वोपर कविताएं स्च, सांसारिक तृष्णा की, फिर भौ उन्होने किसीको कम-भधिक 
भाव नदीं कहा अथवा किसीको कम-ज्यादा तौककर नहीं दिया 
जातिस्मरण ओर तत्त्वक्ञानकी प्रापि 

श्रौमद्जी जिस समय सात वषंके थे उस समय 
उन दिनो चवाणियामें अमीचन्द नामके एक गृहस्थ रहते थे जिनका श्रीमद्जीके प्रति वहत ही प्रेम 


था! एक दिनि अमोचन्दको सपने काट छिया गौर तत्काल उनकी मृत्यु हौ गई । उनके मरण- 


समाचार सुनते हौ राजचन्द्रजी अपने धर दादाजीके पास दौड आये ओर उनसे मुखा : दादाजी, 
क्या अमोचन्द मर गये ?' चारक राजवचनं 


द्रका ेसा सीधा प्रन सुनकर दादाजीने विचार क्रिया कि 


एक महृतत्वंमुणं प्रसंग उनके जीवनम वना । 
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वम्बक्की एक सा्वंजनिक समामे डँ° पिटसनके समापत्तित्वमे सौ अवधानोका प्रयोग वनाकर बडे 
वडे लोगोको आइचयंमे डाल दिया था । उस समय उपस्थित जनत्ताने उन्हं ^सुवणं चन्द्रकः" प्रदान 
क्रिया, साथही "साक्षात्‌ सरस्वतो' के पदसे भौ विभूषित किथा था । ई० सन्‌ १८८६-८७ मे "मुंबई 
समाचारः, "जामे जमरोद', "ग जराती, 'पायोनियर', 'इण्डियन स्पैक्टेटर', ' टाइम्स आंफ इण्डिया 
आदि गजराती एवं अंग्रेजी पत्रोमें श्रीमद्जोकौ अद्भूत शक्तियोके वारेमे भारी प्रशंसात्मक लेख चछ्पे 
थे 1 शतावधानमें रतरंज खेलते जाना, मारके दाने गिनते जाना, जोड, वाकी, गृणा करते जाना, 
आठ भिन्न-जिन्न समस्याओोंकी पति करते जाना, सोलह भाषाओके भिन्न-मिन्न क्रमसेउलूटे-सीधे 
नम्बगो के साथ शाब्दोको याद रखकर वाक्य वनाते जाना, दो कोटोमे च्खि हुए उच्टे-सोवे अक्षरोसि 
कविता करते जाना, कितने ही अरंकारोका विचार करते जाना, इत्यादि सौ कामोको एक ही साथ 
कर सकते थे । 
श्रीमद्जीकी स्पशंनदाक्नि भौ अत्यन्त विलक्षण थी । उपरोक्त सभाम ही उन्ह्‌ भिन्च-मिन्न 
प्रकारके बारह म्रन्थ दिये मये ओर उनके नाम भी उन्ह पकर सुना दिये गये | वादे उनकी 
अआखोंपर पदी बाँघकर जो-जो ग्रन्थ उनके हाथपर रखे गये उन सन ग्रन्थोके नाम हाथोसे टटोलकर 
उन्टनि वता दिये, 
श्रीमद्जीकी इस अद्धतशक्तिसे प्रभावित होकर उस समयके वम्वई हाइकाटके मुख्य ल्याया- 
धीश सर चाल्सं सारजंटने उन्हुं विखायत चलकर अवधान-प्रयोग दिखानेको इच्छा प्रकेटकी थी 
परन्तु श्रौमद्‌जीने इते स्वीकार नहीं किया । उन्हें कीत्तिकी इच्छा नहीं थी, बल्कि एेसी प्रवुत्तियोको 
आत्मकल्याणके मागमे बाधक जानकर फिर उन्होने अववान-प्रयोग नहीं किये 1 
महात्मा गांधीने कहा था- 
महात्मा गांधीने उनकी स्मरणशक्ति ओर आत्मनज्ञानसे जो अपूवं प्ररणा प्राप्त को वह्‌ संकषेपमं 
उन्दीके जब्दोमे-- 
रायचन्द्रभारईके साथ मेरी भेंट जुलाई सन्‌ १८९१ मे उस दिन हुई जव मं विलायत्तसे 
वम्बई वापिस रौटा 1 इन दिनों समुद्रमे तूफान आया करता टै इस कारण जहाज रातको देरीसे 
पहुंचा । मेँ डाक्टर वेरिस्टर, ओर अन रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्रणजौवनदास महैताके घर उतरा 
था । रायचन्द्रभाई उनके वडे भा्टके जमादं होते थे । डोक्टिर सा० (प्राणजीवनदास) चे ही परिचय 
कराया । उनके दूसरे वड़े भाई क्वेरी रेवालंकर जगजीवनदासकौ पहचान भो _ उत्तौ दिन हई । 
डोक्टर सा० ने रायचन्दमारईका "कवि" कहुकर परिचय कराया भौर कहा कवि" होते हुए भी जाप 
हमारे साथ व्पापारमं हु, आपज्ञानी ओर दातावधानी हं । किसीने सुचनाको कि मं उन्हं कुछ शब्द 
सुनाऊ, ओर वे शब्दे चाह किसी भौ भाषाके हों जिस क्रमसे मे वोगा उसी क्रमसे वे दुहरा जावे 
मुञ्चे यह्‌ सुनकर आच्चयं हुआ । मे तो उस समय जवान ओर विलायत्तसे खोटा था; मुने भापा- 
ज्ञानका भी भभिमान था 1 मुञ्चे विलायतको हुवा भी कम नहीं लगी थी | उन दिनं विखायतस 
अया मानों आकाशप्ते उत्तरा था ! मने अपना समस्त ज्ञान उलट दिया ओर गल्ग-अखग भापा- 
ओके शब्द पटले तो मैने किख ल्यि, व्योकि मृन्ने वह्‌ क्रम कहँ याद रहुनेवाला धा ? ओर वादमें 
उन शाब्दाका म बाच गया | उसी क्रमसे रायचंदभादने धीरेसे एकके वाद एक सव शब्द कह सुनाये | 
मं राजो हुमा, चकित हुजआा ओर केविकी स्मरणगक्तिके विषयमे मेरा उच्च विचार हुभा । विला- 
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है वह मैने उनके दो वषंके गाढ परिचये प्रतिक्षण उनमें देखा था 1 उनके खोक एक मसाधा- 
रणता यह्‌ है कि स्वयं जो अनुभव किया वहो लिखा है। उसमें कहीं भो कृत्रिमता नहीं है । दूसरे 
पर प्रभाव डालनेके लिये एक पंक्ति भी लिखी हो एेसा मेने नहीं देखा. .““। 
खाते, वैम्ते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो होता ही । किसी समय इस जगतुके 
किसी भी वैमवसें उन्हे मोह हुजा हो देसा मैने नहीं देखा । 
उनकी चारु धीमी थी, भौर देखनेवाला भी समञ्च सकता कि चलते हुये भी ये अपने 
विचारमें ग्रस्त है । जंखोमे चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विह्वलत्ता जरा भी नहीं थी । दृष्टि 
एकाग्रता थी । चेहरा गोलाकार, होंठ पते, नाक नोंकदार भी नहीं चपटी भी नहीं, शरोर इकहरा, 
कद मध्यम, वणं स्याम, देखाव शांत मूतिका-सा था । उन्नके कण्ठमे इतना अधिक माधुयं था कि 
उन्हं सुनते हए मचुष्य थके नहं 1 चेहरा हँसमुख ओर प्रपुल्कित था, जिसपर अन्तरानन्दको छाया 
थी } भाषा इतनी परिपुणं थो कि उन्दुं अपने विचार प्रगट करनेके छिये कभो शब्द दूंटना पड़ा है, 
एेसा मुञ्चे याद नहीं 1 पत्र लिखने बैठे उस समय कदाचित्‌ ही मेने उन्हें शब्द बदलते देखा होगा, 
फिर भी पटनेवारेको एसा नहीं लगेगा कि कहीं भी विचार अपणं है या वाक्य-रचना खंडित दहै, 
अथवा दाब्दोके चुनावमें कमी है । 
यह्‌ वर्णन संयमीमें संभवित है । बाहूयाडम्वरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता । वीत- 
रागत्ता आस्माकी प्रसादौ है 1 अनेक जन्मके प्रयत्नसे वह प्राप्त होतो है सौर प्रत्येक मनुष्य उसका 
अनुभव कर सकता है ] रागभावको दुर करनेका पुरुषायं करनेवाला जानता है करि रागरहित होना 
कितना कठिन है } यह रागरहित दश्ला कवि ( श्रीमद्‌ ) को स्वाभाविक थी, एेसी मेरे ऊपर छाप 
पड़ी थो । 
मोक् की प्रथम पेड़ी कीत्तराग्ता है । जवतक मन जगदे कि्षी भी वस्तुमे एंसा इजा दहै 
तवबतक उसे मोक्षको बातत केसे स्वे ? भौर यदि शुचे तो वह्‌ केवल कानको ही-अर्थात्‌ जैसे हम 
लोगोको अथं जाने या समञ्चं विना किसी संगीतका स्वर रुच जाय वैसे । मात्र एेसी कणंप्रिय क्रीड़ा- 
मेसे मोक्नका अनुसरण करनेवारे आचरण तक नेमे तो वहत समय निकर जाय  अंतर्ग वेराग्यके 
बिना मोक्षकौ कंगन नहीं होती । वेराग्यका तीव्र भाव कविमें था 1 
^“ "व्यवहा रकरुशरुता ओर घमंपरायणताका जितना उत्तम मेर मैने कविमें देखा उतना 
किसी अन्यम नहीं देखा 1" 
गृहुस्थाध्रम 
सं° १९.४४ माघ सुदी १२ को १९ वषेकी आयुमे उनका पाणिग्रहणसंस्कार, गांधीजीके परम- 
मित्र स्व० रेवाशंक़र जगजोवनदास महेताके बडे भाई पोपटलालकी पुर ज्लजकवारईके साथ हृभा 
था । इसमें दसरोकीं "इच्छा" ओर “अव्यन्त-आग्रहुः ही कारणरूप प्रतीत होति है । पूर्वोपाजित 
कर्मकरा भोग समञ्चकर ही उन्होने गृहुस्थाश्रममें प्रवेश किया, परन्तु इससे भो दिन-पर-दिन उनकी 
उदासीनता गौर वेराग्यका बल वदता हौ गया 1 आत्मकल्याणके इच्छक त्वन्ञानी पुरुषके किए 
विषम परिस्थितियां भौ अनुकर बन जाती है, अर्थात्‌ विषमतामें उनका पुरुषां शौर भी अधिक 
निखर उठता है 1 एसे ही महात्मा पुरुष दूस्ोके लिये भी मागं प्रकाशक--दीपकका कायं करते है । 
१. देखिये--शश्वीमद्‌ राजचन्द्र" { गुजराती ) पत्र क्र० ३० 
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वहुत अधिक नुकसान था 1 वहं क्रोधमें आकर वो उठा-- अरे ! तुने यह्‌ क्या किया ? मुने तो 
दिवाला ही तिकालना पडेगा !' 
अरव-व्यापारी हांफता हुञा श्रीमद्‌जीके पास दौड़ा हज आया ओर उस व्यापारीका पत्र 
पड्वाकर कहा--'साहव, मुज्ञ पर दया करो, वरना मे गरौव मादमो वरबाद हो जागा !' श्रीमद्‌- 
जोने एक ओर उ्यौकात्यौं वंधा हुजा माल दिखाकर कहा-"भाई, तुम्हारा मा यह रक्खा है । 
तुम खुशी ले जाओ ॥' यों कहकर उस व्यापारोका माल उसेदेदिया ओर अपनेपेसेठे ल्यि। 
मानो कोई सौदा किया हो नहीं था, एेसा सोचकर हजारोके कामको भी कोई्‌ परवाह नहीं की | 
अरव-व्यापारौ उनका उपकार साता हुआ अपने घर चला गया | यह्‌ अरव व्यापारौ श्रीमदुरो 
सुदाके पेगम्बरके समान मानने छमा । 
व्यापारिक नियमानुसार सौदा निद्चित हो चुकने परवह व्यापारौ माङ वापिस लेतेका 
अधिकारी नदीं था, परन्तु श्रीमद्‌जीका हदय यह्‌ नहीं चाहता था कि किसीको उनके दारा हानि 
हो । सचमुच महात्माओंका जीवन उनको कृतिमें व्यक्त होता ही है । 
इसी प्रकारका एक दुसरा प्रसंग उनके करुणामय भीर निस्पुही जीवनका ज्वलन्त उदाहरण हैः 
एकं वार एक व्यापारोके साथ श्रौमद्जौने ही येका सौदा किया। इसमे एेसा तय हृ कि 
अमुक समयमे निरिचत किये हुए भावसे चहु व्यापारो श्चौमद्को अमुक हीरे दे । इस विषयकी चिह्र 
भी व्यापारीनेल्खिदी थी । परन्तु हुभा एेसा कि मुदृत$े समय उन हीरोकी कीमत बहुत अधिक 
वद्‌ गर्‌ । यदि व्यापारी चिद्ीके अनुसार श्रीमद्को हीरे दे, तो उस वैचारेको वड़ा भारी नुकसान 
सहन करना पडे; अपनी सभी सस्पत्ति वेच देनी पड़े ! अव क्या हो ? 
इधर जिस समय श्रोमदजोको हीर्ोका वाजार-माव मालूम हुजा, उस समय वे शीघ्र ही उस 
व्ापारीकी दूकानपर जा पर्हचे 1 श्री मदुजौको अपनी दूकानपर आये देखकर व्यापारो घबयाहुटमें पड 
गया । वह्‌ गिडगिडाते हए वोला--"रायचंदमाई, हम खोगोके वोच हुए सौदेके सम्बन्धमें मे खन 
ही चिन्तामे पड़ गया हँ । मेरा जो कुछ होना हो वह्‌ मले हो, परन्तु आप विदवास रखना कि 
आपको ञाजके वाजार-भावसे सौदा चुका दूंगा | नापजरा भी चिन्तान करं ।' 
यह सुनकर राजचन्द्रजी करुणाभरी आवाजमे बोे : “वाह्‌ । माई, बाह ! यै चिन्ता वयो 
न करं ? तुमको सौदेको चिन्ता होती हौ तो मुज्ञे चिन्ता क्यों न होनी चाहिये ? परन्तु हम दोनों 
कौ चिन्ताका मूल कारण यह्‌ च््ीदहीदैन? यदि इसकोही फाडकरफेकदं तो हम दोनोंकी 
चिन्ता मिट जायगी 1" 
यो कहकर श्रीमद्‌ राजचन्द्रने सहेजभावसे वह दस्तावेज फाड़ डाला । तत्पञ्चात्‌ श्रोमद्जी 
वोले : “भाई इस चिद्भके कारण तुम्हारे हाथर्पाव ववे हृएु थे । वाजारभाव वड्‌ जानेस्े तुमसे मेरे 
साठ सन्तर हजार रुपये लेना निकलते ह, परन्तु मे तुम्हा री स्थिति समन्न सकता हूँ । इतने अधिक 
रूपये मे तुमे ट तो तुम्हारी क्या दशा हौ ? परन्तु राजचन्द्र दूध पी सकता दहै, लून नहीं ! 
वह्‌ व्यापारी कृतज्ञ-मावसे श्रीमद्‌की ओर स्त्व होकर देखता ही रहा । 
भविष्यवक्ता, निसित्तज्ञानी 
. श्रीमद्जोका ज्योतिष-सम्बन्धी ञान भी प्रखर या । वे जन्मकुंडली, वपंफङ एवं अन्य चिल्ल 
देखकर भविष्यकरी सूचना कर देते थे ! श्रीजूटामाई ( एम मुमुक्षु ) के मरणके बारेमे उन्होने रा 


(५) 


कोई पट्‌चानता नदीं, वहु यहां तक कि ज्ञानीके सिर पर राघ्योको मार पड़े वहुमी कम; ओौर 
जानके मरनेके वादं उसके नामके पत्थरको भी पूजे! 


एकान्तचर्या 


मोहमयो ( वम्वई ) नगरीमें व्यापारिक काम करते हुए भी श्रीमदुजो ज्ञानाराधतनातो करते 
ही रहते थे 1 यह्‌ उनका प्रमुख ओर अनिवायं कायं था! उद्योग-रत जौवनमे शांत ओौर स्वस्थ 
चित्तसे चूपचाप आत्स-साघ्रना करना उनके ल्यि सहज हौ चखा था; फिर भौ वीच-वोचमें विदोष 
अवकाङा केकर वे एकान्त स्थान, जंग या पवंतोंमें पहंच जाते थे। वे किसी भी स्थानपर वहत गृप्त- 
रूपसे जाते थे । वे नहीं चाहते थे कि किसीके प्रिचयमें आया जाय, फिर भो उनको सुगन्धो चिप 
नहीं पाती थो | अनेक जिज्ञासु-घ्रमर उनका उपदेश, धमंवचन सुननेको इच्छासे पीे-पौे कहीं 
भी पच ही जाति थे ओर सत्छमागमका काभ प्राप्त कररेते थे । गुजरातके चरोततर, ईडर आदि 
प्रदेशमे तथा सौराष्ट्‌ क्षेत्रके अनेक चान्तस्थानोमं उनका गमन हुआ! | आपक्रे समागमक्रा विरोष 
लाभ जिन्हँ मिला उनमें मुनिश्रो लल्लृजो ( श्र(मद्‌रघु राजस्वामौ ), मुनिश्रौ देवकरणजी तथा 
सायलके श्री सौभागमाई, अम्बालाकमाई ( खंभात ), जूठामाई ( अहनदावाद ) एवं इंगरभाई 
मुख्य थे । 
एक वार्‌ श्रीमद्‌जी सं० १९५५ मे जव कुछ दिन ईडरमे रहे तव उन्होने डो० प्राणजीवन- 
दास महेता ( जो उस समय ईडर स्टेटके चीफ मेडिकल नोंफोसर थे ओर सम्बन्थकी दृष्टिसे उनके 
वसुरके माई होते थे ) से कह दिया था क्रि उनके भनेको किपीको खवरन हो| उस समयवे 
नगरमे केवल भोजन केने जितने समयके किए ही सुकते, शेष समय ईडरके पटाड ओर जंगललो- 
मे विताते । 


मुनिश्च लल्लृजी, श्वौ मोहनखाखजौ तथा श्री नरसीरलको उनके वहां पर्टुचनेके समाचार भिक 
गये । वे बीघ्रतासे ईडर परहुचे । श्रोमद्‌जोको उनके भआगमनका समाचार मिला । उन्होने कहक्वा 
दिया कि मुनिश्ची वाहर से बाहर जंगलमें परहुचं यहां न आवे । साधुगण जंगलमें चर गये | वादमें 
श्रीमद्‌जो भी वहां पहुचे । उन्होने मुनिश्रौ रल्लुजीसे एकांतमें अचानक्त ईडर अनिका कारण पुछा । 
म॒निश्रीने उत्तर मे कहा कि टम लोग अहमदाबाद या खंभति जानेवारे थे, यहां निवृत्ति क्षेतरसे 
आपके समागमे विशेष काभकी इच्छासे इस ओर चके आये । मुनि देवकरणजी भी पीछे आते ह ।' 
इस पर्‌ श्रीमद्‌जीने कहा-- अप छाग कल यदसि विहार कर जावं, देवकरणजीको भी हम समा- 
चार भिजवा देते हं वे भी अन्यत्र विहार कर जावेगे | हम यहाँ गुप्तरूपसे रहते है--किसीके परिचय- 
में आनेकी इच्छा नींद) 

श्रौ खल्खुजी मुनिने नस्र-निवेदन क्रिया--आपकरी आज्ञाचुसार हम चले जावेगे परन्तु माहुन- 
खालजी मौर नरसीरख मुनियोको आपकर दर्शन नहीं हुये दै; जप अन्नाकरे तो एक दिन ककर 
चे जावे ! श्रीमद्‌जीने इसकी स्वीकृति दी । दुसरे दिन मुनियोने देखा कि जंगलमे आस्रवृक्षके 
तीचे श्रौमद्जी प्राकृतभापाक्री ग्गाघाओंका तन्मय होकर उच्चारण कर रहै हं । उनके पहुचनेपर भी 





१. मा मुज्छह्‌ मा रज्जह मा टृस्सह इटुणिहुमत्वेसु । 
यिरमिच्छह जई चित्तं विचित्तन्नए्णप्पसिद्धीएु ॥४६८1। 


उनका कहा था कि मत~मतान्तरके भग्रदसे दूर्‌ रेने पर दी जीवनम रागद्रूपतत 
हु जा सकता है । मतोके आग्रह निज स्वभावरूष अत्मव्मको प्राति नदी हो शक्ती 1 किला 
भो जातिया वेपके साथ भो धमका सम्बन्ध नहीं। 
"जाति वेपनो भेद नहि, कलयो मागं ज होय | 
सधि ते मुक्तिखहे, एमां मेद च कोप)" { लात्मसिद्धि १०७ } 
--जो मोक्षका मागं कदा गयादहै बहुहो तो किसी भो जाति या वेपसे मोक्ष हवे, इसमें 
च भेद नरी ह \ जो साधना केरे वह्‌ मुक्तपद पावे 1 
आपने लिखा है--'“मूलतत्तवमें कहीं भी भेद नहीं है । माच दृष्टिकरामेददै प्रा मानकर 
आशय समञ्चकर पवित्र घमंमें प्रवृत्ति करना ।'' ( पुष्पमाला १४, पु० ४) 
“तू चाहे जिस धर्मको मानता दौ इसका मुज्ञे पक्षपात्त नही, माच कट्नैका तात्वर्यं यही कि 


निस मांसे संसारमल्का नाश हो उस भक्ति, उस वपं मौर उस सदाचारका तू सेवन कर' । ( पु० 
मा० १५, पु०४) 


“दुनिया मतभेदके वधन त्व नहीं पा संकी !' ( पत्रे ० २७ } 


२. जं किचि पि चित्त॑तो णिरीहवित्ती हवै जदा साहू । 
कद्धणय एयत्तं तदाह तं णिच्चयं ज्ज्ञणं 1} ५५ ॥ 
३. मा चिहुह्‌ मा जंपह मा चित्तहकिवि जेण होई धिरे! 
जप्पा जप्पम्मि रभो इणमेव परं हवे उकण \! ५६ 11 { द्रव्यसंग्रह्‌ } 


--श्रौमदूजीने यह 'वृहदुदरग्यसंग्रह~ग्रन्य ईडरके दि० जैन शास्त्र भण्डारमेसे स्वयं निकर्वाया था । 
*- देखिए इसीभ्रकारके विचार--पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिलादिवु । 





युक्तम चनं यस्य॒तस्थे कार्यः परिग्रहः ॥ ( हरिभद्रमुरि ) 


ठे जोव ! अव तू संग-निवृत्तिषटप काकौ प्रतिना कर्‌, प्रतिना कर्‌ व 
प्रतिज्ञाका विशेप अवकाच दिखाई नदे ततो जंशसंमनिवृन्तिर्प्‌ ट्प व्यचनार्यकत तमाम र [ (जिन 
ज्ञानदशामें त्यागात्याग वु सम्भावित नटीं उस ज्ञानदयाकी सिद्धि ट्‌ जिम एना नु, स्वसंगव्याग 
दशा अल्पकाल भो भोगेगा तो सम्पूणं जगत प्रसंगे वतते दए मी तृक्ते वाला नल दूना, एता टत 
हुए भी सबंत्तने निवृत्तिको दी प्रास्त कटा दै; कारण कि ऋपमादि सवं परमपुदपानं अन्तम एला 
ही किया है" (हा. नो. १। १०२ ० ४५) 

“राग, टेप आर अज्ञालका अत्यं तिक अभाव करके जो सहज बुद्ध भात्मस्वन्पमे स्वि दपु 
वटी स्वरूप हमारे स्मरण, ध्यान मोर प्राप्त कने योग्य स्वान ई \* (हय. नो-२] ३ क्र० ॥ ) 

“"स्वँ परभाव ओर विभावसे व्यावृत्त, निज स्वभावके मान सहित, भववृतव्रत्‌-विदेटीवत्‌ 
जिनकल्पोवत्‌ विचरते पुरुप भगवानके स्वरूपका व्यान करते ह 1” ( हा. नो. ३।३७ ऋ० १४ ) ति 

“मे एक हु, असंग है, सर्व परभावसे मुवत हु, असंख्यप्रदेशात्मके निजञजवमाहनाघ्रमाण ह्‌ 1 
अजन्म, अजर, जमर, शाइवत ह । स्वपर्यायपरिणामौ समयात्मक हं । शुद्ध चंततन्यमात्र निर्विकल्प 
दृष्टा हूं । ( हा. नो. ३। २९ ० ११) 


“भे परमशुद्ध, अखंड चिदुवातु हूं, भविद्ातुके संयोगरसका यह्‌ भभास तो देखो } आ1दचर्य- 
चत्‌, गादचयं रूप, घटना है । कुछ भी अन्य विकल्पका अवकाश नही, स्थिति भौ एेसी ही दै 1" 
. (दा. नौ. २।३७ ऋ० १७} 

इसप्रकार अपनी आत्मददको संभालकर वे वदते रहं 1 अपने सं० १९५६ में व्यवहार 
सस्वन्धौ सवं उपाचिसे निवृत्ति लेकर स्व॑संमपरित्यागरूप दीक्षा घारण करनेको अपनी माताजीसे 
आज्ञाभोले री थौ ! परन्तु उनका गारोरिक स्वास्थ्य दिन-पर-दिन जिगडता ग्या 1 उदय ववान 
है \ जरीरको येगने खा वेसा 1 जनेक उपचार करनेपर भी स्वास्थ्य ठोक नहीं हुञा । इसी विवदतां 
उनके हृदयकी गंभीरता बोख उठी : ““सत्यन्त त्वरसे प्रवास पूरा करना था, वहाँ वोचे सेहराका 
मरस्य जा गया । सिरप्र वहु वोन्च था उसे भात्मवीर्यने जिसप्रकार अल्पकालमें सहन कर ल्या 


( १२३ ) 


जाय उस प्रकार प्रयत्न करते हुए, पैरोने निकाचित उदयरूप थकान ग्रहण की 1 जो स्वरूप है वह्‌ 
अन्यथा हीं होता यही अदुमुत आश्चयं है । अव्याबाध स्थिरता है 1 
अन्त समय 


स्थिति जौर भी गिरती गई । गरीरका वजन १३२ पौडसे घटकर मात्र ४३ पौड रह गया । 
शायद उनका अधिक जीवन कालको पसन्द नहीं था । देहत्यागके पहले दिन श्ामको आपने छोटे 
भाई मनसुखराम आद्सि कहा--^तुम निङ्चित रहना, यह्‌ आत्मा शारवत है । अवदय विरोष 
उत्तम गतिको प्राप्ठ होगा, तुम शान्ति भौर समाधिरूपसे प्रवतंना । जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देहके 
द्वारा कही जा सकती थी, वह्‌ कहुनेका समय नहीं । तुम पुरूषाथं करना 1” रात्रिक २॥ बजे वे 
फिर वोरे--'निद्वित रहना, भाईका समाधिमरण है । ओर अवसानके दिन प्राततः पीने नौ बलै 
कहा : 'मनसुख, दूखी न होना, मँ अपने आत्मस्वरूपमे लोन होता हूं ।' ओर अन्तमं उस दिन सं 
१९५७ चेत्र वदी ५ ( गुज ० ) म॑ंग्वारको दोपहरके दो वजे राजकोटमे उनका आत्मा इस्त नरवर 
देहको छोडकर चला गया } भारतभूमिं एक अनुपम तत्वज्ञान सन्तको खो वैठी । 


उनके देहावसानके समाचार सुनकर मुमुक्षुजोके चित्त उदास हो गये । वसंत मुरञ्चा गया | 
निस्संदेह श्रीमद्ज विद्वकी एक महान्‌ विभूति घे । उनका वीतरागमार्म-प्रकाश्चक अनुपम वचना- 


मृत्त आज भी जीवनको अमरत्व प्रदान करनेके किए विद्यमान ह । वम॑जिन्ञापु बन्धु उनके वचनोका 
लाभ उठवें | 


श्री लघुराजस्वामी ( प्रभुश्च ) ने उनके प्रति अपना हृदयोद्गार इन लब्दोमे प्रगट किया 
है : “अपरमा्थैमे परमाथ॑के दढ आग्रहरूप अनेक सूक्ष्म भूखभुलेयकि प्रसंग दिखाकर इस दासक 
दोष दूर करनेमें इन आप्त पुरुषका परम सत्संग तथा उत्तम बोध प्रबल उपकारक बनं है 1“ “संजी 
वत्ती ओषध्‌ समान मृतको जीवित करे एसे उनके प्रबल पुरुषार्थं जागृत करनेवाले वचनोका 
माहात्म्य विशेष विरेष भास्यमान होनेके साथ ठेठ मोक्षसे ले जाय एसी सम्यक्‌ समज्ञ ( द्ंन ) 
पुरुष ओौर उसकं वोधकी प्रतीतिते प्राप्त होती है; वे इस दषम कलिकाल्में आङ्चयंकारी अवलवन 
हँ ।” “परम माहात्म्यवंत् सद्‌गुरः श्रीमदुराजचन्द्र देवके वचनोमे तल्लीनता, श्रद्धा जिषे प्राप्त हुई 
है, या होगो उसका महद्‌ भाग्य है । वह मव्य जीव अल्पकाले मोक्ष पाने योग्य है 1 
उनकी स्मृतिमें शास््रमालाकी स्थापना 


उस 


सं° १९५६ में सत्भरुतके प्रचार हेतु वस्वर्में श्रोमदजीने परमश्वुतप्रभावकमण्डलकी स्थापना 
की थी } उसीके तत्तवावधानमें उनकी स्मृतिस्वरूप श्री राजचन्द्र जेन शास्वमालाकी स्थापना हुई | 
जिसको ओरसे अव तक समयसार, प्रवचनसार, गोम्मटसार, स्वामिकातिकेयानुप्क्षा, परमात्म- 
प्रकाश ओर योगसार, पुरुषाथंसिद्धयुपाय, इष्टोपदेश, प्रशमरतिप्रकरण, त्यायावतार, 
१. श्रीमद्‌ राजचन्द्र" ( गुज० ) पत्र क्र० ९५१ । 
२. शीसद्गुरुप्रसाद' पृ०२,३। 
३. श्रौमद्जीषठारा निदेशितत सत्धुतरूप प्रन्थोकी सुचीके ल्ि देखिए, श्नोमद्राजचन्दर' ग्रन्थ ( 


गु० ) 
उपदेगनोध क्र०° १५। 


[ प्रथम आवृत्ति | 


प्रस्तावना 


€ 

आज म मोक्षके इच्छुक पाठकों सन्मुख इस यथाथं गुणवाद परमात्मप्रकाश ग्र॑थको दो 
टीकाओंसदित्त उपस्थित करता हं | यह्‌ ग्र॑घ साक्ात्‌ मोक्षमागंका प्रतिपादक ह । जिस तरह्‌ शीकुद- 
कूंदाचायंकी प्रसिद्ध नाटकत्रयी है उसी तरह्‌ यह्‌ भी आध्यात्मविषयकी परम सीमाहै क्योकि 
ग्र॑थकर्तनि स्वयः इस ग्रंधके पटठनेका फल लिखा है कि इसके हमेशा अभ्यास करनेवालोंको मोह कमं 
दूर होकर केवलन्ञानपूवंक मोक्ष अवद्य ही हौ सकती ह्‌ परंतु इस ग्रंथके पात्र वनकर अभ्यास करना 
चाहिये अन्यथा वगखाभक्तिसे इच्छित फर नहीं मिरु सकता । इसका आनंद ढे ही मव्यजीव जान 
सकेगे जो इसका शुद्ध मनसे स्वाध्याय ओर इसके अनुसार आचरण करेगे । वचनसे इसकी प्रशंसा 
नीं हये सक्ती । कविवर वनारसीदासजीने भी जपने नाटकस्षमयसारमे कहा है किं हे जीव यदि 
त्‌ असलो आत्मीकसुखका स्वाद चखने चाहता ह तो जसे त्रिषयभोगादिमें हमेशा चित्त लगाता 
है वैसे आत्माके स्वरूपकरे विचारमे छह महीना कमसे कम अभ्यास करके देख ले तो तु स्वयं 
उस परमानंदके रसका अनुभव हो जाइगा' इत्यादि । इसलिये इसका पठन मनन करनेसे इसका 
आनंद व फल उनको अवश्य मिरु सकेगा । 


इस आत्माक्रौ अनंत शक्ति दै यह्‌ वातत आजकरके विजली आदि अचेत्तन पदार्थकी देखनेवाटे 
व्यवहारी जोवोको लूढो मालूम पड़ती होगो परंतु जिका "आत्मा अनंत शक्तिवाला है'' एेसा वचन 
द उसने यह्‌ भौ कट्‌ दिया है “जगज्जेवरं जयत्‌ स्मरं, अर्थात्‌ जगतको जीततनेवाले कामदेवको 
जिसने जीत लिया दै" दरस वचनकी तरफ किसीकी भी दृष्टि नदीं पड़ती । अतएव ब्रह्मचयपाखनेवाला 
ही इसका पाच्रहो सकता है) 

इस ग्र॑धके मूलकर्ता श्री योभीद्रदेव ह । उन्दने अपने श्रभाकरमटु के प्ररत करनेप्र 
जगतके सव मव्यजीवोकं कल्याण होनेका विचार रख कर उत्तररूप उपदेशा प्राक्ृतभापामें तीनसौ 
पेतालोसं दोहा छंदोमे दिया ह 1 ये आचार्य इनकी कृत्ति देखनेसे तो वहत प्राचीन माटृम होत दं 
परंतु इनका जन्मसंवत्‌ तथा जन्मभूमि हमें निरिचत नहीं हुई है । इन प्राक्रृतदोहा सूर््ोपरश्री 
व्रह्मदेवजीने संस्छृतटीका स्च | 

बरह्मदेवकः समयनिणंयके लिये वृहदुद्रव्यसंग्रहुमे मुद्रित हो चुकादैकि विक्रमकी १९६ वीं 
गताव्दिके मध्यमे करिसी समय श्री ब्रहदेवजीने अपने अवतारसे भारतवपंको पवित्र किया था । विशेष 
वुहदुद्रव्यसंग्रहमे से देख लेना | 

इस संस्कत टीकके अनुसार ही प्रंडित दौलतरामजोने त्रजभापा वनाद | यद्यपि उक्त 
प॑डितिजोकृत भाषा प्राचौनपदधति वुत्त ठीक दै पर्तु थाजकखके नवोन प्रचलित ह्दीभापाके 
संस्का रकमहाशयोकौ दृष्टिमें वह्‌ भापा सरव॑देीय नदीं समन्नी जानीहै। इस कारण मेने वंडधिन 


ध € 


[ नई आवृत्ति ] 
प्रकाराकंका निवेदन 


@&@ 


श्रीवी रनिर्वाण संवत्‌ २४४२, वि० सं० १९७२, में 'परमात्मप्रकाडा' प्रकारित्त हुआ धा, 
जिसका सम्पादन सं रोधन स्व० पं° मनोह्‌रलालजी शास्त्रीने किया था | २१ वषके बाद इस ग्रन्थका 
दवितीय शुद्ध संस्करण प्रकाशित टो रहा है 1 अबकी वार इसमे योगीन्दुदेवका योगस्र।र मूरपाठ, 


संस्कृतछाया, पाठान्तर ओर्‌ हिन्दीटीका सहित ल्गा दिया है । इस संस्करणमें करई विरोषतायें ह 

जो पाठकोको पठनेसे ज्ञात होगी । अबकी वारका संस्करण पहलेसे उयोढा वडा भी है । 
"परमात्मप्रकाश' उपकव्य अप्रं श-भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन ओर महत्त्वपुणं ग्रन्थ 

ठ । इसका सम्पादन भौर संशोधन भाषा-साहित्यके नामी ओर पर्विमी विद्वान्‌ प्रो ए० एन्‌ 


उपाभ्यायने किया है । दो वषं पूवं आपके द्वारा श्रवचनसार' सम्पादित होकर इसी रास्त्रमाला 


दरार प्रकारित्त हो तनुका है। जिसकी प्राच्य ओर पाइचात्य विद्रानोने मुक्तकठसे प्रशंसाकीहै। 
इस ग्रन्थके अन्तमें जो सम्मतियांँ दौ गई दै, उन्हँ पठ्कर उपाध्यायजीके परिश्रमका अनुमान 
क्गाया जा सक्रता ह । यह्‌ जापका दूसरा प्रयत्न है । एक जो ग्रन्थकी उत्तमता ओर फिर उपाध्याय- 
जीका सम्पादन इन दोनों बातोने मिरुकर सनेम सुगंघ' को कहावत चरितार्थ की है| 


भ्रवचनस्तार' को आलोचना करते समय कई विद्ानोने इस तरफ हमारा ध्यान खीचचा कि 
अग्रजी प्रस्तावनाका हिन्दी अनुवाद भी रहे, इसलिये इसमे अंग्रेजी प्रस्तावनाका हिन्ही-सार भी र्गा 


दिया है, जिसे स्याद्रा दमहावियाल काके अध्यापक पं० केछाशचन्द्रजी शास्त्रीने वड़े परिश्चमसे 
क्िखा है, जिसके लिये हेम उनके अत्यन्त अनुगृहीत दँ । 

इस ग्रंथको शुद्ध ओौर प्रामाणिकं बनानेमें हमे अनेक विद्वानोसे अनेक प्रकारका सहयोग 
मिला है, जिनके किये उपाध्यायजीने अपनी प्रस्तावनामे घन्यवाद दिया है । पर मुनि पुण्यविजय- 
जी महाराजसे हमारा पूवं परिचय न होनेपर भी अत्यन्त प्रेमपुवक इस कार्मिं जो सहयोग दिया 
दै, उसके लिये हम नहीं जानते कि किन शष्दोमें मुनि राजका धन्यवाद करे 

जिन महापुरूषकी स्मृत्तिमं यह रास्त्रमाला निक रही है, उनके प्रथो, ठेखो, पत्तों आदिका 
संग्रह्‌ मूर गुजरात्तीसे हिन्दीमें अनुवादित होकर श्रीमद्राजचन्द्र के नामसे शास्त्रमालाद्ारा शीघ्र 
ही प्रकारित हो रहा है, जो रगभम १००० पूृष्ठोका महान्‌ प्रंथ हौगा ओर जिसका मृ कागत्तमाव्र 
रखा जायगा । यह्‌ ग्रन्थ हर दुष्टे अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है ओर हम आला करतें कि शास्त्रमालके 
प्रेमी उसे अवश्य अपना्येगे । 

भविष्यसे शास्त्रमालमे, स्वामी समन्तमद्र, महामत्ति सिद्धस्ेनदिवाकर, भदटाकलकदेव, 
श्रीहरिभद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य आदि महान्‌ आचा्योकि ग्रंथ सुसम्पादित होकर मूल शुद्धपाठ, 
संस्छतटीका ओरं प्रामाणिक हिन्दीटीका सदितत निककेगे । २-३े प्रथतैयार भीकरायेजा रेह 
जगाम सा प्रकट होगे | 

पाठक्रोते निवेदन है कि सास््रमालके ग्रंथ खरीदकर ओर प्रचारकर हमारी सहायत्ता करे, 
जिससे हम उपयोगी ग्न्य जल्दी जल्दी प्रकट करनेमे समर्थ होवें । 


वम्बर्द्‌-रक्नावंधन सं० १९९३ निवेदक-मणिलाछ जौहरी 
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दुभावनातिभिरसंहतिचन्द्रकौतिम्‌ । 
संमावयामि समतामदमु्वकैस्तां 
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1. ४6६८3714, 65 : 


विरला जाणहि तत्त्‌, वह॒ विरला णिुणहि तत्त्‌ । 
विला ज्ञायि तत्‌, जिय विरसा धारि ततत. ।! 


2. {4111६20 वा"एततप्द, 270 : 


विरला णिखुणदहि तच्च विरला जाति तच्चदो तच्च । 
विरला मावहि तच्च विरखाणं धारणा होदि ॥ 
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१ परमास्मप्रकाश 


परमातमप्रकाशचकी प्रसिद्धि--परमप्पयासु या परमात्मप्रकारा जैनगृहस्थों तथा मुनियोरमे वहत 
प्रसिद्ध है । विशेपकर साधुओंको लक्ष्य करके इसकी रचना की गर्ह । विपय साम्प्रदार्यथिकन होनेमे यद्यपि 
समस्त जैनसाधु इसका अध्ययन करते ह, फिर भौ दिगम्बर जैनसाधुमें इसकी वरियीप श्याति है । इसकी 
लोक्रियताके अनेक कारण ह । प्रथम, इसका ताम दही आकर्पक है; दूसरे, पारिभाषिक शब्दोकी भरभार न 
होनेके कारण इसकी वर्णन्ञैली कठिन नहीं हं; तीसरे, टेखन्ौटी सरल है, भौर भापा सुगम थपघ्रय ह। 
संसारके कष्टो दुःखी भट प्रभाकरमें धा्मिकरचि पैदा करनेके सिये इसकी रचना की गई थी । संसारके 
दुःखोकी समस्या भष प्रमाकरके समान सभी मन्यजीवोके सामने रहती है, अतः परमात्मप्रकाश्च सभी 
आस्ति्कोको प्रिय है । कन्नड भौर संस्छृतमे इसपर अनेक प्राचीन टीकर ह वेभी इसकी कविप्रिया 
्र्दशित करती हैं । 


नेरा योगी्दुके साहित्यका अध्ययन--अपभ्र श भापाका नवीन ग्रन्थ 'दोहापाहुड' जव मु 
प्रा हा, तव जैने उसके सम्बन्धे “अनेकान्त'म एकं ठेल लिला 1 उपलत् प्रतिमे उसके कर्ताका नाम 
“योगेन्द्र' लिखा था । उसपर टिप्पणी करते हुए ॒पं० जुगछकिदोरजीने टिखा किं दोहापाहुडकौ देहटीवाटी 
प्रतिम उसके कर्ताका नाम रामर्सिह लिला है । इसके वाद भाण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूनासे प्रकादित 
होनेवाली पत्रिकामें "जोडन्दु ओर उनका अप्र श॒सादित्य' शीर्पकसे मैने एक ठे लिला, उसमे भने 
जोईन्दु या योगीन्दुके साहित्यपर कुछ प्रकाश डाला था, ओर उनके समयक वारेमे कु प्रमाण भी संकलित 
क्यिथे। दस केखके प्रकाशनसे काफी काभ हज; दौ ग्रन्थ--दोहापाहुड शौर सावयधम्मदोहा- लिनते 
अपने खेलमें भने अनेक उद्धरण दिये थे, प्रो° हीरालालजी हारा हिन्दी अनुवादके साय सम्पादित हौकर 
परकारित हो गये । तथा मेरे ऊेखमे उद्धृत कुछ प्योका "मराठीमे भी अनुवाद किया गया । 


प्राच्य-साहित्यमे परमात्मघ्रक्का स्थान--उत्तर भारतकी भापाओंकी, जिन मराठी भी 
सम्मिलित दै, समृद्धि तथा उनके इतिदाक्षपर अपश्र श॒ भापाका अघ्ययन वहत प्रकाडा डालता है । अव तक 
प्रकाशमे आये हए अपश्र श-साहित्यमे परमात्मप्रकाश सवसे प्राचीन है ओौर सवसे पहटे प्रकाशन भी इसीका 
हआ धा, किन्तु इसके प्रारम्भिक संस्करण प्राच्य विद्ानोके हाथों नहीं पहचे । जहां तक गँ जानता ह सवसे 
पहरे पौ° डी ° गुणेन ही “भविसयत्तकहा' की प्रस्तावनामे इसे अपश्र.श-प्रन्थ वतङाया था । आचार्य 
हेमचन्द्रने अपने प्राकृत-व्याकरणमें परमात्मप्रकादसे अनेक उदाहरण दिये दहै, भतः इसे हम हेमचन्द्रके पटे 
की अपश्रटा भापाका नमूना कह सकते हैँ । भापाकी विदोपताके अतिरिक्त इस म्रन्थमें एक भौर भी विशेपता 
है । जैन-साहित्यका पूरा ज्ञान न रहनेके कारण कछ विद्वान्‌ जैनधर्मको केवल सातु-जीवनके नियमौका 


१. परमात्मप्रकाशकौ अंग्रेजी प्रस्तावनाका यह अविकल अनुवाद नहीं हँ । किन्तु अंग्रेजी न जाननेवाले 
हिन्दौ-पाठकोके किये उस्सके मुख्य मुख्य आावदयकं अंका सार दे दिया गया है । दर्शन तथा भापार्विपयक 
मन्तव्य बि नेपतः क्षित कर दिये गये है । विक्ञेप जाननेके इच्छक अंग्रेजी भरस्तावनासे जान सकते है । 

अनुवादकर्ता ॥ 

२. १९ ५८४८८ गौर ६७२ । ३. जिल्द १२, पृ. १३२-६३। ४, मराठी-साहित्य-पत्रिका. 
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गिश्तक कटुते है; कु इसे मनोविज्ञान से शून्य ववकलाते हँ । किन्तु परमात्मग्रकाश स्पष्ट वतराता दकि 
आष्यात्मिक गवादक्ता सैनवं क्या स्यान है, मौर वह्‌ कमे मनोविन्नानका बघार होतारं । यदि हुम वहं 
याद रवं करि चनवर्म अनेक देवतावादी ह नौर ईद्वरको जगत्‌का कर्ता नहीं मानता, तो यह निर्चित हं 
क्रि ऊन नृढ्वाद खमीको विदरेप रोचक मादूम हमा । 
परमात्मप्रकाराक्ते पहले संस्करण--पन्‌ १९०९ ई० में देववन्दके वान पूरजभानुजौ वकोलने हिन्दी 
अनवादकते साय इस्त प्रन्यक्तो प्रक्रागित्त क्रियाया, ओौर्‌ उश्चका नाम रक्लाया शरीपरमात्मप्रकाड प्राक्त ग्न्य. 
दिन्दी-भापा अर्व्तहित' 1 इस चं्करणपें मूर साववानीपते हीं पावा गया धा । प्रस्डावनामं प्रकाडाकनें 
चखा मो वाक्रि जनमन्दिोते प्राप्त अनेक प्रतियोकी सहायता लेनेपर भी उसका युद्ध कृरना कठिनि या। 
खन्‌ १९१५ ई० में इखक्ता वाव चछपमदासजौ वौ° ए० वकील्का अंग्रेजी अनुवाद वारासे प्रकाशित हुभा। 
क्रिन्तु यह्‌ अनुवाद सन्तोपजनक नथा सन्‌ १९१६ ई० मे रायचन्द्रजैनदास्त्रमाला वम्बईं ब्रह्मदेवको 
संस्छतटी क्रा मौर पं० मनोह्‌रलाल जीके द्वारा जावुनिक हिन्दीमे परिवतित्त पं दौल्तरामजीकी भापाटीकाकि 
खाय इते प्रकादित्त क्रिया । यद्यपि इसके मृल्मे मी सुधारकी ावद्यक्ठाथी, फिर मी यह एक अच्छा 
संस्करण या 
वतंमान संस्करण-यचपि रायचन्दरजैनशास्त्रमारके पूर्वोक्तं संस्करणकौ ही यह दूसरी आवृति है, 
फिर भी यह्‌ संस्करण पट्च्चे परिष्कृत गौर वड़ा, ओर इसको यह्‌ भूमिकातो एक नर्ईवस्तु हं 
प्रकायककी उच्छानुषार मू, ब्रह्मदेवकौ टीक्रावाला ही दिया गया ह, किन्तु हस्तकिदित प्रतियोके आघारसे 
मूक तवा खंस्कृतटीकाका संयोवन कर ल्या गया! इसके षिवा समस्त पदोके मघ्यमें संयोजक चिन्ह 
कगाये गये ह, तवा अनुनासिक गौर अनुस्वारके अन्तरका व्यान रक्त्रागया दं 1 संक्तद्ायामे भी करई 
जगह्‌ परिवर्तन क्रिया गया है 1 दिन्दौटीकामे भी जहां तर्हा सुवार कियागयाहं। 
मूल ओर भाषा सम्वन्यी निणंय--इस संस्करणमे मूल ब्रह्मदेवक्ता ही दिया गया है अर्थात्‌ 
सत्छृतटोका वताते खमय ब्रह्मदैवके सामने परमात्मश्रकादाके दोहक जो हपरेखा उपस्थित थी, या जिस 
पराके यावारपर उन्हे जपनौ टीका रची थो, इसत ंस्करणमें मी उसीका अनुसरण किया गया है। 
जरन्त हमे यह न भूलना चाहिये क्रि ब्रह्मदेवके मूलवाटी प्रतिमं भौ पाठ-मेद पाए जाते धे । परमात्म- 
प्रकाराक्रे परम्परागत पाठक्रो जाननेक चे मारतके विभिन्न प्रान्ते मंगाई गई कों दस प्रतिर्योको मने देखा 
है, बौर उनर्मेते चुनी हू प्रतियोके पाठान्तर अन्तमं दे दिये हँ । अतः भापास्रम्बन्वी चर्चा अनेक हस्त- 
लिखित प्रतिरयोके पाठन्तरोके जावारपर की गई है । 


परसा्सप्रकारकी मुल 
मुल-त्रह्मदेवने परमात्मप्रकादके दो भाग किये ह । प्रथम अविकारे १२६, भौर 
दितीयमें दोहं ह 1 इनमें क्षेपक भी म्मिलिति हँ । ब्रह्यदैवने क्षेपक्के भी दो भागकर दिये हँ, एक 
-्रमेपक' { जो मूले उम्मिल्ति कर च्या गया है ) बौर दूसरा ^्यलघंख्या-वाह्य-प्रकेपक' ( जो मूले 


सम्मिचित्त कर चिवा गया हे ) सौर दुत्तरा "स्वलघंख्या-वाह्य-पकषेपक' ( जो मृर्मे सम्मिलित नदीं किया 
गया ह ) उनका मूल इस प्रकार ह-- 


प्रयम यविकार-- मूख दोहं 


{>--^ 


[3 


॥॥ ८ । 
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दवितीय अधिक्रार--मूर दोहै २१४ 
स्थ० वा० प्र ५ 
२१९ 


इससे पतता चरता ह कि परमास्मप्रकाशकौ नो प्रति ब्रहादेवको मिढी थी, काफी विस्तृत थी । निन 
पच दोहोके ( १,२८-३२ ) योगीन्दुरचित होनेमे म्ह सन्देह भ्रा, उनको उन्होने भपने क्षेपक माना है ! 
किन्तु जिन माठ दोहोको उन्होने मृखमें सम्मिलित नहीं किया, संभवतः पाठकोके चिये उपयोगी जर्निकर ही 
उन्होने उनको टीकाकी ह । ब्रह्मदेवको प्राप्त प्रति कितनी वड़ो थी, यहु निरिचित रीतिपि नदीं स 
जा सकता । किन्तु यह्‌ कल्पना करना संभव है कि उसमे यौर भी अधिक दोह थे, जिर ब्रह्मदेव भने दोनों 
प्रकारके प्रक्षेपकोमें त भिखा सके | त 
बालचन््का भूल--मलधारी वालचन्द्ने परमात्मप्रकाश कन्नड एक टीका छलौ हं । भारम्भ् 
वे कहते है कि मने ब्रह्मदेवकी संस्कृतटीकासे सहायता की है। वालचन््रके मूले ६ पद्य अधिक हं। 
्रह्देवका अनुसरण करनेपर भी वालचन््रकौ प्रतिभ ६ मधिकं प्य वयो पाये जाति ह ? इस प्रदनके दो दै 
समाधान हो सक्ते है । या तौ वालचन्द्रके वाद ब्रह्मदेवकी प्रतिस टीकासहित कुछ पद्य कमं कर (1 
गये, या बालचन्द्रके सामने कोई अधिक पद्यवाछ प्रति उपस्थित थी, जिससे उन्होने भपनी कन्नडटीकामे 
ब्रह्मदेव संस्छृतवृत्तिका अनुसरण करनेपर भी कुछ अधिक प्च सम्मिलित कर चये । प्रथम समाधान तोः 
स्वौकार करने योग्य नहीं मालूम होता, क्योकि टीकासहित कु पोका निकाल देना संभव प्रतीत नहीं 
होता । किन्तु दूसरा समाधान उचित जेवताहै। वे ६ पद्य इत प्रकार हं- 
१-२--पहला मौर दूसरा अधिक प्च २, ३६ के वाद आते है-- 
कायक्ले पर तणुं न्निज्जई विणु उवसमेभ कसा ण खिञ्जई । 
ण करहि इंदियमणहं णिवारणु उग्तवो वि ण कोक्वह्‌ कारणु ॥ 
मप्पसहावे जाम रइ णिच्चुववासउ तामु । वादिरदन्वे जासु रइ भुक्लुमारि तासु ॥ 
३- यह पय २,१३४ के वाद "उक्तं च" करके लिखा है-- 
भरे जिउ सोके मगगसि धम्मे मरसिय ! पके" विणु केव उड्‌डण मणि मेंडय दंडसिय ( ? ॥ 
४-- २,१४० के वाद यह दोहा आता है-- 
पण्ण ण मारिय सोयरा पृणु छटुड चंडाल 1 माण ण मारिय मप्पणड केव छिरजई संप्र ॥ 
९२ १५६ के वाद यह्‌ दोहा श्रक्ेपकम्‌" करके लिला है-- 
अप्प परह्‌ परंपरह्‌ परमप्पउह्‌ समाणु 1 पर करि पर करि पर जि करि जई इच्छद णिन्वाणु ॥ 
प--२,२०३ के वाद, संभवतः असावधानीके कारण इसपर नम्बर नहीं डाला गया है, किन्तु टीका 
को है-- 
अन्तु वि ग॑तुवि तिहुवणहूँ सासयसोक्लसहाउ 1 तेतु जि सयलु वि कालु जिय गिवस लदसहाच ॥ 
त” क" भौर “मः रति अन्य प्रतियोकी अवेक्षा व 
करनेपर उनमें निम्न लिखित दोहे नहीं पाये जाते-- 


प्रथम मधिकारमे--२--११, १६,२०, २२, २८३२, ३८, ४१, ४३, ४८४, ४७, ९५, ६५११, 
९९, ७३, ८०, ८१, ९१, ९२, ९९, १०० 


= {०४ १०६, १०८, ११०, ११८, ११९, १२१ 
१२३. २--३। 


हृत संक्षिप्त हु । ्रह्मदेवके मूके साथ उनकी तुखना 


प्रस्ताचना १०९. 


हितीय भधिकारमे--१, ५-६, १४-१६, ४४, ४६* १, ४९५२, ७०, ७४, ७६, <) 
८६-८७ ९९, १०२, १११५ २-४, ११४११६९. १२८-१२९, १३४८-१३७, १२३७४ ५ १३८ 
१४०, १४२, ९४४-१४७, १५२-१५५, १५.७-१९५, १६८, १७८-१८१ १८५. १९७, २००, 
२०५-२१२। 
किन्तु इन प्रतियोमे दोहे अधिक, जोन तो न्रह्यदेवको भ्रति पाये जाते ह मौर न वालचन्द्र 
की हो प्रति में, कुछ संशोघनके साथ दोनों दोहै नीचे दिये जाते है-- 
१--१, ४६ के वाद- 
जो जाणइ सो जाणि जिय जो पेक्खई सो पेक्ख । अंतुवहुंतु वि जपु चइ होउण तुह णिखेक्खु ॥ 
२--२, २९४ के वाद- 
भव्वाभव्वह्‌ जो चरणु सरिसु ण तेण हि मोक । लद्धि ज भत्वहं रयणत्तय होई अभिण्णे मोक्खु ॥ 
(त, क,' ओर ।स' प्रतिर्था-इन प्रतियोमे ब्रह्मदेवके मृखसे < प्रक्षेपकसहित ) ११२ भौर 
वालचन्द्रके मूरुसे ११८ पद्य कम हं । मुक्ञे रेषा मालूम होता है कि इन प्रतियोके पीछे कोई मौलिक 
आधार अवश्य ह, वयोंकि एक तो "क' प्रतिकी कल्चड़टीका ब्रह्यदेवको टीकसे स्वतंत्र है, गौर संभवतः 
उससे प्राचीन भो है । दृखरे इसमें ब्रह्यदेवका एक भी क्षेपक नहीं पाया जाता । तीसरे इसमे ब्रह्मदेव 
ओर वाङचन्द्रसे दो गाथां अधिक हैँ । चौथे, ब्रह्मदेवने २,१४३ में 'जिणु सामिउ सम्मत्तु' पाठ रक्ता 
ह तथा टीका दूसरे पाठान्तर सिवसंगमु सम्मत्तु का उल्लेख किया ह । उनका दूसरा पाठान्तर 'सिव- 
संगमु सम्मत्तु' इन प्रतियोके “सिख संगउ सम्मत्तु' पाठ्से भिल्ता है किन्तु इन प्रति्योमे अविद्यमान 
दोहोका विचार करनेसे यही नतीजा निकला ह कि ये प्रतियां परमात्मप्रकाशका संक्षिप्तलूपरह। यहभी 
कहा जा सकता ह कि इन प्रतियोंका भूक ही परमात्मभ्रकाश्चका वास्तविक मूल दै, जिसे योगीन्दुके किसी 
शिष्य, संभवतः स्वयं भटर प्रभाकरने ही यह्‌ वतानेके लिये कि गुखूने उसे यह उपदेश दिया था, चहु बढा 
दिया है । यद्यपि यह्‌ कल्पना आकर्पंक है किन्तु इसका समर्थन करनेके लिये प्रमाण नहीं हँ । इन प्रतियोका 
माघार दक्षिण कर्नाटककौ एक प्राचीने प्रति है, अतः इस कत्पनाका यह मत्तल्व हो सकता है कि योगीन्टु 
दक्षिणी थे, बौर मृलम्रन्थ उत्तर भारतमे विस्तृत किया गया, वयोकि ब्रह्मदेव उत्तर प्रान्तके वासी थे। किन्तु 
योगीन्दुको दक्षिणी सिद्ध करलनेके लिये कोई भी प्रसाण नहींहं! पर इतना निश्चित है कि परमार्मप्रकाश्षको 
"त' "क" ओर 'म' प्रिके रूपमे संक्षिप्त करनेके ल्य कोई कारण अवश्य रहा होगा । संभवतः दक्षिण 
भारते, जहाँ शंकराचार्य, यमानुज मादिके समयमे जैनोंको वेदान्त मौर शोके विरुद वाद-विवाद करना 
पडता था, किसो कन्चड्टीकाकारके दारा यह्‌ संक्षिप्त खूप किया गया ह । 
जोइन्दुके सूरपर सेरा मत--उपरब्च प्रतियोके आधारपर यह निर्णय कर सकना असंभव है कि 
जोइन्दुकत परमात्मप्रकाराका शुद्ध मूक कितना ह † किन्तु दो्होकी संख्यापर दृष्टि डालनेसे यहु जान पड़ता 
ह कि ब्रह्यदेवका मूल ही जोडइन्दुके मूखके अविक निकट हं । 


संक्षेषमें परमार्मप्र काशा विषय-परिविय 


सारांश--प्रारम्भके सात दोहे पंचपरमेष्टीको नमस्कार किया गया है \ फिर तीन दोहोमे भ्रन्थकी 
उत्थानिका ह 1 पंचमे वहिराट्मा, अन्तरामा जीर परमात्माका स्वरूपं वताया गया ह । इसके वाद दस 
दोहोमे विकल्परमात्माका स्वरूप जाता हँ । पाँच क्षेपकों सहित चौवीस दोहोंमे खकल्परमात्माका वर्णन है । 
६ दोहे जोवके स्वररीर-प्रमाणकी चर्चा ह । फिरद्रव्य, गुण, पर्याय, कर्म, निश्चयसम्यग्दष्टि, मिध्यात्व 


११० परमात्पप्रक्राद 


आदिकी चर्चा है । दूरे अधिकारे, प्रारम्भके दस दोहोमें मोका स्वल्प, एकमे मोका फल, उन्नीपरमं 
निश्चप ओर व्यवहार मोक्षमार्गं, तथा अढे अभेदरतनत्रयका वर्णन रहि) दुरे वाद चौदहमे सममावकी 
चौदहमें पुण्य पापकी समानता की, ओर इकतारीस दोहोमे शुदढोपयोमीके स्वरूपकौ चर्चा ह । अन्तमं परम- 
समाधिका कथन ह । 


परमास्मप्रकाशपर समालोचनात्सफ विचार 
रदताकाल तथा कु एतिहासिक पुरषोका उत्टेख-त्रह्यदेवके भाघारपर हम दष निरणयपर 
पहुचे है कि प्रभाकर भटके कुछ प्रदनोका उत्तर देनेके लिये योगौन्दुने परमासभ्रकाशकी रचना की थी१। 
एक रस्थलपर प्रभाकर भटको उक्कै नामस सम्बोधित किया गया ह मौर "वढ' जिसका अर्थ ब्रह्मदेव वत्स 
करते है, तथा “भोहय' ( योगिन्‌ ) शब्दके वारा तो अनेकवार उनका उत्टेख अआताहं 1 प्रभाकर भट 
योगीन्दुके शिष्य थे; इसके सिवा उनके सम्बन्धे हम कुछ नहीं जानते ! भटर मौर प्रभाकर यें दो पृथक्‌ 
नाम नहीं है, किन्तु एक नाम है। संभवतः मह एक उपाधि रही होगी; जैसे कि कन्नडग्याकरण 'रब्दानु- 
दासन" ( १६०४ ई० ) के रचयिता भकलंक भटाकरठंक कहे जाते है । भद प्रमाक्रकै प्रन भौर योगोन्टुका 
हं सम्बोधित करना वतछतते है, कि वे योगीन्दुके एक शिष्य थे, मौर साधु थे; उनका प्रसिद्ध पूर्वमीमसिक 
माकर भट ( लगभग ६०० ई० ) के साथ कोई सम्बन्ध नहो ह । योगीन्द्‌ मौर प्रभाकरके नामके सिवा 
ग्रन्थते किन्हीं आर्यं शान्तिके उमतका भी उत्छेख ह । निःसन्देह इनसे पहर कोई शान्ति नामके ग्रन्थकार 
हए होगे, किन्तु विदोप प्रमाणोके अभावमें हम उन ज्ञान म्रन्यकारोके साथ इनकी एकता नहीं ठहरा सरक्त, 
जिनके नामके प्रारम्भे शान्ति" शष्द आता ह 
ग्रन्थ-रचनाको उदेश् ओर उसमें सफल्ता- जैसा कि ग्रन्थे उल्ठेख है, प्रभाकर शिकायत 
करताहै कि उसने संसारम वहत दुःख भोगे ह; अतः वह उस प्रकाश्चकी खोजमें ह, जो उसे अज्ञानान्ध- 
कारसे मुक्त कर सके । इसलिये सवसे पहले योगीन्दु भत्माका वर्णन करते ह, आत्म-साक्षात्कारकी भवस्य 
कता वतलातें ह, गौर कु गूढ़ मआत्मिक अनुभवोको चर्चा करते हँ । इके वाद वे मुक्तिका स्वरूप, उसका 
फल, भीर उसके उपाय समक्नाते हँ । मुक्तिक उपार्योका वर्णन करते हुए वे नीति अौर अनुशासन सम्बन्धी 
वहुतसो रिक्षा देते हँ । भटुट प्रमाकरको जिस प्रका्की आवश्यकता थी, वहुतसी आत्माएं उस प्रकाशको 
प्राप्षिके व्यि उत्सुक है, मौर जैसा कि ग्रन्धका नाम तथा विषय वताते ह, सचमुच यह ग्रन्थ परमात्माकी 
समस्यापर बहुत सररु तरीकेसे प्रकार डाक्ता हं । 
विषय-वणंनकी शली-जेसा कि ब्रह्मदेवके मूसे माम होता है, स्वयं अन्थकारते ही प्रभाकर 
भट्टे दो प्रर्नोक्रि आघारपर ग्रन्थको दौ जधिकारोमें विभक्त किया था! दूसरे भागक अवेक्षा पहला साग 
अधिक क्रमवद्ध हं । कहीं कहीं ग्रन्यकारने स्वयं प्रश्न उठाकर उनका भिन्न-भिन्न दण्टियोसे समाधान किया 
है । इस ग्रन्धे शाब्दिक पुनरावृत्तिकी कमी नहीं ह, किन्तु इस पुन रावृत्तिसे ग्रन्थकार ममजान न था, वयो 
कि वह्‌ स्वयं कटता हं कि भटूट प्रभाकरको समञ्लामेके लिये अनेक वाते वार वार कही गई है । भध्या- 
त्मिक ग्रन्थोमे किसी वातको वार वार कहुनेका विशेष भ्रयोजन होता है, वरहा न्यायञ्चास्त्रके समान युक्तियोका 
कोटिक्रम गौर उसके दवारा सिद्धान्त-निर्णय अपेत्ित नहीं रहता । वरहा ग्रन्थकारके पास तेत्तिक गौर 
माव्यात्मिक विचारों पूजी होती है, भौर उसके प्रति पाठकोको रचि उतपन्न करना उसका मुख्य उरश 


र ह, अतः जपते कथनको परमावक वतानेके चिव वह एक वाको चु हेर-फेर साय दोहरा भौर 


१-दखो ० 
-देखो २, २११ ( ० दोर मौर २ अ २११ दो०। ए्-देषो १,११ 1 र-देखो २६१। 


प्रस्तावनां । १११ 


उपमाभसे स्पष्ट करता ह । ब्रह्मदेवने भी ““अत्र भावनाग्रन्ये समाधिशतकवत्‌ पुन रुक्तदूपणं नास्ति" आदि 
लिखकर पुनरक्तिका समर्थन किया हं । 
उपमाएं ओर उनका उपयोग--मपने उपदेश्ञको रोचक वनानेके चये एक धर्मोपदेष्टा उपमा 
पक आदिका उपयोग करता ह । यदि वे ( उपमा पक भादि) दैनिक व्यवहारकी वस्तुभोसे लिये 
गये हों तो पाठकों भौर श्रोतताओंको प्रकृत विपयके समञ्चनैमे वहुत सुगमता रहती हं । यही कारणदहकि 
भारतीय न्यायदास्त्रमें दृष्टन्तको इतना महत्व दिया गया हँ 1 विपयकौ गूदृतके कारण एक्‌ धममपिदिष्टा या 
ताक्रककी अवेक्षा एक गृढृवादीको इन सव चौजोका उपयोग करना विशेष मआवश्यक होता है । दृष्टान्त भादि- 
कौ सहायतासे वहु सपने अनुभवोंको पाठकों तथा श्रोतामों तक पहंचानेमें समर्थं होता ह । गृहवादीकी वर्णन 
दीलीमें अन्य शैलियोसे अन्तर होनेका यह अभिप्राय नहीं है कि उसके अनुभव अप्रामाणिक ह, किन्तु इससे 
यहौ प्रमाणित होता ह कि वे अनुभव शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किये जा सकते । अतः गृदृवादके ग्रन्य उपमा 
रूपक आद्सि भरे होते हँ । 'योगीन्दु" भी इसके अपवाद नहीं है, उनके परमात्मप्रकाशमें दृष्टान्तोकी कमी 
नहीं दै! उनमेसे कख तो बडे दहो प्रभावक हं 1 
परमात्मप्रकाङके छस्द-- ब्रह्मदेवके मूलके अनुसार परमात्मप्रकाशमें सव ३४५ पद्य है, उनमें ५ 
गाथाएं एक लग्धरा मौर एक मालिनी है किन्तु इनकी भापा अपश्च नहींहै। तथा एक चतुष्पादिका 
आर देप ३३७ अपभ्न श दोहं हँ । परमातम्रकाशमें कहीं भी दोहा! शब्द नहीं आया, किन्तु योगीम्दुके दूसरे 
ग्न्य योगसारे दो वार आया है । दोहैकी दोनों प॑क्तियां बरावर होती है; प्रत्येक पेक्तिमे दो चरण होते ह । 
प्रथम चरणमें १३ ओर दसरेमें १९१ मात्राएं होती ह! किन्तु जव हम दोहैको पृते है या उसे गानेकी 
कोरिदा करते ह, तो एेसा मालूम होता ह कि हमे १४ मान्नाभोकी भावकश्यकता है--प्रव्येक चरणकी मन्तिम 
मात्रा कुच जोरसे वोरी जाती हैँ । अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि दोहैकी प्रत्येक पक्तिमे चौदह भौर 
वारह मात्राएुं होती हैँ किन्तु परमात्मप्रकारके इकतीस दोहोमें प्रत्येक पंक्तिके प्रथम चरणमे मन्तिम वर्णका 
गुर उच्चारण करनेपर भो तेरह मात्राएुं ही होती ह । दोहक प्रत्येक पक्तिपे चौदह भौर वारह माच्राएं होती 
ह, यहं वातत विरहाङ्क' की निम्नलिखित परिभापापे भौ स्पष्टह। 
तिण्णि तुरगा णेउरओ वि-प्पाइक्का कण्णु । दु वहम-पच्छद्धे वि तह वद लक्वणड ण शग्णु ॥४,२७॥ 
तुरंग = ४ मात्रां, णेउर = १ गुरु, पाडक्क = ४ मात्रा मौर कण्ण = २ गुरु, इस प्रकार एक पंक्तिमें 
१४ मौर १२ मव्राएं होती हैँ । भपञ्चदामें ए' मौर “ओो' प्रायः हृस्व भी होते ह, अतः उक्त दोहक भक्ष- 
र्शः विमाजन करनेसे प्रकट होता करि १३ मौर ११ मात्रां होती है! कविदर्पण, ्ाकृतपिङ्खल, छन्द- 
कोश आदि छन्दशास्त्र वतलाते हँ कि दोहेको प्रत्येक पक्तिं १३ भौर ११ मात्राए' होती है, किन्तु हेमचन्द्र 
१४ भौर १२ ही वताते ह । सारांश यह ह कि विरहाद्धु भौर हेमचन्द्र दोहाके श्रुतिमाधूर्यका विज्ेप व्यान 
रवते हं, जव कि अन्य छन्दशास्त्रज्ञ अक्र गणनाके नियमका पालन आवश्यक समन्ते ह । विरहाद्धुने दोहेका 


लक्षण अपञ्च श-भापामे रचा हं, यौर रुद्रट कवि संस्कृत तथा अपञ्नश भापाके इङेपोंको दोहाछन्दमें लिखते 
हं, इससे प्रमाणित होता है कि दोहा अपथ्रञ्च भापाका छन्द हं, 


यहा "दोहा! शब्दकी ब्धुत्प्तिके सम्बन्धमें विचार करना अनुपयुक्त न होगा । जोडृन्दुं इसे दोहा 
कहते हैँ किन्तु विरहाद्धु इसका नाम दुवहा' किखते दँ । यदि दोहाका मूर संस्छतहैतो यह्‌ द्विधा 
शब्दतसे वना ह, जो वतछाता है कि दोहाकी प्रत्येक पंक्ति दो मागोमे बटीहोतीषहै, या दोहाछन्वमे एक 
ही पंक्ति दो वार आती है । विरहाङ्कुका दो पाना भण्णड्‌ दुवहुउ' लिखना वतलाता है कि उसे 


१ एच डी. वैलनकर--विरहांकका वृत्तजाति समुच्चयः 
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दूघरा अथं अभीष्ट हं । जर्हातक हम जानते ह विरहाद्ु-जिन्ने प्रो० एचण० दी वेरणकर साकी चवमौ 
शतान्दीसे पहुलेका बतलाते ह--दोहैकी परिभापा करनेवाोमें सवे प्राचीन छन्दकार ह । वादके छन्दकारोने 
दोहेके भेद भी किये हं 1 । 
आध्यात्मिक सहिष्णुता--अध्यात्मवादिोमे एक दूरके भ्रति काफौ सहिप्णुता होती है, भौर 
इसलिपे-जैसा कि प्रो "रानडेका कहना है-सव युगो भौर सव देशक मध्यात्मवादी एक यनन्त गौर स्वर्गीय 
समाजकी सृष्टि करते हँ । वे िसो भी दार्शनिक आधारपर गपने गृट्वादका निर्माण कर सकते टै क्रतु 
शण्दोके अन्तस्तलमे धुसकर वै सत्यकी एकताका अनुभव करते हूँ । योगीन्दु एक जैन गूढवादी ह, किन्तु 
उनकी विज्ञाल्दृष्टने उनके ग्रन्थमे एक विशालता ला दौ है, भौर इसलिये उनके अधिकांश वर्णन साग्र 
दायिकताते अलिति हँ । उनमें वीष्धिक सदनचीलता भी कम नहीं है 1 वेदान्तियोका मतं हं ति शा 
सर्वगत ह; मीमांसकोंका कहना है कि मुक्तावस्थामें ज्ञान नहीं रहता; जेन उसे दारीरप्रमाण वतरा ६, मीर 
बौद्ध कहते ह कि वह्‌ शून्यके सिवा कुछ भो नहीं । किन्तु थोगीन्दु इस मत-मेदसे चित्क नहीं घव सत 
वे लैन अष्यात्मके प्रकाशमें नयोकी संहायतासे शाव्दिक-जाखका भेदन करके सव मतोके वास्तविक मभिप्राय- 
को समञ्चाते ह । यद्यपि अन्य दर्शनकार उनको इस व्याख्पाको स्वीकार न कर सकेगे फिर भी यहं वैरी 
एक शान्त अध्यात्मवादीके रूपमे उम्हं हमारे सामने खड़ा कर देतो ह । योगीद्टु प्रमात्माकी एक निर्िचत 
रूपरेखा स्वीकार करते ह किन्तु उसे एक निर्वित नामस पकारनेपर जोर नहीं देते । वै भणने परमास्माको 
जिन, ब्रह्म, शान्त, शिव बुद्ध भादि संजञाएं देते ह । इसके सिवा भपना काम चङनेके लिये वे अजेन इष्दा- 
वरीका मी प्रयोग करते हं। १अ०२२दोऽमें वे धारणा, यन्त्र, मन्त्र मण्डल मुद्रा मादि शब्दोका उपः 
योग करदे दँ गौर कहते ह कि परमात्मा इन सवसे अगोचर है । १४१ तथा २, १०७ मे उनकी शैकी 
वेदान्तसे अधिकतर मिलती ह 1 २,४६५१ जिसे ब्रहदेव तथा अन्य प्रतिर्या प्रक्षेपक वताते हँ, गी ताके दुसर 
भव्यायके ६९ वे इलोकका स्मरण कराते है। २, १७० वै दोहे हंखाचार' शब्द आता ह मीर ब्रह्मदेव हंस" 
गन्दका अर्थं परमात्मा करते हँ । यह्‌ हमे उपनिषदोके उन अशोका स्मरण कराता है, जिनमे भौर परमात्मा 
के अर्थमें हस शब्दका प्रयोग किया ह । सारांश यह्‌ है कि ्रन्थके कुछ भागको छोडकर--जिसमें जन अष्यात्म- 
का पारिभापिक वर्णन किया ह--ज्ञेप भागको अध्यात्म-लास्त्रका प्रत्येक विद्यार्थी प्रमपूर्वक पट्‌ सकता हँ । 
जेन-साहित्यमें योयीन्दुका स्थान--एक गूढवादीके लिये यह आवश्यक नहीं कि वहं वहत 
वड़ा विद्वान्‌ हो, भौर न वर्पोतक व्याकरण भौर न्यायमं सिर खपाकर वहु सुयोग्य रेखक वननेका ही प्रयत्न 
करता ह, किन्तु मानव-समाजको दुःखी देल, भात्मसाक्षात्कारकरा अनुभव हौ उसे उपदेश्च देनेके लिये प्रेरित 
करतार, भौर व्याकरण आदिक नियमोका विशेप विचार किये विना जनताके सामने वहु अपने अनुभव 
रखता हं । मत्तः उच्चकोटिकी रचनाभोमे प्रयुक्त को जानेवाली संस्कृत तथा प्राकृत भाषाको छोड़कर 
योगीन्दुका उस समयको प्रचरित भापा अपश्र शको मपनाना महृत्वसे खाली नहीं है । महाराष्टूके ज्ञानदेव, 
नामदेव, “एकनाथ, तुकाराम भौर रामवासने मराठी भौर कनटिकके वसवन्न तथा अन्य वौ रङव वचन 
कारोने कन्नड वहे भमिमानकर साथ अपने अनुभव चख है, जिसपे अधिक लोग उनके अतुभवोये लाभ 
उठा सके । ्राचोन प्रन्यकारोने चो कुछ संसृत ओर प्राकृतमे जला था उेही योगीन्दुने बहुत सरल 
तरीकेते मपने समयकौ प्रचलति मापा गूथदियाह। प्राचीन जँन-साहितयके अपने अध्ययनके भाधारपर 








१ वेलणकरर मौर रानडे, भारतीयद्शंनका इतिहा जित्द ७, महार्टूका अ्या्मिकं गृदृवाद, 
भूमिका पृष्ठ २ । २ मान्नौ भराठो भापा चोखडी । परत्रहमीं फलौ गाढो ।। ३ ये वचन कन्नड गद्यके सुन्दर 
नमूने हु। 


प्रस्तावनी १०५ 


मरा सत ह कि योगीन्दु कुन्दकरुन्द ओर पूज्यपादके ऋणी है । योगोन्दुछ्ृत तीन मात्मार्गोका वर्णन (१, १२१ 
४) मोकछपाहुड ( ४-८ ) से विल्कुक मिलता ह । सम्यष्दृषटि मौर मिथ्यादृष्टिको परिभापाएं भौ ( १, ७६- 
७७ ) साधारणतया कृन्दकुन्दके मोक्छपाहुड ( १४-५ ) में दत्त परिभापाओों जेसी ही हँ, मौर व्रह्म देवने इन 
दोहक टोका उन गाथाओंको उद्धृत भी किया ह । इसके सिवा नीचे छिखौ समानता भी घ्यान देने योग्य 
है-मो० पा० २४ मौर पण० प्र १, ८६; मोऽ पा० ३७ गौर पण प्र० २, १३; मो० पा० ५१ भौर पण 
प्र० २, १७६ ७७; मो० पा० ६६६९९ गौर प० प्र० २, ८१ भादि । मोक्खपाहुड मादिकी संस्कृतटीकामें 
श्रुतसागरसूरिका परमामध्रकाशसे दोहे उद्धूत करना भी निरर्थक नहीं ह । इस प्रकार सूक्ष्म छानवीनसे यह्‌ 
स्पष्टहो जाता है कि योगीन्दुने कुन्दकुन्दसे वहुत कुछ च्या है । 


पूज्यपादके समाधितक गौर परमात्मप्रकाशमें घनिष्ठ समानता है । मेरे विचारे योगीन्दुने पूज्य 
पादका अक्षरशः अनुसरण किया ह । विस्तारके उस्से यर्हा कुछ समानताोंका उल्टेखमात्र करता हं । स० 
श० ४--५ भौर प० प्रण १, १२..१४; स० श० ३१ ओर प० प्र० २, १७५, १. १२३२; ० श० ६४ 
९६ जीर प० प्र० २, १७८८०; स०श॒० ७० उर प० प्र° १, ८०; ख० श० ७८ मौर पण प्र० २, ४-६५१; 
स० श्० ८७--८८ भौर प० प्र० १, ८२ मादि । इन समानतामोके सिवा इन दोनोमें विचारसाम्य भी 
वहत॒ टै किन्तु दोनोको बौलीमे वड़ा अन्तर है । वैयाकरण होनेके कारण “अर्पात्रालाघवं पुत्रोत्सवं मन्यन्ते 
वैयाकरणाः" कै अनुसार पूज्यपादके उद्गार संक्षिप्त, भाषा परिमाजित भौर माव व्यवस्थित है, किन्तु योगी- 
न्टुकी कति--जैसा कि पहले कहा जा चुका ह--पुनरावृत्ति भौर इधर उघरकी वातोते भरी है । पूज्यपादकी 
दौलोने उनकी कृतिको गहन वना दिया था, गौर विद्वान्‌ रोग ही उससे लाभ उठा सकते थे, संभवतः इसी 
लिये योगीन्दुने समाधिशतकके मन्तव्योको प्रचलित भाषा गौर जनसाघारणकी शेलोमे निवद्ध किया था। 
योगीन्दुकी इस रचनाने काफी ख्याति प्राप्त कौ है, ओर जयसेन, श्रुतसागर गौर रत्नकीरि सरीखे टीका- 
कारोने उससे पद्य उद्धृत कयि थे । 


देवसेनके तत्त्वसार ओर परमात्मप्रकाश्में भी काफी समानता हं । देवसतेनके ग्रन्थोपर भपश्रंशका 
प्रभाव है; अपने भावसंग्रहमे उन्दने कु अपरं प्य मी दिये है, भौर "वहिरप्पा' एसे शबव्दोका प्रयोग किया 
ह । इन कारणोति मेरा मत ह कि देवसेनने योगीन्दुका अनुसरण कियाद) 


योगीन्दु, काण्ड ओर सरहु-काण्ह मौर सरह वौदढध-गूढ्वादी थे । उनके ग्रन्थ उत्तरकालीन महा- 
यान सम्प्रदायसे खासकर तंत्रवादमे सम्बन्य रखते हँ, भौर दीव योभियोके साथ उनकी करु परम्पराएं मिलती 
जुलती हँ 1 काण्हका समय डा० शाहीदुल्ला ई० ७०० के रखुगभग भौर डा० एस० के ° चटर्जी ईसाकी वार- 
हवीं शतान्दीका अन्त वदलाते हँ । सरह ई० १००० के कगभग विद्यमान थे । इन दोन प्रन्थकारोके दोहा- 
कोशोका विपय परमात्मभ्रकाशके जैसा ही हं । यद्यपि उनके ग्रन्थोका नाम "दोहा-कोश' ह, किन्तु परमात्म 
प्रकाशक तरह उनमें केवल दोहा हौ नहीं है, वर्क अनेक छन्द ह । प्रान्त-मेदके कारण उत्पन्न कुछ विशेष- 
ताभोंको छोडकर उनकी अप्र भी योगीन्दुके जंसीही दहं! गृढवादियोके विचार गौर शब्द प्रायः समान 
दोते है, जो विमिच्च घमेकरि गूढवादके ग्रन्थों देखनेको भिर्ते हँ । काण्ड ओर सरहुने अपने प्ये प्रायः 
अपने नाम दिये ह, पर योगीन्दुने एसा नहीं किया । तुकाराम मादि महाराष्ट सन्तोने भी भपनी रचनाम 
अपने नाम विये हं गोर कर्नाटकके रैव वचनकारोने अपनी मुद्िकाओोंका उल्लेख किया ह । उदाहरणके लिये 
(वसवेण्ण' की मृद्विका "कूडल-संगम-देव" है, मौर गङ्धम्माकी "गङ्खेश्वरलिङ्ग' । विशेषकर सरहके दोहा-कोशके 
वहुतसे विचार, वाक्यांश, तथा कहनेको दोलया परमात्सप्रकाशके जैसी ही ह । 

14 
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| यौ 
परमात्सप्रकाशके दाशेनिक मन्तव्य यौर मृदृबाद । 


व्यवहार ओर निश्चय~-मारतीय-साहित्यके इतिहासे यह एक निश्चित सिद्धान्त ह कि ग्रन्थक 
शुढ अर्थं करते प्रायः रीकाकारं प्रमाण माने जाते ह । क्वेदके व्याख्याकार सायनकरे सम्बन्वमें जो दति 
सस्य है, परमास्सप्रकाशके टीकाकार ब्रह्मदेवके सम्बन्धं वह्‌ बात भोर भी जधिक सत्य । ग्रन्थक व्याघ्या 
करते हुए, ब्रहयदैवने वार वार निश्चयनय भौर व्यवहारनयका भवछम्बन लिया ह । यह्‌ वहत संभवं ह कि 
उन्दने कुछ भसणुक्ति को हो, किन्तु ग्रन्यके कछ स्यलोसे सट ह कि ये दोनों दृ्टियां जोृन्ुको सी द््ट धीं । 
अतः परमाद्प्रकाशका अध्ययन करते समय हम इन दोनो नयोकी उपेक्षा नहीं कर सकते । 

इस प्रकारके नयोंको आवद्यकता--भारतवर्पभं एक ओर धर्म शव्दका अर्थं होता है-क्नेर 
संयमके धारी महात्माओके आध्यात्मिक अनुभव, भौर दूरी भोर उन बाघ्यातिक पिद्धान्तोके भनुयायी 
समाजका पथ-प्रदशेन करनेवाले व्यावहारिक नियम ) जरया घर्मके दो खूप ह एक सैद्धान्तिक या मध्या- 
त्मिक भौर दसरा व्यावहारिक या सामाजिक । इन दो हूपौके कारण ही दस प्रकारके नयोकौ आवद्यकता 
होती है; भौर जैनधर्ममे तो-जरहा भेदविज्ञानके विना सत्यकी प्राप्ति ही ` नहीं होती-- वे जपना खास स्थान 
रखते ह । व्यवहार्य वाचा है, भौर उसका विपय है कोरा तर्केवाद, जव कि निश्वयनय मूक है, मौर 
उसका विपय है अन्तरात्मि स्वयं उद्मृत होनेवाछे अनुभव जेनघर्मानुसार गृहस्थधर्मं भौर मुनिधमं परस्परम 
एक इषरेके भाधरित ह, मौर मोक्षपराप्तिपे एक दृ्रेकी सहायता करते है । यही दशा व्यवहार घौर निश्चय 
की ह; जैसे प्रत्येक गृहस्थ सन्यास रेता है, मौर अपे आत्मिक-लक््यको पहटचानता द, उसी प्तरहु व्यवहारनय 
निरुवयकौ प्राभिके लिये भात्मसमर्पण कर हेता है! 


„ भन्य ज्ञास्वरोमे इस प्रकारक दृष्टिया -- मुण्डकोपनिषद्‌ { १, ४.-५ ) म विचाकि दो भेद किये 
ह~अपस मर परा । पहलीका विपय वेदज्ञान है, जीर दूसरीका शाश्वत ब्रह्मान 1 ये भेद सत्यके ताक्रिक 
भीर मातुभविकलानके लते ही है, जतः इनकी व्यवहार मौर निश्वयक्ते साथ तुलना की ना सकती हे । बौढ- 
वमे भो सत्यक दो मेद किये है--संवृत्तिसत्य या ग्यवहारपत्य भौर परमार्थसत्य । साद्रि भी व्यवहार 
मौर परमार्थ दृषटियोको भपनाते हं । घर्मको कु आयुननिक परिभापाभोे भी इस प्रकारके भेदकौ क्षरक पाई 
जाती ह, जिनसे विलियम जेम्ब "सामाजिक ओर व्यक्तिगत इन दो दृष्टियोको मानते है । । 

। नयोकरा सापेक्ष महुर्व--न्यवहारनय तभीततक लामदायकं गौर आवश्यकृ ह जवेतक वह लिक्ष्चय 
कौ ओरल जाता हे । जकेला व्यवहार अपूर्णं दै, मोर कभी पूर्णं नहीं हो सकता । वित्छीकी उपमा तभीतक 
काम दे सकती हं, नवतक हमने शेर करो नहीं देवा । दोनों नयोका सापेक्ष महस्व वतलाते हए भमृतचच्ध 
शलते 'द-- व्यवहार उन्दीके छि उपयोगी हो सकता ह जौ माध्यात्मिक-जीवनकी पहली सीद़ीपर रे रहँ 
हे । किन्तु, जो गने ठक््यको जानते हँ भौर अपने चैतन्य-स्वरूपका अनुभव करते ह, उनके ल्ि व्यवहार 
चित्क उपयोगी नहीं ई 1 ति | 
0 | तीन भेर--बालमाके तीनमेद ह, वहिरासा, अन्तरात्मा, ओर परमात्मा 1 शारीरको 

चातता 2, अतः एक जानी मतुप्यका करतन्य है कि वह्‌ भपनेको शरीरसे भिन्न भौर ज्ञानमय 


जानं 1 ने भौर | र (1 तरट्‌ जत्मि-ठ्यान में ली न्‌ हो केर्‌ र्‌ पर्‌ भात्माकरो पहचान समस्त सा हिर र्‌ टी वस्तुघ्ा क्रा त्यार्य । 
9 । 
पर अन्तर त्मा ही त्मा ॐ 
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प्रस्तावना १०७ 


आत्पाकते षेद ओर प्राचीन ्रन्थकार--पवसे पहर योगीन्दुने ही इन भेदोका उल्लेख तहीं किया 
है । किन्तु उपसे पहरे कुम्दकुन्दने ( ईस्वी सन्‌ का प्रारम्भ ) अपने मोक्खपाहडमें भौर पूज्यपादने ( ईसाकौ 
पांचवीं शताब्दीके अन्तिम पादके र्गभग ) समाधिशतकमे इनकी चर्चाकी ह! जोदन्ुके वाद अमृतचन्दर, 
गुणभद्र, भमितगति आदि अनेक ग्रन्थकारो आत्माकी चर्चा करते समय इस भेदको दृष्टिमें रक्ला हं । 


अन्य दज्लंनोमे इस भेदकौ प्रतिध्वनि--पयपि प्राथमिक वैदिक साहित्यमे आत्मवादके दर्शन नहीं 
होते किन्तु उपनिपदोमे इसकी विस्तृत चर्चा पाई जाती ह । उस समय यजन-याजन आदि वैदिक छत्यमे 
संलग्न पुरोहितोके सिवा साधुओंका भी एक सम्प्रदाय था, जो भपने जीवनका वहुभाग इस भआत्मविद्याके 
चिन्तनमे ही व्यतीत करता था । उपनिषदों तथा वादके साहित्ये इस आत्म-विद्याके प्रति वड़ा अनुराग दर्शया 
गया । तैत्तिरीयोपनिषदमें पाच आवरण वतकाये ह--अन्नरसंमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय गौर भानन्द- 
मय । इनमे प्रत्येकको मात्मा कहा ह । कठोपनिषदमें आत्माके तीन भेद किये ह--ज्ञानात्मा, महदात्मा भौर 
शान्तात्मा । छान्दोग्य ३०८, ७-१२ को दृष्टम रखकर पसन ( 0658० ) ने भात्माकी तीन अवस्थां 
वतलाई' है--शरीरात्मा, जीवात्मा, मौर परमात्मा । अनेकं स्थकलोपर उपनिषदों आत्मा भौर शरीरको जुदा 
जुदा बतलाया है 1 न्याय-वैशेपिकका जीवात्मा भौर परमात्माका भेद तो प्रसिद्ध ही ह । इसके वाद, रामदास 
आत्माके चार भेद करते है-१ जीवात्मा, जो शरीरसे वद्ध ह, २ शिवात्मा, जो विश्वन्यापी ह, ३ परमात्मा 
जो विश्वके मौर उसये बाहर भी व्याप्त ह, ४ भौर निर्म॑रात्मा, जो निष्क्रिय भौर ज्ञानमय रहै । किन्तु राम 
दासका कहना है कि अन्ततोगत्वा ये सव सर्वथाएकहीदहें। 


आत्मिक-विन्ञान--मात्म-ज्ञानसे संसार-भ्रमणका अन्त होता है 1 मात्मा उसी समय मात्मा कहा 
जाता है, जव वह क्मि मुक्त हो जाता है! शुद्ध आत्माका ष्यान करनेसे मुक्ति शीघ्र मिलती ह । आत्म- 
ज्ञानके विना शास्त्रौका अध्ययन आचारका पालन आदि सव कृत्य-कर्म वेकार हैँ 1 


आत्साक्ना स्वभाव-- यद्यपि शात्मा शरीरम निवससि करता है, किन्तु शरीरसे वित्करुल जुदादै। छः 
द्रव्यो केवल यही एक चेतन द्रव्य है, शेष जड हँ । यह अनन्त ज्ञान भौर अनन्त आनन्दका भण्डार है । 
अनादि मौर अनन्त है; दर्शन भौर ज्ञान उसके मुख्य गुण है; शरीरभ्रमाण हं । मुक्तावस्थामें उसे शुन्य भी कह 
सकते है, वयोंकिं उस समय वह्‌ कर्मवन्धनसे शल्य ( रहित ) हो जाता ह । यद्यपि सव आत्माओका अस्तित्व 
जुदा जुदा है, किन्तु गुणोकी अपेक्षा उनमें कोई अन्तर नहीं है; सव आत्माएं अनन्तज्ञान, भनन्तदर्शन, अनन्त- 
सुख, ओर अनन्तवोर्यके मण्डार हैँ । अशुद्ध दल्लामें उनके ये गुण कर्मासि ठेके रहते हैँ 1 

परमात्माका स्वभाव--तीनों खोकोके ऊपर मोक्ष-स्थानमें परमात्मा निवास करतां ह । वह्‌ शाक्वत 
ज्ञान ओर सुखका आगार है, पुण्य मौर पापसचे निल्प्ति है । केवर निर्मल ध्यानसे ही उसकी प्राप्ति हो सकती 
हं 1 जिस प्रकार मलिन द्प॑णमें ङ्प दिखाई नहीं देता, उसी तरह मलिन चित्तम परमात्माका ज्ञान नहीं होता। 
परमात्मा विश्वके मस्तकपर विराजमान ह, भौर विशव उसके ज्ञानमे, क्योकि वह्‌ सनको जानता हैँ । परमा- 
त्मा अनेक हं, मौर उनमें कोई अन्तर नहीं ह । वहन तौ इन्द्रियगम्य है, ओौरन केवर शास्त्राभ्याससेही 


हम उसे जान सकते हं; वह केवल एक निमेल ष्यानका विषय है । ब्रह्य, परत्रह्य , शिव, चान्त आदि उसीके 
नामान्तर ह । 


कर्मो का स्वभाव--राग, देष आदि मानसिक भावोके निमित्तसे जो परमाणु आत्मे सम्बद्ध हो 
जाते ह, उन्हें कर्मं कहते दँ 1 जीव गौर्‌ कुर्म॑का सम्बन्ध अनादि ह । कमेकि कारण ही आात्माको मनेक दशायें 
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होती है; कमकि कारण हौ आत्मकौ शरीरें रहना पडता दह्‌! ये कर्म-कलद्धुं ध्यानरूपी सम्तिभे जकर 
भस्म हो जति है। 


अत्मा भौर परमात्मा--मात्मा हौ परमात्मा है, किन्तु कर्मवन्धके कारण वहु परमात्मा नहीं वन 
सकता ! ष्यों ही वह भपनेको जान लेता है, परमात्मा वन जाता ह । स्वाभाविक गुणोंकी अपेक्षासे भाता 
ओौर परमस्ममें कोई अन्तर नहीं ह । जव मत्मा-केमंवन्धनेते मुक्त हो जाता ह उसके भानन्दका पराचार 
नही रहता । 


उपनिषदोमे आस्म सौरं ब्रह्य--उपनिपदोमे ब्रह्य एक विदवन्यापी तत्तवं माना गया है; समस्त 
भीवातमाएुं उक अंश ह । बहुतसे स्थलोपर आत्मा ओौर ब्रह्म शब्दका एक ही अर्थम प्रयोग किया है 1 जैत 
लोरहैका एक टुकड़ा पुथ्वीके गर्भम दव जानेके वदि पृथ्वीम ही पिल जाता हि, उसो तरहे प्रत्येक जीवात्मा 
रह्म समा जाता ह । भविद्याके प्रभावे प्रत्येक आत्मा भपनेको स्वतंत्र समन्नता ह, किन्तु वास्तवमे हम सव 
रके ही अवा है । प्रारम्भे यह ब्रह्म एक दाक्तिशारी ऋचाके रूपमे माना जाता था, किन्तु वादमे यह उष 
महान्‌ शक्तिका प्रतिनिधि वन गया, जो व्रिर्वको उत्यन्न करती गौर नष्ट करतो है । यद्यपि वार वार्‌ ब्रह्मको 
निगुणकहाहै किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उसे एक स्वतंत्र जनन्त भौर सनातन तत्वके स्परे माना है, 
लि प्रत्येक वस्तु अपना मस्तित्व प्राप्त करती है । इस तरहं उपनिपदोमे ब्रह्य ही मप्त्मा है । 


थोगोन्दुके परमात्माको उपनिषदोफे जह्य सेतुना --श्रह्म' शब्द वैदिक है, शौर उपनिषदो 
ह्यको एक मौर अद्वितीय किला ह । नौडनटु ने इस शब्दको वैदिकसाहित्ये छिया है, भौर अपने ग्न्धम 
उसका वार वार श्रयो किया हू “बर्हिसा भूतानां जगति विदितं बरह्म परमम्‌" छिखकर स्वामी समन्तभद्र 
मी शरद्य" दन्द व्यापक अर्थम प्रयोग किया है । उपनिपदंमिं परमात्माको पेक्षा ब्रह्म दाब्द अविक जाया 
हं यद्यपि 'नु्िहोत्तरतापनी' आदिग्रन्थोमें दोनोको एकार्थवाची वतक्ताया है । उपनिषदोका ब्रह्म एक है किन्तु 
नोन वहस र्य मानते है । जेनवर्मके अनुसार परमात्मा कृतक्त्य हौ जाता है, भौर उक्ष कुठ करना दीप 
१ त बहे विश्वको केवल जानता बौर देखता है, वयोकि जानना बौर देखना उसका स्वभाव ह । किन्तु, 
उपनिषदा ब्रह्य भरतयक वस्ुका उत्पादक मौर वाभ्य है । म्पि उपनिपदोके रह्म मौर जैनोके परमात्मामे 
च 9 दै, किन्तु उनके अर्थम मेद है । उदाहरणके लिये, उपनिषदों (स्वयंभूः शब्दका शसवयं वैदा 
होनेकालय" मौर पवय रहतेवाला' है, किन्तु लैनधर्मके अनुसार "स्वयं परमात्मा हेनेवालाः है। 

योगोन्दुकौ एकता--योगीन्टुके परमात्मा गौर उपनिषदोके ब्रह्म 


दु शके मे उपयुक्त अन्तर होते हए भी, 
गी म विहं र ओं र 
१५ दु ५ उपनिपदं स्वरम परमात्मानोके एकत्वकी चर्चा करते ह, ओर परमात्मपदके अभिलापियोपे 
वदन करते हं किं वै प्ररमात्मामोके भेद- 


: कल्पना न कर कयौकि उनके स्वरूपम कोई अन्तर नहीं ह 1 परर 
क ० ६, भौर जो्ईन्दुका केवल मपैक्िक । किन्तु जके न क श ५1 
ह (1 ती पूणतया समर्थेन करते है, क्योकि जैनवर्ेके नुसार भात्मा परमा- 
धरमके भ्राणिमात्रके प्रति भानि प्मातमा न कट्कर आत्मा कहते हँ । सम्पण आत्मामोकी यह समानता जैन 
साच्योको तरह लनो षकृ, वाचनिक, गौर कायिक अरिावादके वित्फुल भनुरूप है, इस प्रसङ्गमे 
व द जनां भी सत्कामवादौ कहा जा सक्ता ह्‌) उपनिषर्दोका ब्रह्म सर्वथा एक भौर बैत है, 
ओर व्यानके ५ 9 केतम संसारको मेददष्टिते देखता है, ओौर उसका आत्मा तप 

चकर परमातमा वन नाता है, किन्तु उपनिषद्‌ सं्ारको एक ्रह्मके रूपमे ही देवते है । 


प्रस्तावना १०९ 


उपनिपदोके आत्मासे योगीन्दुके आत्माकी तुलना--जैनघर्ममे भात्मा मौर पुग्दल दोनों वास्तविक 
है, आत्माएं अनन्त है मौर मुक्तावस्थामें भी प्रत्येक आत्माका स्वतन्त्र भस्तित्व रहता ह 1 किन्तु उपनिपदोमें 
आत्माके स्िवा-को कि ब्रह्मका हौ नामान्तर ह, कु भी सस्य नहीं है । जैनघर्ममें, उपनिषदोकी तरह मात्मा 
एक विर्वन्यापौ तत्त्वका अंश नहीं है--किन्तु उसके अन्दर परमात्मत्वके वीज वर्तमान रहते हैँ भौर जव 
वहु कर्मवन्वनसे मुक्त हो जाता है, तव वह परमात्मा वन जाता ह । उपनिपद्‌ तथा गीताम वुरे ओर अच्छे 
कार्योको कर्म कहा है, किन्तु जैनधर्ममें यह एक प्रकारका सूक्ष्म पदां ( फाला ) ह, जो आत्माकी प्रत्येक 
मानसिक, वाचिक, गौर कायिक-क्रियाकरे साथ भात्मासे सम्बद हो जाताहं। भौर उसे जन्म-मरणके चक्रमे 
घुमाता है 1 जैनवर्म॑के अनुसार मात्मा मौर परमात्मा एक हौ है, क्योकि ये एक ही वस्तुकौ दो अवस्थाए' है, 
मौर इस तरह प्रत्येक आत्मा परमात्मा ह । तथा संसार भनादि ह, भौर अगणित मात्माओकी रद्धभूमि ह । 
किन्तु, वैदान्तमें आत्मा, परमात्मा मौर विश्व एक ब्रह्मस्वरूप ही हं । 
दो विभिच्च सिद्धान्त--आता भौर ब्रह्म सिद्धान्तको मिलाकर उषपनिपद्‌ एक स्वतन्व अद्रैतवादकी 
सुष्टि करते हैँ 1 वास्तवे आत्मवाद गौर ब्रह्मवाद ये दोनों ही स्वतन्त्र सिद्धान्त हँ भौर एकमे दूप्ररेका विकास 
नहीं हो सक्ता । प्रथम सिद्धान्तके अनुक्नार अगणित आत्माए' संसारमें भ्रमण कर रही ह; जव कोई मात्मा 
न्धनसे मुक्त हो जाता है परमात्मा वन जाता है । परमात्मा भी गणित ह, किन्तु उनके गुणों कोई अन्तर 
नहीं है; अतः वे एक प्रकारको एकताका प्रतिनिषित्व करते हँ । ये परमात्मा: संसारकी उत्पत्ति, स्थिति भौर 
रयम कोड भाग नहीं लेते । इसके विपरीत, ब्रह्मवादके अनुसार प्रत्येक वस्तु ब्रह्मे ही उत्पन्न होती है, मौर 
उसीमे ख्य हो जाती है; विभिन्न मात्माएं एक परत्रह्मके ही अंश हैँ । जैन भौर सांख्य मुख्यतया भात्मवादके 
सिद्धान्तको मानते हँ, जव कि वदिक-घरमं ब्रह्मवादको । किन्तु, उपनिपद्‌ इन दोनों सिद्दान्तोको मिला देते है, 
ओर भाला भौर ब्रह्यके एेक्यका समर्थन करते हैं । 
संसार ओर मोक्न-संसार गौर मोक्ष आत्माको दो मवस्थाए्‌ है, भौर दोनों एक दूसरेसे वित्करल 
विरुद हँ । संसार जन्म मीर मृत्युका प्रतिनिधि हं, तो मोक्ष उनका विरोधी । संसार-दशा्मे भात्मा कमंक्रि 
चंगुरपे फंसा रहता है, मौर नरक, परशु, मनुष्य भौर देव इन चारों गतियो घूमता फिरता ह, किन्तु मोक्ष 
उसमे विपरीत है, उसे पञ्चमगति भी कहते हैँ । जव आत्मा चौदह गुणस्थानोमेसे होकर समस्त कर्मोको 
नष्ट कर देता है, तव उपे पञ्चमगतिकी प्रापि होती ह । संसार-दशामे कर्मं आत्माकी शक्तिको प्रकट नहीं 
होने देते । किन्तु मुक्तावस्थामे, जहां आत्मा परमात्मा वन जाता ह, मौर अनन्तज्ञान मनन्तदर्शान, अनन्तसुख, 
अनन्तवीर्यका धारक होता है, वे शक्तियाँ प्रकट हो जाती ह । 
सोक्षप्र तिक्ते उपाय--व्यवहारनयसे, सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र, ये तीनों मिलकर 
मोक्षके मागं है, इन्दं (रत्नव्रय' भी कहते ह; भौर निश्चयनयसे रत्नत्रयात्क आत्मा हौ मोक्षका कारण है, 
वयोकि ये तीनों हौ आत्माके स्वाभाविक गुणहें। 
महासमाधि--इस ग्रन्थे, पारिभाषिक शब्दोकौ भरमारके विना, महाखमाधिका वड़ा ही प्रभावक 
वर्णन है, जो जानार्णव, योगस्रार, तत्त्वानुशासन आदिमे भी पाया जाता है) उस ध्यानकी प्रा्तिके ल्य 
जिसमे आत्मा परमात्माकां साक्लात्कार करता ह, मनकी स्थिरता अत्यन्त आवश्यक ह | उस समयनतो 
इष्ट वस्तुभोके प्रति मनमें राग ही होना चाहिए मौर न अनिष्टके प्रति द्वेष; तथा मन कचन भौर काय 


एकाग्र होने चाहिए, मौर आत्मा आत्मामें जोन होना चाहिए । इस सिरुसिलेमे दो मवस्थाएं उल्टेखनीय 
ई--एक सिद्ध मौर दूरी अर्हत्‌ । समस्त कर्मोका नाज्ञ करके प्रत्येक आतमा सिद्धपद प्राप्त कर सकता है, 
किन्तु अरहत्‌पद केवल तीर्थद्कर ही प्राप्त कर सक्ते हैँ । तीर्णद्कुर धामिक सिद्धान्तोके प्रचारे अपना कु 


११० परमात्मप्रकाश 


समयदैते ह, किन्तु सिद्ध सदा अपनेमे ही लोन रहते ह । गतः समाजके लिये, तीर्थद्भुर विदोप लाभदायक 
होते ह॑ 1 

गृढवादकी कुछ विदेषताए-गूढ॒वाद या रहस्यवादकी व्यास्या कर सकना सरल नहीं है । यह 
मनको उस अवस्याको बतलाता है, जो तुरन्त निर्विकार परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन कराती ह! यह्‌ घाता 
भौर परमात्माके बीचमें पारस्परिक अनुभूतिका साक्षत्कार, भो जात्मा गौर बगन्तिम सत्यकी एकताको 
वत्तलाता ह । इसमे जीव अपनी पूर्णता भौर स्वतन्वरका अनुभव करता ह । दूसरे, इसका गनुभव करनेके 
किए एसी आत्माकी मावर्यकता है, जो भपनेको ज्ञान मौर सुखका भण्डार समन्ते तथा अपनेको परमात्र 
पदके योग्य जाने । तस्तरे, यदि गृढ्वदि आष्यात्मिक भौर धार्मिकहोतो घर्मको ध्येय भौर ध्याता एकत्व 
स्थापित करनेका उपाय अवश्य वताना चाहिए । चौथे, गूढवाद साधारणतया संसारफे सम्बन्धे मौर विदीप- 
तया सांसारिक प्रलोभनोके सम्बन्धमे स्वाभाविक उदासोनता दिखाता ह । पांचवें गृढ्वादने उस सामग्रीकी 
प्राप्तौ होती है जो लौकिकलानके साधन मन गौर इन्द्रियोको सहायताके विनादही ूर्णं॑सत्यको जान चेती 
है 1 खट्टे, घा्मिक गृहवादमे कुछ नैतिक नियम रहते ह, जो एक भास्तिकको भवश्य पारने चाहिए । सातवे, 
गृढवादसम्बन्धी रहस्योंका उपदेश करनेवाले गुरुओंका सम्मान करना भी .एक गृढवादीका कत्य हे । 

जेनधमेमें गृढवाद--क्या जंनधरमं सरीखे वेदविरोधी धर्मम गृढवादका दोना संमव ह ? कुन्दकुन्द 
मौर पृन्यपादके प्रन्थोके अवलोकने उक्त शंका निरावार प्रमाणित होती है । यहां यह अधिन युक्तस दधत 
होगा कि प्राचीन जैनग्रन्योे कुछ वातं { 2912 ) सद्धक्ति की जावे, बौर देखा जावे कि जैनधरमने गूढ 
वादको कौन्ती मौलिक वस्तु प्रदान की है, मौर वेदान्तके गृूढ्वादसे उसमे व्या समानता या अन्तर ह ? 
ऋपभवेद, तेमिनाथ, पार्वनाय, महावोर आदि घैनतीर्णद्कुर संसारके गिते चुने गृ ढवादियोमेसे ह । जंनधमेके 
प्रथमे तीर्णङ्कर श्रीऋषभदेवके सम्बन्धे प्रो० रानडेने ठीक हील्खिारहं, किक एक भिन्न दही प्रकारके 
गूढवादी ये, उनको अपने शरीरे प्रति अत्यन्त उदासोनता उनके आत्मसाक्षात्कारको प्रमाणित करती 
हे । पाठकोको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भागवतमें प्राप्त ऋषभदेवका वर्णन जैन पौराणिक वर्णने 
वित्कुल मिक्ता ह 1 

-जेनध्मे ग्‌ ठवाद-सम्बन्धी सामग्री--दर्वरवादियेकि बद्व तवादसे कहीं मविक उद्धतवाद भौर 
ईखवरवादको गृढवादका आधार माना जाता है। अनुभवकी शरेष्ठ दशमे आस्मा किसी दैवी शवितकै साथ 
एकताका अनुभव करता ह ! विगियम्‌ जेम्का कहना है कि मनकी गृढ़ वृत्तिर्या प्रत्येक मात्नामें सर्वदा 
नहीं तौ प्रायः मद्वेतवादका समर्थन करतो है, जैता करि इतिहाससे प्रदशित दोता है । अतः गृढुवादमं 
अर्हतवादके लिए पर्याप्त स्थान है, ओर जसा कि ऊपर कह माये हैँ । वेदान्तमे तो ब्रह्म ही सव कुछ हं] 
किन्तु, ज्ञानदेवका माघ्यात्मिक गृूढवाद बद्रैत गौर दँतको मिला देता है वयोकि उनमें एकस्व ओर नानात्वे, 
दोनोको ही स्यान दियाहु। जैन गूढ्वाद दो तत्वौपर भवक्म्बित ह] वै दौ तत्त्व ह--मात्मा मीर 
परमात्मा । किन्तु परमात्मासे मतल्व ईश्वर है, न क्रि जगन्नियता । जैनदृष्ट्सि आत्मा शौर परमात्मा 
कोर न्तर नहीं है, केवर संसार मवस्थामे आत्मा कर्मवन्वनके क्रारण परमात्मा नहीं हो सकता 1 कर्मोका 
नादा करकै गूहुवादी इस एकता या समानताका अनुभव करता ह । जैनघर्मकी परमात्मासम्बन्धी मान्यता 
मात्मकेबत्य ( एलःऽ0प] 2050प€ ) से कुछ मिलतौजुरुतौ है । जैनधर्मे आत्मा परमात्मा हो जाता 
द, किन्तु वेदान्तियोको तरह ब्रह्मे लीन नहीं होता । 


2, किन्तु वेद जनवर्ममें आध्यात्मिक अनुभवे मत्व एक विभक्त 
~ 
१ महाराष्ट गूट्त्राद, प ०,९। 


प्रस्तावना १११ 
आत्माका एकत्वम मिल जाना नहीं है, किन्तु उसका सीमित व्यक्तित्व उसके सम्भावित परमात्माका भनु- 
भवन करता है । कम्मपयडि, कम्मपाहुड, कसायपाहुड, गोम्मटसार आदि प्राचीन जेनशास्त्रोमे वतलया हं 
कि किस तरह आमा गुणस्थानोंपर आरोहण करता हुआ उन्नत, उन्नतर होता जाता ह ओर किस तरह 
्रस्येक गुणस्यानमें उसके कर्म नष्ट होते जाते ह 1 यर्हा उन सव वातोका वर्णन करनेके लिये स्थान नहीं हं 1 

वास्तवमे जंनघर्म एक तपस्याप्रघान धसं ह । यद्यपि उसमे गृहस्थाश्चमका भी एक दर्जा है, किन्तु 
मोक्षप्राप्षिके इच्छुक प्रत्येकं व्यक्तिको साधु-जीवन विताना आवश्यक एवं अनिवायं होता है । साधुभओके 
आचार विपयक नियम अति कठोर ह; वे एकाको विहार नहीं कर सकते, क्योकि सांसारिक प्रलोभन सव 
जगह वतमान ह 1 वे भपना अधिक समय स्वाध्याय नौर्‌ आत्म-घ्यानमे ही बिताते हँ; मौर प्रतिदिन गुरूके 
पादमूखमे वैठकर अपने दोपोकी आलोचना करते हँ, ओौर उनसे भात्म-विद्या या आत्म-ज्ञानका पाठ पदृते 
ह 1 इन सव वातोसे यह स्पष्ट ह कि जंनधर्म॑में गृढवादके सव आवश्यक अंग पाये जाते हँ | 

पुण्य ओर पाप-मानसिक), वाचनिक, ओौर कायिक क्रियासे आत्माके प्रदेशोमेँ हलन-चलन होता 
है, उपे, कर्म-परमाणु आत्माको ओर आकरशशित होते हैँ | यदि क्रिया शुभहोतीरहै, तो पुण्यकर्मको छाती 
है, मौर यदि अशुभे हो तो पापकर्म॑को । किन्तु पण्य हो या पाप, दोनोंको उपस्थित्ति आत्माकी परतंत्रताका 
कारण है । केवल इतना अन्तर ह, कि पुण्य-कमं सोनेकी वेड़ी ह ओर पापकर्म लोहेकी । अतः स्वतंत्रताके 
अभिकापी मुमृक्षुदोनोंही से मुक्त होनेकी चेष्टा करते हँ । 


परमारमप्रकाशकी अपभ्रंश ओर आचायं हेसचन्द्रका प्राह्रत-व्याकरण 


अपश्च भौर उसकी विकेषता--अपश्र शका भाधार प्राकृत भाषा ह । यह वर्तमान प्रान्तीय 
भापाओपि अधिक प्राचीन है! उपरुभ्य अपश्र श-साहित्यके देखनेसे मालूम होता है कि जनसाधारणमें प्रचक्ित 
कविताके चयि इस भापाको अपनाया गया था, इसीसे इसमे प्रान्तीय परिवर्तंनोके सिवा कुछ सामान्य वातं 
त0प्प0पर लोपावललाःऽ[५5 ) भो पाई जाती हैं । हैमचन्द्रते अपनी भपश्न शमे प्राकृतकी कुछ विशेष- 
ताथोंको भी अपवादल्पमे सम्मित कर लिया ह । उन्होने उदाहुरणके लिये जो अप्र श-पद्य उद्धृत किये 
है, एक-आध शब्द या रूपको छोड़कर उनसे क पद्य विल्कुल प्राक्ृवमें है । कु वातोपे यह्‌ स्पष्ट ह कि 
प्राकृतको सरल करलेके किये अपभ्न'शमें अनेकं उपाय किये गये हँ | उदाह्रणके ल्यि, १ अपभ्न"शमे स्वर- 
विन्निमय तया उनके दीर्घं था हस्व करनेकी स्वतंत्रता हः. जैसे एक ही कारक्मे ष्टुःया षुं भौरहि' या 
"हु" प्रत्यय पाये जति हँ; भौर *भो' ्रत्ययको जगहे “उ' ञाता है । २ "म" का वहुत कम उच्चारण होता 
हे, क्योकि इसके स्थानम प्रायः "वे" हो जाता ह । ३ विभक्तिके. अन्तमं स' के स्थानम हः हो जाता है 
ओर इससे मनेक विचित्र रूप समक्षम भा जाते हँ ] यथा, माकण्डेय तथा अन्य ठेखकोके द्वारा भयुक्त 
"देवहो' वेदिक "देवासः' से मिता जुरता है 1 इसी तरह देव" प्राङ्ृतके "देवस्स" से “ताह तस्स से तदहि" 
“तंसि' से मोर "एह" “एसो^से लिया गया ह । अवेस्ता तथा ईरानी भाषाओं भी संस्कत "का षह" में 
परिवर्तन हो जाता है । वर्तमान गुजराते मौ कमो कभो स' का ह" हो जाता है । ४ उच्चारणको सरल 
वनानेके चयि प्राङृतको सन्वियां प्रायः शियिल कर दौ गर्हं] ५ कभी कभी कर्ता, कर्म, गौर सम्बन्ध 
कारकम प्रत्यय नहीं गाया जाता | ६ शब्दोके रूपोपर स्वरपरिवर्वनका प्रभाव पड़ता ह । ७ अग्ययोरें 
इतना अधिक परिवर्तन हौ गया ह कि उनका पहचानना भी कठिन हैः उनसे कु तो संभवतः देशी 


ओं ग > ते सोमे (2 (८.7 = „~ = 
भापाभोसे मा्‌ ह । € भनक शब्दाम क ड छ" भादि जोड़ दिये गये ह! ९ गीर देशो शब्दोका भी 
काफी वाहुल्य ह्‌ 1 


११२ पर्मात्मप्र॑कार 


अपश्चंर भाषाकी मोहकता-अपभ्र श पय कोमछता ओर माधुर्ये परिपूर्णं होते दै । पभ श 
नये नये छन्दोकी कमी नहीं हं, किन्तु ये छन्द मात्रान्द होते हू, भीर सरखतासे गाये जा सवते हं । भतः 
जधिक नहीं तो छठी शताब्दीमे, अपभ्र शका जचतसाधारणकी कवित्ताका माघ्यम होना कोर अचरजकी शा 
नहीं ह । यह कहा जाता हँ कि वलभीके गुहसेनने, ई० ५५९ से ५६९ तकके जिनके स्मारक पाये जति 
संस्कृत, प्राङृत, मीर भपथरंशमे पद्य-र्चना की थी । उद्योतनसूरि ( ७७८ ई० } नै भो शपश्र॑शका 9 
कुछ गुण-गान किया है, मौर भापाओके सम्बन्धे उनको आलोचना एक महत्वकी वस्तु 1 उनके वि 
म्ये समास, अव्यय, उपसर्ग, विभव, वचन गौर लिद्धकाटिन्यते पूर्ण संस्कृतभाषा दर्जनके ह दयक तरह 
दृरूह हं, किन्तु प्राकृत, सज्जनोके वचनकी तरह अनन्ददायक ह । यह्‌ अनेक कलाभोकि नि्ेचनर्पौ तसगोगि 
पूर्णं सांसारिक अनुभवोका समुद्र है, जो विद्वानोंमे मथन करिये जानेपर टपकनैवारी अमृतक वृदो भरा हं} 
यह्‌ ( अपन्न ) शुद्ध गौर भिधित संस्कृत तथा प्राकृत शब्दोका समानुपातिक एवं आनन्ददायक सम्मिश्रण 
है । यह कोमल हो या कठोर, वरसाती पहाड़ नदियोकी तरह इसका प्रवाह वेरोके ह, गौर प्रणय-कुपिता 
नायिकाके वचरनोकी तरह यह्‌ शीघ्र ही मनुष्यके मनको वदाम कर लेती हं । उद्योतनसूरि स्वयं उच्चको 
ग्रन्थकार थै, उन्होने जटिकाचार्य, रविषेण आदि संस्छृतकवियोकी वड़ी प्रशंसा की है, मप्र भाषाक 


प्रतिं उनके ये उद्गार स्पष्ट वतक्ताते हैँ कि ईाकी माठवं शताष्दीतक वह्‌ पद्य-स्वताका एक आकपंक- 
माध्यम सम्म जाती थी । 


परमात्म्रकाशकं ऋणी हैमचंद्र--उपरव्ध प्राकृत व्याकरणे, हिमचन्दरके व्याकरणमें गभर धका 
पूरा विवेचन मिलता ह । उनके विवेचनको विशेषता यह है कि वे अने नियमोंके उदाहरणम अनेक पच 
उद्धूत करते हँ 1 बहुत समयतक उनके द्वारा उद्धृत पथोके स्थका पता नही लग सका था । ° पिश्चलका 
कहना था कि सतसई जैसी प्यसंग्रहसे वे उद्धत किये गये हैँ । किन्तु पद्योको भाषा गौर विचारेमे अन्तर 
होनेमे यह निरिचत ह कि वे किसी एक हौ स्थानसे नहीं ल्यि गये है । मने यह्‌ वतलाया था कि हेमचन्द्रने 
परमातमप्रकाशसे भौ कु पद्य लि ह । वे पद्य निम्न प्रकार ह । 
१. सूत्र ४-३८९ के उदाहरणमे- 

संता मोग जु परिहरइ तसु कतो वक्ति कीसु । तसु ददवेण वि मंडियड जसु खत्लिहडचं सीस ॥ 
परमात्म्रकाशमे यह पद्य ( २-१३९ ) इष प्रकार ह-- 

संता विसय जु परिहरइ चक्ति किज्जडं' हड' तामु । सो दद्वेण जि मुंडियउ सीस खडित्कउ जाप ॥ 

यदि सुत्र गौर उसकी व्याद्याको देखा जावे तो "किज्जॐ” के स्थाने “कीसु" का परिवर्तन समन्मे 


ठीक ठीक भा जाता ह} क्योकि "किञ्जड” एक वैकल्पिक खूप है, भौर उसका उदाहरण दिया गया है-- 
“"वकि किञ्जड सुमणस्पु 1" 


२. सूत्र ४४२७ मे-- 


जिन्भिदिउ नायगु वसि करहु जसु मधिन्नद भत्टं । मूक विणडड्‌ तुंविणिहे अवसे सुक्कहि पण्णद्रं ॥ 

ङ भेदके होते हए भी, इसमे कोई सन्देह नहीं कि यद्‌ दोहा परमात्मप्रकाशके २--१४० ही 
ख्वान्तर दै, जो इस प्रकार है-- 

पंचहं णायद्कं वसि करहु जेण होति वसि अण्ण । मूर विणद्ड तसुवरहँं अवसद सुक्क पण्ण 1 ` 

इस दोहैमे कुछ परिवतंन तो सूत्रके नियमो उदाहरण देनेके लिये क्रिये गये हँ । तथा परमात्म 
प्रकामं इन दोनों दोहोकौ क्रमागत सस्या भी स्वल्ति नही हं, भौर यदि इससे कोई नदीजा निकाल्ना 
संमवह, तो वह्‌ यह्‌ ह कि हेमचन्द्रने परमात्मप्रकाश्से ही इन पद्योको उद्धत किया हं । 


भस्तावर्ता १२१ 


३. सूत्र ४--३६५ भे-- 

मायहो ददढकलेवरहौ जं वाहिड तं सार । जई उद्ुव्भई तो कुहृद मह्‌ उजूक्लद्‌ तो छार ॥ 
परमातमप्रकाशमें यह दोहा ( २--१४७ ) इस प्रकार हं-- 

वलि क्रिड माणुस-जम्पडा देक्खंतहं पर सारु । जइ उद्भ्मद्‌ तो कहइ मह्‌ उज्‌क्षद तो छार ॥ 
दोनोको दूसरी पक्ति विल्कुल एक है, किन्तु सूत्रका उदाहरण देनेके लिये पहीमें परिवर्तन किया गयादह। 
४. सूत्र २-८० के उदाहरणे, हेमचन्द्र एक छोटासा वाक्य उदृधृत करते हँ-- 


"वोद्रहद्रहम्मि पडियाः । यह्‌ परमात्मप्रकाशक्रे दोहा ( २-११७ } का भंश है, जो इस प्रकार ह~ 

ते चिथ धण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जियलोए । वोदृहदहम्मि पडिया तरंति जे चेव लीलाए ॥ 

हेमचन्द्रने रकारका प्रयोग क्रिया है, किन्तु परमात्मप्रकाशकी किसी भी प्रतिमे हैमचन्द्रका पाठ नहीं 
मिलता 1 इस पद्यको भापा अप्र श्च नहीं है गीर यहु गाथा मी उक्तंच' करके है, अतः इसके परमालम- 
प्रकाशका मूल पय होनेमे सन्देह ह । मेरा विचार कि स्वयं जोदन्दुनै ही इसे अपने ग्रन्थे सम्मिलति 
करिया होगा, क्योंकि परमात्मप्रकाशकी कमते कम पद्यसंल्यावारी प्रतियोमें भी यह्‌ पद्य पाया जाता है । 

हेमचन्द्रको अपश्रं्ञ-देमचन्द्रने अपश्च शकी उपभापामोका वैसा स्पष्ट निर्देश नहीं किया, जसता 
मार्कण्डेय तथा वादके ग्रन्थकारोनि किया ह । उनके नियमोंका सावधानीके साथ अध्ययन करनेसे पता 
चकेगा कि उनको अपश्रंज्ञ एक ही प्रकारकी नही है, किन्तु कर्‌ उपभाषाभोंका मिश्रण है । हैमचन्द्रके 
कथन “प्रायो ग्रहणाद्यस्यापश्नशे विशेपो वक्ष्यते तस्यापि क्वचित्‌ प्राकृतवत्‌ शओौरसेनीवच्च कार्य भवति 1" 
( ४--३२९ ) से यह स्पष्ट है कि वै अपनो अपश्रंशके दो आधार मानते हं, एक प्राकृत भौर दूसरा शौर- 
सेनी । चतुर्थपादके सूत्र २४१, ३६०, ३७२, ३९१, ३९२, ३९४, ३९८, ३९९, ४१४, ४२८ आदि तथा 
उनके उदाहरण अप्रं शके जिन तत्वोको वतरते ह, वे उसीके जन्य सूर्नोमे मेल नहीं खाते } हेमचन्द्रकी 
प्राकृत भापाभोके घाथ जव हुम उनकी कु विशेपताभोंका मघ्ययन करते हं, तो वे आपसे इतनी विरुद 
जान पड़ती हँ कि एक भापामें उनकी उपस्थिति संभव प्रतीत नहीं होती । 


परणात्मप्रकाशकी अप्चं्ञके साप्य हेमचन्द्रको अपश्चर्को तुलना--देमचन्द्रका सुत्र “स्वराणां 
स्वराः प्रायोऽपधरंशे'” स्वर-परिवतंनके व्यि कोई ञावर्यक नियामक नहीं ह । किन्तू इसका केवर इतना 
ही अभिप्राय ह कि हेमचन्द्रकी अपधरंशमे स्वर-परिवतंन काफी स्वतंत्र है । परन्तु परमात्मप्रकाशमें हम इस 
प्रकारक स्वतंत्रता नहीं देखते । व्यञ्जनोक्रे परिवर्तनके सम्बन्धमें हेमचन्द्र कहते हँ ( ४-३९६ ) कि 
असंयुक्त "क ख' (त” “य' "प" ओर फ' के स्थानम क्रमशः ग” "घ "द" “व' "व" गौर्‌ "भ होते है, किन्तु 
हेमचन्द्रके उदाहरणोमे प्रयुक्त कुछ प्रयोग उनके इ नियमको भंग करदेते हं । परमात्मप्रकाशमें भी इस 
नियमका शनु्तरण नहीं किया गया ह, किन्तु हैमचन्द्रने प्राकृत भाषाके लिये व्यञ्चनोके सम्बन्धमे जो नियम 
निर्घारिति किया है कि असंगुक्तं क" "ग' "चः जः त" "दः “प' य" भौरण्व' का प्रायः छोपहोताहै 
( १--१७७ ) परमात्मप्रकाश उससे सहमत ह 1 अनुनासिक अक्षरोके सम्बन्धमे, हैमचन्द्रके व्याकरणक 
अनुसार शब्दके आदिमे न'हो तो वह कायम रहता ह तथापि अपश्रंल-पद्योके अपने नवीन संस्करणमें 
पिेलने आदिम तथा मच्यम न" के स्थानम "णःको ही रक्वा ह। परमात्मप्रकाश्मे भी सर्वत्र "णग्ही 
भाता है, केवल "व" प्रतिमे कहीं कहीं (न' पाया जाता है । कन्न प्रतियोमे सर्वव "णः ही है । इसके सिवा 
भौ दोनों ग्रन्थी मपश्रंशमें कई विेपताएं है, जो अंग्रेजी प्रस्तावनासे जानी जा सकती हं 


तुखनाका निष्त्षं -परमात्मप्रकाशकी मपरे सर्वत्र एकसी है; जव कि हैमचन्द्रकौ मपश्रंशमें 
16 
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कमते कम दो उपभापाएं मिधित ह । कु हैर-फेरके साथ हैमचन््रने परमात्म प्रकारे वहतत दोहे उद्धृत 
किये ह, भौर भयते ग्याकरणके लिये उसे काफो सामग्री भी लौह । स्वर गीर विभक्ति सम्बन्वौ छोटे 
मोटे मेदोको भुलाकर मी परमालमप्रका त्च गौर हैमचन्द्रके व्याकरणको अपञ्चदोमे काफी मौलिक अन्तर पाया 
जाता है । हिमचन्द्रको अपश्रंशका भाघार शौरसेनीका परमात्मप्रकादामे पता भी नहीं मिता । इतके सिवा 
हेमचन्द्रकौ अपश्रंशकी भौर भी वहुतसी वाते परमात्मप्रकाशमे नहीं पाई जातीं । 


२ परमात्मप्रकाशके रचयिता जोहन्दु 
योगीन्द्र नदी, योगीन्दु 

जोन्दु ओर उनका संसृत नाम--यह व ही दुःकी वात हँ कि जोइन्दु जेते महान्‌ भभ्याल्‌- 
वत्ते जीवनके सम्बन्धे विस्तृत वर्णन नहीं मिलता । भ्रुतघ्तागर उन "भट्रारक' लिखते है, किन्तु इसे 
केवल एक आदरसूचक शब्द समज्ञना चाये । उनके ग्रन्थो भी उनके जीवन तथा स्थानके वारेमे कोई 
उत्टेख नहीं मिलता । उनकी रचनाएं उन्हं अाष्यातमिक राज्यके उन्नत सिंहासनपर विराजमान एक 
दावितशाली आत्मके रूपमे चितित करती हैँ । वे आध्यात्मिक उत्साहके केन्द्र हैँ । परमात्मप्रकादामे उनका 
नाम जोइन्दु भता ह 1 जयसेन (तथा यीगीन्द्रदेवेरप्युक्तम्‌" करके परमात्म्रकाशसे एक प्य उद्धृत करते 
ह । ब्रह्मदेवने अनेक स्थलोपर ग्रन्थकारका नाम योगीन्र किला है 1 “योगीच्धदेवनाम्ना भहुारकेण' किलक 
शूतसागर एक पद उद्धृत करते ह । कु प्रतिमे योगेन भी पाया जाता) इस प्रकार उततके नामका 
संस्छृतषूप योगीन्द्र वहत प्रचलित रहा ह । शब्दों तथा भावोंको समानता होनेसे योगसार मी जौदन्दुको 
रचना माना गया है । इसके अंतिम पद्यमें ्रंथकारका नाम जोगिचन्द किखा ह, कितु यहे नाम योगीन्द्रसे 
मेक नहीं खाता । अतः मेस रायनने योगीनद्रके स्थानपर योगीन्दु पाठ है, जो योगिचंद्रका समानार्थक ईं । 
एमे थनेक दृ्टंत है, जहां व्यक्तिगत नामभं इदु भौर चंद्र आपसे वदल दिये गये ह जैसे-मागेदु ओर 
भागवचंद्र तथा बुभेदु भौर बुमचंद्र। गलतीसे जोडंदृकी सस्रत रूप योगीन्द्र मान लिया गवा ओर वह 
प्रचलित हो गया । देसे बहुतसे प्राकृत र्द हँ जो विभिन्न ऊेखकोके द्वारा गलतरूपमें तथा प्रायः विभिन्न 
रूपोमे संस्कृतमें परिवतित किये गये हैँ! योगसारके सम्पादकने इस शकतीका निर्दश किया था, कितु 
उन्होने दोनों नामोंको भिलाकर एक तीसरे 'योगीन्धचद्र' नासकी सृष्टि कर डाली, ओर इस ठरह्‌ विद्वानोको 
हंसनेका अवसर दे दिया । कितु, यदि हम उनका नाम जोडंदु = योगीन्द्‌ रखते है, तो सव वातं ठीक ठीक 
घटित हो जाती हं । त 

योगीन्दुकी रचनाे 

परस्परागत रचनाएं--निम्नलिचित्त ग्रंथ परम्परासे योगीन्दुविरचित कहै जाते ह--१ परमास्म- 
प्रकाश ( सपशर ), २ नोकारश्रावकाचार ( अप ), ३ योगार ( अप०), ४ अध्यात्मसंदोह ( सं° ), 
1 ( सं० )। इनके सिवा योगीनके नामप्र तीन ओौरग्र॑यभी 
( प्रा० ), इनमेसे नम्बर ४ भौर ५ = क 8 ८ ध व 
तत्तार्थ-सूत्रपर संस्कृतम टीका वनाई ह, गौर व व ह ह र ॥ 

\ संदेहमे डाङ देती हं 1 


४ परमात्मप्रकाश्च 

परिचय--दइस भूमिकाके प्रारंभमे इसके वारे वहत र दु 
र कुछ किलाजा चका है । इसके जोददुः 
विरचित होनेमे कोई सदेह नहीं है । यह कहना कि उनके किसी शिष्यते इसे संगृहीत करिया था, उपर 
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क्ियाजा चुका है । इस ग्रन्थमें जोडन्दु अपना नाम देते ह भौर लिखते ह कि भू प्रभाकरके लिये इस 
ग्रस्यकी रचना को गई ह । तथा श्रुतसागर, बालचन्द्र, ब्रह्मदेव भौर जयसेन जोडन्दुको इस ग्रन्यका कर्ता 
वतलाते हँ । यथार्थमे यह्‌ ग्रन्थ जोइन्दुकी रचनाओमे सवसे उल्कृष्ट है, भौर इसीके कारण अघ्यात्मवेत्ता 
नामस उनकी ख्याति हं । 
योगसारं 

परिचय-योगसारका मुख्य विषय भी वही है जो परमात्मप्रकाशका है । इसमें संसारकी प्रत्येक 
वस्तुपे मात्माको सर्वथा पृथक्‌ अनुभवन करनेका उपदेश दिया गया है । ग्रन्थकार कहते हैँ कि संसारे 
भयभीत भौर मोक्षकर छिये उत्सुक प्राणियोको भात्माको जगानेके लिये जोगिचन्द साधुने इन दोहोंको रचा ह 1 
ग्रन्थकार छिखते हँ कि उनने ग्रन्थको दोहोमें रचा है, किन्तु उपलब्ध प्रतिमे एक चौषाई भौर दो सोरठा 
भी ह, इससे अनुमान होता है करि संभवतः प्रतियां पूणे सुरक्षित नहीं रहौ ह । अन्तिम पद्यमें ्रन्यकर्ताका 
नाम जोगिचन्द (जोरन्दु = योगीन्दु } का उस्लेख, आरम्मिक मङ्धलाचरणकी सदृशता, मृख्यव्रिपयको एकता, 
वर्णलकी हलो, सौर वाक्य तथा पंक्तियौकी सामनता वतलाती है कि दोनों प्रथ एकं ही कर्ता जोदन्दुकी 
रचनाएं ह । योगसार माणिकचन््रग्रन्थमाला वस्बर्दसे प्रकारित हुमा ह, किन्तु उसमे अनेक अशुद्धियां ह । 
यदि उसके अशुद्ध पाठको दृष्टिं न लाया जाये तो भापाकी दृष्टि भी दोनों ग्रन्थों ससानता हं । केवल 
कुछ अन्तर, जो पाठके हदयको स्प करते है, इपर प्रकार ह--योगसारमें एक वचन्मे प्रायः "हु" भोर 
"ह' भाता है किन्तु परमात्मप्रकाशमे ष्टः आता 1 योगस्तारमें वर्तमानकालके द्वितीय पुरुषके एकवचने 
ष भौर "हि" पाया जाता दहै, किन्तु परमात्मभ्रकाशमें केवल "हि भाता ह । पञ्चास्तिकायको टीकामें 
जयसेनने योगसारसे एक पद्य भी उद्धृत किया है । 

सावयधम्मदोहा 


परिचय--दस ग्रन्थमे मुख्यतया श्रावकोके आचार साधारण किन्तु आकर्षक शैलीमें वततलाये गये 
ह । उपमाभोने इसके उपदेशोको रोचक वना दिया ह भौर इस श्रेणीके अन्य ग्रन्थोके साथ इसको तुलना 
करनेपर इसमे पारिभाषिक रा्व्दोकी कमी पाई जाती ह । विपय तथा दोहाछंदके ञाधारपर इसका नाम 
श्रावकाचारदोहक दै 1 प्रारम्भके शब्दोके जाधारपर इसे नव (नौ ) कार श्वावकाचार मी कहते हँ । प्रो° 
ही रालालजीने वहुत कुछ ऊहापोहके वाद इसका नाम सावयघम्मदोहा रक्खा ह । 

इसका कर्ता--जोइन्दु सम्बन्धी अपने लेखमें मैने वतकलाया था कि जोगेन्द्र, देवसेन, ओर लक्ष्मी चन्द्र 
या लक्ष्मीधरको इसका कर्ता कहा जाता हं, उसके वाद इसकी लगभग नौ प्रतिर्यां प्रकाशे ईह) 
अपनी प्रस्तावनामें इसके कतके सम्बन्धमें पभ्रो° हीरालाछजीने विस्तारसे विचार क्या है किन्तु उनका दृष्टि- 
कोण किसी भी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः उसपर विचार करना भावस्यक है । 

जोइन्दु--जोरन्दुको इसका कर्ता दो आाघारपर माना जाता, एकतो परम्परागत सुचियोंमे 
जोडन्दुको इसका कर्ता किखा है, दुसरे "म प्रतिके बन्तमे इसे "जोगेद्धकृत' क्तखाया है, भौर ^भ' प्रतिके 
एक पूरक पमे योगोन्द्रदेवके साथ इसका नाता जोड़ा गया है ! जोगेन्द्र गौर योगीन्द्र परमात्मप्रकाङके 
कर्ताका ही बाशय मालूम होता है । किन्तु परमात्मश्रकाश ओर योगसारकी तरह इस ग्रन्थमे जोडन्दुने 
अपना नाम नहीं दिया; दूसरे, जोइन्दुके उन्नत आष्यात्मिक विचारोका दिण्दर्शन भी इसमें नहीं होता, तथा 
श्नावकाचारके मरय विषयक तान रहस्यवादी जोडन्दुके स्वरसे मेल नहीं खाती । तीसरे, प्रो° ही रालार्जीके 
मतसे जोडृन्दुकौ अन्य रचना्ओंको अपेक्षा इसकी कविता अविक गहन है तथा उनका यह भी कना ह कि 
यह जोदन्दुकी युवावस्याकी रचना नहरी है । चौये, कु सामान्य्‌ विचारोके सिवा, इसमें गौर परमात्म- 
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प्रकाशते कोई उत्लेनीय शान्दिक समानता भी नहीं दै । पचे, सावयधम्पदोहा्ें पञ्चमी भीर पके 
एक वचन हु" आता है, जव कि परमात्मभ्रकाशमें एकवचन अर वहुवचन दोसो दहः थता हुं। भतः 
दस ग्रंधको जोदस्दकृत माननेमे कोई भी प्रवर प्रमाण नहीं ह । संभवतः द्सको भापा तथा कुछ व्रिचारोकी 
साम्यताको देखकर किसीने जोदन्दुको इसका कर्ता लिख दिया होगा । 


देवसेन- निम्नलिखित आाधाररोपर प्रो० ही राखाजीका मत ह कि इसके कर्ता देवसेन हं । 
१ क" प्रतिके अन्तिम पद्मे देवसेन उवदिद्रु' गता ह 1 


२ देवसेनकफे भावसंग्रह गौर सावयधम्मदोहामे वहुत मुख समानता ह । 


३ देवसेनको "दोहा" रचनेकी वहत चाह थी 1 गौर संभवतः उस समय छन्दशास््रमे यह एक 
नवीन आविष्कार था। 


किन्तु उनके उक्त माधार प्रवल नहीं । प्रथम, “कं' प्रति विद्वसनीय नहीं है, क्योकि भन्य 
प्रतियोकी अपेक्षा उसमें पद्यसंर्पा सबसे अधिक है, तथा वहं सवके वादकी च्ी हृरद । इसके सिवा, 
जिस दोहेमे देवसेनका नाम भता है, वहे केवर सदोप ही नहीं है किन्तु उसमें स्पष्ट अशद्धियां ह । उसका 
"देवसेन" पाठ वड़ा ही विचित्र ह, ओर पुस्तकभरमें टस ठढंगका दुसरा उदाहरण खोजनेपर भी नहीं मिक्ता । 
छन्दशास्त्रकौ दृष्टि भौ उस दोहेको दोनों पेक्तिर्यां अशुद्ध है, भौर वसे मजेकी वात तो यहद किप्रो 
ही रालारुजीने स्वसंपादित सावयधम्मदोहाके मूलमें उसे स्थान नहीं दिया । अतः इस प्रकारके अन्तिम दोहैका 
सम्बन्ध सावयघम्मदोहाके कर्ताकि साथ नहीं जोड़ा जा सकता, ओर हम यह विद्वासं नहीं कर सकते क्रि 
दर्शनस्ारकै रचयिता देवसेनने इसे रचा ह । देवसेनके चार प्राक्त अ्रंथोका निरीक्षण करनेपर हम देखते ह 
कि भावपंग्रहं वे जपना नाम॒ "विमलसेनका शिष्य देवसेन" देते ह; आराधनासारमे केवल देवसेन" छिखा 
है । दशनसारमे धारानिवासी देवसेन गणी" आता है, मौर ततत्वसारमें "मुनिनाथ देवसेन" किला है । किन्तु 
सावयघम्मदोहामे इनमेसे एकका भी उल्लेख नहीं ह 1 अतः पहली युक्ति ठीक नहीं है । 


यह सत्य है कि भावसंग्रह मौर सावयधम्मदोहाकी कुछ चर्बाएं मिलती जुर्ती है कितु प्रो 
दो रा्ालजीके हारा उदधतत १८ सदृक्ञ वागथोेसे मृिकरसे दो तीन वाक्य आपसमें मेल खाते है । परम्परा 
गत दीलीके भाधारपर रचे गये साहित्ये क शब्दों तथा मावोकौ समानता कोई मूल्य नहीं रखती । माव 
संग्रहमे कुछ अप्रं पद्य पाये जते है, भौर संपादकने लिखा है कि भावसंग्रहुकी प्रतियोमें देवसेनके वादक 
परथकरारोके भी पद्यं पाये जाते ह, अतः यह असंभव नहींहै कि किसी लेखकको कृपा सावयघम्मदोहाके 
प्य उसमे जा मिरेदहों। । 

तीसरे माचारसे भी कोई वात सिद्ध नहीं होती है, क्योकि दोहाछंद कव प्रचलित हृभा यह अभीतक 
निर्णीत नहीं हौ सका ह । कालिदासके विक्रमोर्वंशोयमें हम एक दोहा देखते ह; खटके कान्याल्ङ्कारमे दो 
दोहं पाये जाते ह, मौर आआनंदवर्धन ( लगभग ८५० ई० ) ने भी भपतते ष्वन्यालोकमे एक दोहा उद्धृत 
क्रिया दै । रदरटका समय नवीं शताब्दीका प्रारम्भ समज्ञा जाता ह । यदि यह्‌ मानमी लिया जावेकरि 
दवसनको दोहा र्चनेकी वहत चाह थी, तो भी उनका सावयघम्मदोहाकरा कर्ता होना इससे प्रमाणित नही 


होता । 


, _ लक्ष्मीचन्द्र--“प' ^भ' मोर “म ३" प्रतिर्था इसे लकमीचदरकृत वतलाती ह । शरुतक्ागरने इष 
प्रयते नौ प कयै किये हं, उनमेे एक वह रक्ष्मीचंद्रका वतकते ह, ओर रोप लक्ष्मीवरके; मतः 
शुगर उत्वेके जनुसार लक्षमीचंद्र उपनाम रक्ष्मीवर सावयवम्मदोहाके क्ता है । कितु निम्नलिखित 
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कारणोसे प्रो° हीरालालजीने लद्मोचन्द्रको इसका कर्ता हीं माना। १. प्रतिक अन्तिम पमे छिखा 
ह कि यह ग्रन्थ योगौन्द्रने वनाया ह, इसकी पद्जिका लक्ष्मीचन्द्रने भौर वृत्ति प्रभाचन्द्रने । २ मत्लिभूपणके 
शिष्य कचमण ही लक्ष्मीधर हँ । ३ "पः प्रतिका ठेख 'लक्षमो चन्द्रविरचिते" ठेखककी भूलका परिणाम ह उसके 
` स्थानपर "लक्ष्मीचन्द्रलिखितेः या 'लक्षमीचन्द्रार्थलिखितेः होना चादिए था । ४ लक्ष्मीचन्द्ररचित किसी दूसरे 
ग्रन्थे हम परिचित नही ह । इसका समाधान निम्न प्रकार है--१ "भः प्रतिका अन्तिम पद्य वादे जोड़ा 
गया ह, वयोकि वहु मन्तिम सन्धि “इति श्वावकाचारदोहकं लक्ष्मीचन्द्रविरचितं समाप्तम्‌" के वाद गातारहं 
ओर उसका अभिप्राय भी सन्धिसे विरुद ह | २ प प्रतिके अन्तमं लिखे लक्ष्मण भौर लक्ष्मीचन््रएकही 
व्यक्तिकेदो नाम नहीं ह, क्योकि पहले “इति उपासकाचारे माचार्यं श्रौलक्ष्मीचन्द्रविरचिते दोहकसूत्राणि 
समाप्तानि" लिखा ह, गौर फिर क्वाह कि सम्वत्‌ १५५५ में यह दोहाश्रावकाचार मल्लिभूपणके शिष्य 
पं० लक्ष्मणके लिये लिखा गया । इसमे स्पष्टहै कि सन्धिमें ग्रन्थकारका नाम ञायाहं भौर वादकी पंक्ति 
लेखकने लिखी ह । ३ जव त्मीचन्द्र भौर लक्ष्मणकी एकता ही सिद्ध नहीं हो सकी तो "पः प्रतिके पाठमें 
सुधार करनेका कारण ही नहीं रहता । ४ अन्तिम आधार भी अन्य तीन आधारोंपरही निर्भर है, अतः 
उसके वारम अलग समाधान करनेकी आवश्यकता नहीं है । इस तरह लक्ष्मीचन्द्रके विरुद्ध प्रो° हीराला- 
जीक्रौ आपत्तियां उचित नहीं हँ ओर उनका दावा कि देवसेन इसके कर्ता हँ, प्रमाणित नहीं हो सका, अतः 
शरुतसागरके उल्टेख तथा अन्य प्रमाणोके आधारपर लक्ष्मीचन्द्रको ही सावयधघम्मदोहाका कर्तां मानना 
चाहिये । यह्‌ लक्ष्मी चन्द्र श्रूतसागरके समकालीन लक्ष्मीचन्द्रसे जुदे हँ । जर्हातक हम इनके वारेमे जानते 
है, श्रुतसागर भौर ब्रह्म नेमिदत्त ( १५२८ ई० ) दोनोसे यह अधिक प्राचीन हं । 


दोदापाहुड 


परिचय--इस ग्रन्थकी उपलग्व दौ प्रतिरयोमेसे एकमे इसका नाम दोहापाहृड़ किला ह, भौर दसरी- 
मे पाहुडदोहा । प्रो० ही रालालजोने इसकी प्रस्तावनाें दसके नामका अर्थं समज्ञाया हं, नीर उनके वतलाये 
र्यके अनुसार भी प्रस्थका नाम दोहापाहुड़ होना चाहिये । परमात्मप्रकाशकी तरह यह भी एकर आघ्यात्मिक 
ग्रन्थ ह, इसमें प्रन्थकारने भात्मतत्वपर विचार किया ह । इसकी उपलन्ध प्रति अपनी भसली हालतमें नहीं 
है; उसके अन्तम दो पच संस्कृते है, ओर दोहा नं ० २११-जिसमें रामरसिहका नाम आता ह, जो एक 
प्रतिके अन्तिम वाक्यके अनुसार प्रन्के रचयिता है-के वाद दो गाथाएुं महाराष्ट्रमे हं । 

जोड्दु--क' प्रतिकी अन्तिम सन्मे इसे योगेन््रकी सचना वतलाया ह, भौर इसके वहुतसे दोहे 
परमात्मप्रकाश्च गौर योगसारसे मिरे जुरते भी हैँ । किन्तु निम्नलिखित कारणेसि इसको योगोन्दरकौ रचना 
मानना सावार प्रतीत नहीं होता--१ परमात्मध्रकाश्च ओौर योगसारको तरह इतमे उन्होने भपना नाम नहीं 
दिया, जवकि प्य नं ० २११ में रामर्बिहका नाम जाता है । २ दोहापाहुडमें भकारान्त शब्दके पष्टौके एक- 
वचनम हो" भीर हु" प्रत्यय आति है, किन्तु परमात्मप्रकाशें केवल षहः ही पाग्रा जाता ह, तथा तुहारञउ, 
तुहाये, दोहि मि, देहहंमि, किमि आदि रूप परमात्मध्रकाशमे नहीं पाये जाते । ३ "दः प्रत्िके अन्तिम 
वाक्यम रामर्सिहको इसका कर्ता वतलाया है, जिसका नाम पद्य नं° २११ में मौ माताह। प्रारम्भे मुने 
सन्देह था क्रि परमात्मप्रकाशके “शान्ति? कौ तरह क्या रामसिह भौ कोई प्राचीन ग्रन्थकार हैँ? जन्तु दोहा- 
पाहुडकी गहरी छानवीनके पश्चात्‌ मँ इस परिणामपर पहुंचा हँ कि इसके जोडन्दुकृत होनेमे कोई प्रवल 
प्रमाण नहीं है। कुछ प्योको समानता ओौर मपश्रंशञ भापाको लक्षमे रखकर किसने इसकी सन्धि योगी- 
नरका नाम जोड़ दिया ह, जवकि ग्रन्थमें रामर्बिहका नाम आता हं। 


१२६ प्रमासमप्रकाश 


रा्मासिह॒--रोहापाहुडके रामर्सिह रचित होनेपरे दो प्रमाण ह, पा तो इसकी उपलन् दोनो प्रति- 
योमें प्रन्थके मन्दर उनेका नाम आत्ता है, दूसरे, एक प्रतिकी सन्मे भी उनका नाम वाया हैं| स 
विरुद्ध केवल एक ही वात ह कि भन्तिम पद्म उनका नाम नहीं माया । किन्तुर्य ध सिक धाया कि । 
उपलभ्च प्रति अपनी भसली हालतमें नहीं है, भौर २११ के वाद वहूवसे प्रय धादे पलाये जान | 
है 1 अतः उपक्क्य सामग्रीके भाधारपर राम्षिहको हौ दसका कर्ता मानना चाहिये । रा त 
वहत ऋणी ह, वयोकि उनके प्रथका एक पञ्चमांश-जैसा कि प्रो° हीरालालजी कहत स 
लिया गया ह । रामसिह रहस्यवाव्के प्रेमी थे, ओर संभवतः इषीसे प्राचीन कारके पर्योका ब 
उन्होने अपने ग्रन्धे किया है 1 उनके समयक वारे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जोडनटु गीर 
हेमचन्द्रके मध्यमे वे हुए हँ । श्रुतसरागर, ब्रह्मदेव, जयसेन, ओर हेमचन्द्रने उनके दोहापाहूड्ये कुठ पच 
उद्धृत क्रिये ह । दोहापाहृड मौर सावयधम्मदोहामें दो प्य त्रित समान है । किन्तु एक तो दक्सेन साव- 
यथम्दोहाके कर्ता प्रमाणित नहीं हो सके, दूसरे, ्रक्षेपकोसे पूर्णं दोहापाहुडकी प्रतिक आवारपर उमको भालो- 
चनाभीनहींकी जा सकती । अतः नई प्रत्तियां मिलनेपर इस समस्थापर विक्षेप प्रका डाला जा सकेगा । 


अमृताश्चीति ओर निनालमा्टक 


अमृतासीति-यह एक उपदेशप्रद रचना है; इसमे विभिन्न छन्दोम ८२ पच है भौर कैतभरक 
अनेक विपयोकी उनमें चर्चा ह । हम नहीं जानते कि इसमें सन्धिस्थल सम्पादकने जोडाहै, या प्रतिमे 
था ? अन्तिम प्यमें योगीन्द्र शब्द जाया है, जो चंद्रप्रभका विक्ञेषण भी किया जा सकता हं । परमत 
प्रकारके कत्तकि साथ इसका सम्बंघ जोडनेकै लिये कोई प्रमाण नहीं है । इस रचनामें विद्यानंदि, जटा- 
सिहनंदि, भौर अकलंकदेवके भी कुछ पद हैँ । कुछ पय मरतृहरिके चतकवयते मिलते ह । पद्नप्रममलधारि- 
देवने अपनी नियमसारकी टीका इससे तीनपद् ( नं० ५७, ५८, भौर ५९ ) उद्धृत क्रिये हँ । उषी 
टोकामें निम्नलिखित एक अन्य प्यमभी उद्धृत है-- 

तथा चोक्त श्रौयोगोन््रदेवैः । तथाहि 


मुकय द्गनालिमपुनर्भवसौर्पमूलं 
दुभावनातिमि रसंहतिचंद्रकीतिम्‌ 
समावयामि समतामहमुच्चकेस्तां 
था सम्मता मवति संयमिनामजचम्‌ ॥ 
किन्तु यहु पय भमृताशोतिमे नहीं है 1 
कटे जानेवाके अव्यात्मषदोहका है 1 


निजात्ा्टक--इ्सकी भाषा प्राकृत है; इसमें खग्धरा छन्दमँ आठ पच है, भौर उनमे सिद्धपरः- 


मेष्टौका स्वरूप वतलाया है । क्रप्नी भो पचे र्चयिताका नाम नहीं दिया, किन्तु सस्छृतमें रचित अंतिम 
वाक्यमे योगोन्दका नाम आया 


हं। परंतु परमाद्मप्रकाशके कतक साथ इसका सम्बंध जोडनेके ल्यि यह 
काको प्रमाण नहीं हँ । 


पेमौजौका अनुमान है कि सम्भवतः यहं पद्य योगीन्रचित 


निष्कप-इस कम्बौ चर्चा 


योगोन्द्रको उक्त ग्रोक्ता रचयिता कहा 
मौर योगमारयेदो ही प्रय जोड्द्‌ 
# 1 


क वादहम इष निर्णयपर नते हैः कि जिष परम्यराके भावारपर 


हा जाता, वह प्रामाणिक नहीं ह । भतः वर्तमाने परमात्मप्रकाश 
रचित सिद्ध होते है । 
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जोऽन्दुका समय 


समथका विचार--जोददुके उक्त दोनो ग्र॑योसे उनके समयके वारेमे कुछ भी माह्ूम नहीं होता । 
जतः अव हमारे सामने एक दही मार्गं शेप रह्‌ जाता, भौर वहु ह जोइन्दुके ग्र॑थसे उद्धरण देनेवाले 
ग्योका निरीक्षण । निम्नलिखित प्रमाणोके आधार पर हम जोददुके समयकी अंत्तिम अवधि निर्धारित 
करनेका प्रय करते ह- 

१ श्रुतसागर, जो ईसाकी सोकहवीं शताब्दीके प्रारम्भमे हुए है, षटप्राभृतकी टीकामे परमात्मप्रकाशसे 
६ पद्य उद्धृत करते है । 

२ परमात्मप्रकाशपर, मल्धारि बालचंद्रने कनड़ीमे ओर ब्रह्मदेवने संस्कृतम टीका वनाईहं, भौर 
उन दोनोका समय क्रमशः ईसाको चौदहवीं भौर तेरहवीं शताब्दोके रगभग ह । 


३ जयसेन, जिन्हे कुंदकूदके पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, भौर समयसारपर संस्कतमे टीकां रची 
है, जोदंद्‌ मौर उनके दोनों ग्रथोसे अच्छी तरह परिचित ह । समयस्ारकी टीका वै परमात्मप्रकाशका 
उल्लेखे करते ह, भौर उससे एक प्य भी उद्धृत करते हँ । पञ्चास्तिकायकी टीकामें भी वे एक पद्य उद्धृत 
करते है, जो योगसारका ५६ वां पद्य ह] जयसेनका समय ईसाकी वारहुवीं शताब्दीके उत्तराद्धके 
लगभग हैं । 

४ उपर यह बतलाया हैँ कि हैमचंद्र परमात्मप्रकाशसे परिचित है; उन्होने परमात्मप्रकाशचसे कुछ 
सामग्रीखी है; ओर अपने अपश्रंश-व्याकरणके सूत्रोके उदाहरणम, थोडे वहूत॒परिवर्तंनके साथ परमात्म- 
प्रकारमे कुछ दोहे भौ उद्धृत कयि हँ । हैमचंद्र १०८९ ई° मेँ पैदा हृए भौर ११७३ ई० में स्वर्गवासी 
हुए 1 किसी भापाके इतिहासमं यह्‌ कोई अनहोनी घटना नहीं है कि साहित्यिक रूपमे भवतरित होनेके बाद 
ही“ चाह वह्‌ साहित्यिकरूप परम्परागत स्मृति रूपमे रहा हो या पुस्तकल्पमें--उस भाषाक विशाल व्याक- 
रणोको रचना होती ह । अतः इस कत्पनाके ल्य पर्याप्त साघन नहीं हैँ कि हेमचंद्रके हारा निवद्ध भपश्चं्च 
ही उख समयकी प्रचलित भाषा थी । यह कहना अधिक युक्ति दधत होगा कि अपने ग्याकरणके द्वारा उन्होने 
अपभ्रंशके साहित्यिकरूपको निवद्ध किया ह, ओौर यह खूप उनके समयमे प्रचलित भाषाके पूर्वका या उससे 
मी अधिक प्राचीन रहा होगा । क्योकि व्याकरणका आघार केवल वोख्चालकी मापा नहीं होती । अतः 
हेमचंद्रसे कमसे कम दो शताब्दी पूर्वं जोडइंदुका समय मानना होगा 1 

५ प्रो° हीरारारजौने बतलाया है कि हेमचंद्रते राम्षिहके दोहापाहुडसे कु पद्य उद्धृत किये हैं 
ओर रामरसिहने जोदंद्के योगसार ओौर परमात्मभ्रकाशसे वहुतसे दोहे केकर भपनी रचनाको समृद्ध किया ह। 
अतः जोददु हेमचंदरके केवल पूर्ववर्तीही नहीं ह कितु उन दोनोके मध्यम रामर्सिह हुए दहै) 

६ उपर मै वतला आया हँ कि देवसेनके तत्त्वसारके कु प्य परमात्मप्रकाशके दोहसे बहुत मिलते 
हैँ । यह भी संभव हो सकता ह कि दोनोके रचयिताओंने किसी एक स्थाने उन्हें लिया हो । कितु प्योको 
परिस्थिति मौर ऊपर वतय गये कारणोको दृष्टिमे रखते हृए मेरा मत ह कि देवसेनने योगीन्दुका अनुसरण 
किया ह । अपनी रचनाओं देवसेनमे अपने पूर्ववर्तो ग्रंथोका प्रायः उपयोग किया । उन्होने वि० सं० 
९९० ( ९३३ ई० ) मे अपना दर्शनसार समासत क्ियाथा। 

७ नीचेके दो पद्य तुलनके योग्य ह-- 

१ योगसार, ६५-- 
विरला जाणहि त्तु बुहु विरला णिुणहि तत्त 1 
विरला क्रायहि तत्तु जिय विरत घारहि तत्तु ॥ 


१२८ परभदपिप्रकाक्ष 


२ कत्तिगेयाणुप्येक्ला, २७९-- 


विरला णिपुणहि तच्चं विरला जाणंति तस्वदो तच्चं । 
विरला भाव्रह्ि तच्वं विरङाणं वारणा होदि ॥ 
कुमारक कत्तिगेयाणुप्यैवला अप्रं भापामे छिखी गई है, यत्तः वर्तमानक्राल तृतीयपुरूपके वहुवचन 
को रूप "णिभुणहि जौर "भवह" उसमे जयरन धु गवे हद, किन्तु योगसारमे वे ही सूप ठीक है 1 दोन 
पद्योक। आशय एक ही है, केवर दोहिको गाथाम प्ररिवतित कर दिया है, किन्तु यहं किसी ठेषखककी पत 
नहीं है, बल्कि, कुमारे ही जान या अचेजानमे, जोहनदुके दोहैका अनुसरण किया हें । कुछ दन्तकथामा 
कुमारक ्यक्तित्वको अन्धकारमे डाल दिया ह, ओर उनका समय अभीतक भौ निदिचत्त नहीं हो सक्रारहै। 
मौदिक्‌ परम्पराओोंके आधारपर यहे कहा जाता है कि विक्रमसंवतमे कोर्ूदोया तीन शतान्दो पहले कुमार 
हृए है, भौर रषा माम होता है कि आधुनिक वु ॒विद्ानोंपर इस परम्पराका प्रभाव भी ह । कुमारक 
कत्तिगेयाणुप्पेवलाकी केवर एक हौ संस्कृतटोका उपलन् है, जो १५५६ ई० मेँ शुभचन्द्रे चनाई धी । विन्द 
प्राचीन दीका्ँमं कूमारका उल्केख भी तर्ही भिक्ता । कमारने वारह अनुत्रेक्षाभौकी गणनाका क्रम तत्वाथ- 
सूत्रके अनुषार रक्खारह, जो बहकर, वार्य) मौर कुन्करुन्दके क्रमसे थोड़ा भिन्नहै। ये सव वातं कुमारकौ 
प्रम्परागत प्राचीनवके विरुद्ध जाती ह । यद्यपि कत्तिगेयाणुप्येक्लाका कोर्ट शुद्ध संस्करण प्रकारित सही 
हज है, किन्तु गाधाभोके देखनेमे पता चक्ता ह किं उनकी भाषां प्रवचनसारके जितनी प्राचीन नहीं ह। 
२५ वी साथाके (लेनपाल' शब्दे अनुमान होता है कि कुमार दक्षिणप्रान्तकरे निवासी थे, जहां कषेतपालकौ 
पूजाका वहृत प्रचार रहा है । दक्षिणे कुमारसेन नामके कई घाधु हुए है ! मुलगुन्द मेदिरके चिरलिलमे, जो 
९०२ ई० से पदलेका ह, एक करुमारसेनका उल्लेख है; तथा ११५५ ई० कै वोगदीके शिलारेखमें एक 
कुमारस्वामोका नाम अता ह । किन्तु एकताकै चये केवल नामको समता ही पर्यास नहीं ह । मतः इन 
वातोको दृष्टिमे रखते हृए म क्रुमारका कोई निश्चित समय उहराना नहं चाहता, किम्तु केवल इतना ही 
केना है कि परम्थराके भाधारपर कल्पित कुमारको प्राचीनता प्रमाणित नहीं हती तथा उसके विरुद भनक 
जोरदार युक्त्या मौजूद हँ । मेरा मत ह कि जोट भौर कूमारमेसे जोददु प्राचीन है | 
९ प्राकृेतलक्षणके कर्ता चण्डने अपने सृते “यथा तथा अनयोः स्याने" के उदाहरणम निम्भलिर्ित 
दोहा उद्धृत क्रिया ह- 
कालु रदैविणु जडया जिम जिम मोह गलेड 
तिम तिम दंसणु लहृद्‌ जो णियमें अप्पु मुणेडइ ॥ 
यह्‌ परमात्मप्क्लके प्रथम अधिकारका ८५ वां दोहा ह । दोनोे केवल इतना ही अन्तर रै कि 
परमत्मभ्रकारामे "जिम" कै स्थानपर्‌ जिमु' तिम" कै स्थानपर नतिमु" तथा शजो" के स्थानपर 'जिष' 
पाठ ह, किन्तु चण्डका प्रकृत-ग्याकरण मपनी अली हारते नह है । यह एकं पुन्यवस्थित पृस्तक च 
होकर एक मर्धन्यवस्थित नोटवुकके चैका है" 1 १८८० ई० मे जव प्राकृतका अध्ययन अपनी बात्या- 
वस्याम या, मौर अपन्न श-षाहित्यतते टोग अपरिचित ये, हने (०७०) ने इसका सम्पादन क्रिया चा । 
1.21 
न था। हन्लने उसके सम्पादनमे वड़ो कडु काम लिया 


---------- ~~~ _ _,,- -__-_-~-~- 


१ दलाल मौर गुणे लिचित "भविसयत्तकटहा" की प्रस्तावना, १० ६२ । 
२ इन्ल को प्रस्तावना, पृ० १,२०, मादि । | 


प्रस्तावेन १२९ 
जौर एेसी कडाके लिये उन्होने कैफियतमभी दीह 1 किन्तु पिकेर तथा गुणे इसकी शिकायत करते हैं । 
इसी कडाईते उनसे उक्त सूत्र तथा उसके उदाहरणको मूलसे पथक्‌ कराके परिशिष्टमे उक्वा दिया ह । 
हुन्छेका कहना है ऊेखकोंको कृपासे यह्‌ सूत्र मूलम आ मिलादह। वे कहते हँ कि ग्याकरणके जिस प्रसंगे 
उक्त. सूत्र अपने उदाहरणकरे साथ आता ह, वह व्यवस्थित नहीं ह । उनके इस मतसे हम भौ सहमत हं । 
किन्तु इस वातका स्मरण रखते हए किं सूत्रोके क्रमे परिवर्तन किया गया है, हम उसकी मीलिकताको 
अस्वीकार नहीं कर सकते 1 चण्ड एक अपश्रंश भाषासे परिचित ह, जिसमे र, जव वह॒ किसी शन्दरमे 
द्वितीय व्यञ्ञनके रूपमे माता है, सुरक्षित रहता हँ । अप्रं भापा् यहु बात पाई जात्ती है; हैमचन्द्रके 
कुछ उदाहरणोमे तथा रुदरटके दलेप-पद्योपरं भौ इस वातको चिवित किया गया ह । हमे भाशारहं कि केवल 
एक सूतव्रक्रे हारा चण्डमे अपश्रंशका पृथक्कररण न किया होगा । अतः मन्य सूत्रोको भौ चण्डकृत स्वीकार 
करनेपर अपश्रंशके सम्बन्धमे अधिक जानकारी हो जाती ह । यह स्वाभाविक ह कि भपने सूत्रोके उदाहरणे 
वैयाकरण कान्य-ग्रन्थोसे पद्य उद्धृत करते ह । हमचन्द्रके ग्याकरणमे उक्त पद्यका न पाया जाना निरर्थक 
नही है; यह इस वातका निराकरण करताहै कि हमचन्द्रकै ग्याकरणसे लेकर लेखकांने उसे य्ह मिला 
दिया होगा । गुणेका कहना है कि यह सूत्र मूलग्रन्थका ही है भौर हम इससे सहमत हं । 

चण्डकर समयके बारेमे अनेक मत रहँ। हुन्टेका कहना है कि ईसि तीन शतान्दी पूर्वके कुछ वाद 
जीर ईस्वी सनुके प्रारम्भे पहले चण्डका व्याकरण र्चा ग्यारह 1 हेन्छेके अनुसार उक्त सूत्र तथा उसके 
उदाहरण वररुचि भी वादमे प्रथमे सम्मिकिति किये गये है किन्तु कितने बादमे सम्मिलति किये गये हः 
यह वह नहो वताते हँ । वररुचिका समय ५०० ई० के लगभग वत्तखाया जातां । गणका कहना है कि 
चण्ड उस समय हुये ह, जव अपश्रश्ञ केव आभीरोके वोख्चालकी भाषान श्री वत्कि साहित्यिक भाषाहो 
चुकी थी, अर्थात्‌ ईसाकौ छट्ठी शतान्दीके वादमें 1 इस प्रकार चण्डके व्याकरणके व्यवस्थित ( 16५१६९५ ) 


रूपका समय ईसाकी सातवीं शताब्दीके र्गभग रखा जा सकता है, अतः परमात्मध्रकारको प्राकृतलक्षणसे 
पुराना मानना चाहिये । 


जोडइन्दुके सेमयकौ आरभ्भिक अवधि--उपर यष वताया गया है कि जोडन्दु, कुन्दकुन्दके 
मोक्खपाहुड जीर पृज्यपादके समाधिशतकके बहुत ऋणी हँ । वास्तवे परमात्मप्रकाशमें स माधिशतकके कुछ 
तात्विक विचारोको वड़े परिश्चमके निवद्घ किया है 1 कुन्दकुन्दका समय ईस्वी सनूके प्रारम्भके टगभगहै 
ओर पूज्यपादका पांचवीं शताब्दीके अन्तिम पादसे कुछ पूवं । इस चचिं आधारपर मँ परमात्मप्रकाशको 


समािशतक ओर प्राकृतलक्षणके मल्यकाछको सचना मानता हूँ । इसलिये जोदन्दु ईस्ाकी छट शताब्दीमें 


ह्ये हं । 





१. अपश्च श-पाठवलीमे श्रौ. एम. सी. मोदीते परमात्मप्रकाशसे भी कुछ पद्य संकक्ति किये हैँ 
उनपर टिप्पण करते हए उन्होने मेरे “जोददु' विपयक्र ठेखका उल्लेख किया ह, ओौर छ्ाहै कि यद्यपि 
जोददृको हैमचन्द्रका पूर्वज कहा जा सक्ता ह किन्तु उन्हं वि.सं. की दसवीं या ग्यारहवीं शताब्दीस्े भी 
पहलेका वतकाना ठीक नहीं है । श्रौ मोदीके निष्कर्षं निक्रालनेके ठंगको देखकर मुच्च मोक्षमूलरके एक 
वाक्यका स्मरण आता है--“'रेतिहासिकर व्यवितयोका स्मय जाननेकी विद्या केवल रुचिकी बात नहीं है, जो 
केवल स्मरणके प्र भावते ही निदिचतत की जा सके” । अपन्न स्वरोका विचार करनेपर्‌ अण्णु' भौर "मणु 
समय निर्णय करनेन सहायक नहीं हो सकते ! यथपि ब्रह्मदेवने "जवला' का अर्थं समीपे" किया है किन्तु 
यह अथं विल्कुल अ्रासद्भिक ह । यह्‌ संस्कूतके "यमल" शब्दसे वना हं, जिघका यथं “जोडा होता ह । 
"जवल" शब्द उवेताम्बर आगमोमे भी आता है । अपञ्चशमेभ्म'का्व'हो जाता है। 

१७ 
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३ परमात्मप्रकाशकी शीकारपं 
क' प्रतिकी कन्चडटीका 

बालचप्रकौ रीका ओर क' प्रतिकी कन्चड्रीका--यह ट्वा चुका कि मध्यमी 
वालच्दरमे जिनने कृन्दकुन्दत्रयोपर कत्तडटोका वनाद है, परमात्मप्रकाशपर भी एक कत्नडदीका स्वोहं। 
परमत्सप्रकाशवी कः प्रतिमे एक॒ कन्नइ्टीका पाई जाती ह। किन्तु यह्‌ नहीं कह्यजा सकता किप 
टीका वल्चन्धकी ही ह कथोकि 'क' प्रतिते इस सम्बन्धे कोई सूचना नहीं मिती भौर म० मार” 
तर्यहाचारथने वालचन्द्रफी टीकाका कु छ अंश नहीं दिया, जिप्त्े "क प्रतिकी रीका मिखाई जा सके । 

कच्चडटीकाका पस्विय--"क' भरतिकी कत्रडटीकामे परमात्मप्रकारके दोहोकी ग्याद्या हुत 
अच्छे रूपमे की गई ह, नहतिक मने इे उलट-पलट कर देखा यपश्रेश दब्दोक्रा तुव्यार्थक संस्कृत र्द 
कही भ मेरे दैलनेमे नहीं आया, केवल कललड्दँ उनके अर्यं दिये ह । अनुवादके कुछ थंश टकाकारके श 
पाण्डित्यका परिचय देते ह \ मुके कुछ देसे शन्ड भी निले, जिनके टीक्‌ ठीक अर्थं टीकाकासने नहीं किये ह । 
टीका षरल भौर सादौ दै, भौर दौहोका वर्थ करने काफी सावधानीते काम लिया ह) बरह्देवकी संसत 
टोकक्रि समानत तो इनमें विशेष दार्शनिक विवेचन ही है, भौर ने उद्धरण ही । 

इसकी स्पतन्तता--ब्रह्मदेवकी संस्केतटीकाके साय यते इतके करट स्थलोका मिलान कियाहै, 
ओर मे इस नतौजेपर पुव हं कि टीकाकारः ब्रहमदेवकी टोका भपरिचित ह । यदि उनके सामे ब्रह्य 
देवको टीका होती तो उनके समान वे भो अपभ्रंश शब्दके संस्कृत छप देते मौर विहेप विवेचन तथा 
उद्धरणोे अपनी टीकाकी शोभा वड़े । इसके सिवा दनो कुछ मौलिकं असमानता भी ह! ्रह्मदेवक्ो 
अपेक्षा क' प्रतिमे ११३ प्य कम हँ । तथा भनेक एसे मौलिक पाठान्तर भौर अनुवाद है, जो हमेव 
टीकामे नहीं पाये जक्ते । 

“क! प्रतिकी ठीकाका समय--इस ठोकाके गम्भीर अनुसन्धानके वाद मैने निष्कं निकाला 


है किन केवल ब्रहमदेवको टोकासे, बल्कि परमातप्रकाश्की करीव कयैव समी टीकाओसे यहु टीका प्राचीन 
मालुम होती है| 


ब्रह्मदेव ओर उनकी वत्ति 


ब्रह्मदेव ओर उनकी र्चनाए--अपनी ठीकाभोंमें ब्रह्मदेवने भपने सम्बन्धे कुछ नहीं खिला ह\ 
द्रव्यत ग्रहुकी टीकामे केवल उनका नाम भत्ता ह) वृहद््रव्यसंग्रहकी भूमिकां पं० जवाहृरलालजीते छवा 
है कि ब्रह्म उनकी उपाचि थी, जो वतलतीहै फिंवै ब्ह्मचारो थे, भौर देवजी उनका लाम था । दपि 
भाराचनाकथाकोसके कर्ता नेमिदत्तने भौर प्राकृत श्रतस्कं धके रचयिता हैमचन््रने उपाधिकर रूपे ब्रह इष्द- 
का उपयोग किया हं किन्तु बह्व नामे ब्रहम" शब्द उपाविसूचक नहीं मालूम देता, कारण, जैनपरम्पसा् 
ब्रह्ममुनि, ब्रह्मतेन,व्रह्मसूरि आदि नामोके अनेक ग्रन्थकार ठे है तथा देव कोई प्रचछ्ित साम भौ न्हीहं 
किन्तु भ्रयः नामके भन्ते माता है 1 उत्तः ब्रह्मदेव एक ही नाम हं) परम्परा अनुसार निम्नलिखित 
रचनाएं त्रह्यदेवकी मानो जाती है-- 


(-परमासमव्रकाशदीका २-वृहदद्रवपसंगरहटीका ३-तच्वदीयक ५-ज्ञानसैपक ५-व्रिवर्णाचारदीपक 
६-्तिष्डातिलके ७-व्रिवाहपटल भौर <~कयाकोश । जवत्तक ग्रन्थ न मिक्त, तवत्तक नम्बर ३, ४ मौर 
७ कै विपयपरें कुछ नही कहा जा सक्ता । संभवतः नामके मादिमें ब्रह्म शव्द होने कारण ब्रह्मनेमिद्तका 


काको ओर वरह्यसूरिफै त्रिवर्णावार ( --दोपकर ) मौर प्रतिष्डातिलककनो गर्तो ब्रह्य देके नामके साय 
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जोड़ दिया है] अवः ब्रह्मदेधकी केवल दोही प्रामाणिक रचनाएं रह जाती है, एक परमात्मप्रकाशवृत्ति, 
नौर दूसरी द्रव्यतंग्रहवृत्ति । 
परमात्मप्रकाङ्गवति--परमात्मभ्रकाशकी वृत्तिम ब्रह्मदेवजीने अपना नाम नहीं दिषा । वाख्चन्दर 
ब्रह्मदेवको एक चंस्कृतटीकाका उल्लेख क्रते ह, दूसरे, दौलत रामजी संस्ृतवृत्तिको ब्रह्मदेवरचित्त कहते हे, 
तीसरे, परमासमप्रकाशकी वृत्ति द्रव्यसंग्रदक वृत्तिसे, जिसमें ब्रह्मदेवने अपना नाम दिया है, वहत मिलती 
जुलतौ है 1 मतः इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दोनों वृत्तियां एक ही ब्रह्यदेवकी ह 1 ब्रह्मदेवको व्याख्या शुद्ध 
साहित्यिक व्यापा ह, वे अर्थपर जविक जोर देते ह, इषचिय व्याक्रणको गुतियर्यां एक दो स्थानपर ही 
सुलज्ञाई गई हँ । सवते पहले वे शब्दार्थं देते ह, फिर नयोका--वासक्र निश्चयनयका भमवलम्बन लेते हए 
विक्ञेप वर्णने करते हँ । किन्तु उनके ये वर्णन द्रन्यसंग्रहृकी टीकाके वर्णनोके समान किन नहीं हं । यदि 
यह टीका न होती तो परमात्मप्रक्ार इतना प्रसिद्ध न होता; उसकी ख्यातिका कारण यह टौकाहीहं। 
जयसेन ओर न्रहदिव-पदच्छेद, उत्यानिका, प्रकरणसंगत चर्चा तथा ब्रह्यदेवको टीकाको कुछ 
अन्य वातं हमे जयसेनकी टीक्राको याद दिलाती हँ { ब्रह्युदेवने जयसेनका पूरा पूरा अनुकरण क्रिया ह 1 
परमात्मध्रकादाकी टीकाकी कुर चर्च जयसेनके पञ्चास्तिकायकी टीकाकी चचाओके समान हैँ । उदाह्रणके 


लिये परमात्मप्रकाद् २--२१ गौर पच्चास्तिकाय २३. प, भ्र. २--३२ भौर पंचा० १५२, तथा प्र. प. २ 
३९ ओर पंचा० १४६ की टोकमोको परस्परम मिखाना चाहिए 1 


व्रहमदेवका समय ब्रह्मदेवने अपने ग्रन्थोमे उनका रचना-कार नहीं दिया है । पं० दौलतरामजी 
( ₹० १८ वीं शताब्दीका उत्तरार्धं } कहते हैँ कि ब्रहादेवकी संस्कृतटीकाके आधारपर उन्होने अपनी हिन्दी- 
टीका वनाई्‌ ह । पं० जवा्हरलालजी लिखते हँ कि शुभचन््रने कत्तगेयाणुप्पेक्छाकी टोकामें ब्रह्मदेवकृत द्रव्य 
सं ग्रहवृत्तिसे वहुव कु चा ह ! मल्घारि वालचन्द्र॒ब्रह्यदेवको टीकाका स्पष्ट उल्लेख करते हं, किन्तु 
वालचनद्रका समय स्वतन्वर आघासोपर निदिचत नहीं किया जा सकता 1 जंसलमेरके भण्डारमे ब्रह्मदेवकी द्रन्य- 
संग्रहवृत्तिको एकत प्रति मौजूद है जो संवत्‌ १४८५ { १४२८ ई० } में माण्डवमे छिखी गई थी, उस समय 
वर्ह राय श्चोचान्दराय राज्य करतेथे! इख प्रकार इन बाहिरी प्रमाणोके ञाधारर द्रहादेवके खमयकौ 
अन्तिम अवधि १४२८ ई०् से पहले व्हरवी दहै । अव हम देखेगे कि उनकी रचनाओंसे उनके समयके 
सम्बन्धे हम क्या जान सकते हँ ? परमात्मप्रकाश्की टीकामें ब्रह्मदेवनें शिवार्यको साराघने, कुन्दकुन्द 
( ई० की प्रथम श्च ) के भावपाहुड, मोक्लपाहूड, पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, मौर समयसारसे, उमा- 
स्वातिके तत्त्वार्थसूवसे, समन्तभद्र (दूसरी शताब्दी) के रत्नकरण्डसे, पूज्यपाद (५ वीं शताब्दी के र्गभग ) 
के संस्कृत सिद्धभक्ति गौर इष्टोपदेशसे, कुमारको कत्तिगेयाणुप्पेवखासे, अमोचवपं ({ ई० ८१५ से ८७७ के 
लगभग } को प्रश्नोत्तररल्नमाकिकासे, गुणभद्रके ( जिनने २३ जून ८९७ मे महापुराण समाप्त किया } 
यात्मानुवासनसे, संभवतः नेमिचन्द्र ( १० वीं श० ) के गोम्मटसार जौवकाण्ड मौर दरव्यसंगरहसे अमृतचन्द्रके 
( कगभग १० वींश० को समासि ) पुरुपा्थंसिधचुपायस्रे अमित्तगति ( रूगभग १० वींशा० का प्रारम्भ ) 
के योगसारे, सोमदेवके ( ९५९ ई० } यशस्तिलकचम्पूसे, रामसिह ( हैमचन्द्रके पूर्वं ) के दोहापाहुडसे, 
रामस्तेन ({ यायावर-१३ वीं श० का पूर्वाद्धसे पहिले } के तत््वानुशासनसे अर पव्मनन्दिकी ( पद्मप्रम-- 
१२ वींदा० का अन्तके पटे ) पञ्चविशतिकासे पच्च उद्धृत क्ये दहै! उद्धरणोकी इस छा्बीनसे हम 
निरिचित तौरपर कह सकते हँ कि ब्रह्मदेव सोमदेवसे ( १० वीं ० का मध्य ) वादभें हुए ह । द्रव्यसंग्रहु- 
वृत्तिको मारम्मिक उत्यानिकामें ब्रह्मदेव क्खते हैँ कि पहले नेमिचन्द्रन कघुद्रव्यसंग्रहकी रचना की थी, 
जिसमें केवल २६ गायाएं थीं 1 वादको माल्वदेशकी घारानभरीके राजा सोजके जाघीन मण्डलेश्वर श्रोपाल- 
के कोपाव्यक्ष, आश्वमपुर्‌ निवासी सोमकं लिये इसे वढाया गया । यत्तः सामयिक प्रमाणोसे इस वातकी 
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पुटि नहीं होतो, अतः हम न तो नेमिचन्द्रको धारा राजा भोजका समकाटीन दही मात सकते ह, भीर 
रघुद्रव्यसं ग्रहका वृहदुद्र्यसं प्रहे रूपमे परिवर्तन ही स्वीकार किया जा सकता ह । किन्तु एक वात सः 
ह कि ब्रह्मदेव धारके राजा भोजसे, जिषे वे कटिकार चक्रवर्ती वताते ६, वहुत वावमे हृए हैँ । इ 
कोई सन्देह नहीं है कि प्रह्मदेवके भोज मारवाके परमार बर संस्छृतःत्रि्याके आधयदाता प्रसिद्ध मोजः 
ह । मोजदेवका समय ई० १०१८--१०६० ह । ब्रह्यदेवका यह्‌ दष्टे वतछाता है किवे ११ बीं दाता, 
से भी वहत बादमे हए हैँ 1 

ऊपर यह वतकाया मया है कि जयेनकौ टीकामोका ब्रह्यदेवपर वहत प्रभाव है । जयसेन ईशाय 
वारहवीं दाताब्दीके उत्तरा्दके गभग हृषु ह 1 अतः ब्रह्मदेव वारहवीं शताब्दी वादकं हू । इन भम्यिन्तः 
ओर वाहिर प्रमारणोके आधारपर ब्रह्मदेव सोमदेव (९५९ ई०), घाराके राजा भोज ( ६० १०१८०६०) 
भीर जयतेन ( १२ वीं शतान्दीके लगमग } से वादमे हृए है, अतः ब्रह्मदेवको १२ वी शताव्दीका विद्‌ 
कहा जा कता ह 1 

मरुधारि बालचन्द्रकी कन्नडटीक्रा 

मलधारि बालचन्द्र मौर उनकौ कच्च डटीका--परमालमप्रकाशकी 'प' प्रतिमे एक कन्चड्टीका 
पाई जाती ह, उसके प्रारम्भिक्र उपोद्घातसे यह स्प्ट है कि इस टीकाका मुख्य आधार ्रह्देवृकी वृत्ति 
है। तथा इष घातके पक्षम भी काफ़ो प्रमाण ह कि उसके कर्तकां नाम वालचन्द्र है । संभवतः अपने 
समकाटीन अन्य वा रचन्द्रौपे अपनेको जुदा करने के लिए उन्होने अपने नामके साथ, कुकुटासन मल्घारि' 
उपाधि लगाई ह | 

ब्रह्मदेवकौ टीकासे तुलना--वालचन््र लिखते हँ कि ब्रह्मदेवकी टीकामे जो विपय स्ट नही 
हो सके है, उन्हे परकाशमे छानेके लिये उन्होने यह टीका स्वी है । यह स्पष्ट उक्ति वता है कि उद्धनि 
्रह्मदेवका अनुसरण किया है । किन्तु ब्रह्मदेवके मूलकौ पेक्षा वालचनद्रके मूलम ६ दोहे अधिक्‌ हं । कृ 
भेदको छोडकर, जौ अन्य कच्च प्रतियोमे भी पाये जतत ह, दोहकी अपश्न शभाषाके सम्बन्धे दोनो एकमत 
है} ज्रि्तु वालचन्द्ने ब्रह्मदेवके अतिरिक्त वर्णनोको संक्षिप्त कर दिया ह । दोहक प्रत्येक शब्दकी व्याष्या करना 
टो वालचन्द्रका मुख्य रुच्य मालूम होता है, उन्होने ब्रह्मदेवकी तरह भावार्थं बहुत ही कम दिये ह ब्रह्म 
देवके उद्धरणोको भौ उन्होने छोड दिया है, किन्तु कछ स्थलोपर कन्चड्-पय उद्धृत क्रिये है । ग्न्धके जन्म 
व्रहमदेककरे मतिरिक्त वर्णनोकी उपेक्षा करके उन्होने केवल शब्दशः अनुवादकी ओर ही विशेष ध्यात दिषा 
हे । पंडषरामहि" मादि प्यके वाद वाख्वन्द्र एक ओर पच देते ह, जो इस प्रकार ह-- 

जं भल्छोणा जीवा तरति संसारसायरम्णैतं । 
तं भनग्वजोवसञ्क्ञं णंदउ जिणसासमणं सुदरं ॥ 

वारुचद्र नामके अन्य केखक - कन्न--साहित्यमें वालचन्द्र नामके अनेक टीकाकार तथा ग्रन्थकार 
हुए है, ओर उत्क बारेमे जौ कु सृचनाएं प्राप होती ह, उनके आघारपर एकको दू्रेसे पृथक्‌ करर 
कल्नि दै । म५ बार० नर्रसिहाचायं बालचन्द्र नामके चार व्यकितियोंको वतलति ह| अमिनवपम्पके गुरु 
वानचन्द्र मुनि वारे लिषते हृषु श्रौ एम्‌० गोधिद पै कगभग नो वालचन््ोका उल्लेख करते है । किन 
शुवक्रुटासन मलवारि' पदवीके कारण यहे बालचन्द्र अन्य वालचन्द्रोसे जुदे हो जाते हँ । अपने समाननार्मा 
सन्य त स 1 लिये कुछ साधुजन अपने नामके साथ मरघारि विशेषण लगति ये । 
भ्रवणवेलगोकाकरे शिलालेखोपरे देप मुनियोक्ा उल्टेख मिलता हु, नैमे, मल स्दिपेण, मलधारि राम्‌ 
चन्द्र, गच्यारि हमचन्द्र, श्रीर्‌ दिगम्बर्‌ भौर स र क 1 | त उपयोग 
करतेथे | प्वेताम्र सम्प्रदाये भौ एक मटवारि हेमचन्द्र हपट ४ व ५ 

। एक मलवारि हेमचन्द्र हुप्‌ ह, जो प्रसिद्ध हेमचन्द्रसे जुदे टं । 


प्रस्तावना १२३ 


मर्घारि बालचन्द्र का समय--अपनेको कुक्करूटासन गलवारि' लिखनेके सिवा इन वालचन्द्रने 
अपने. बारेमे कुछ भी नहीं लिखा । भतः इनका समय निश्चित करना विक्ञेप कठिन है । श्रवणवेलगोलाके 
शिरारेखोपे व्यक्तिगत नामोके रूपमे (मलघारिदेव' गौर कुवक्रुटासन मक्धारिदेव' शब्द अते ह किन्तु 
इसमे सन्देह नहीं कि यह्‌ हमारे वाख्चन्द्रकौ पदवी ह । संभवतः यह्‌ क्रिसी प्रसिद्ध आचार्यका नाम धा, 
मौर उनको परम्पराके साधुगण इसे पदवीके तौरपर धारण करते थे } शक सं० १२०० ( ई० १२७८ } करे 
अमरपूरम्‌ समाधि-टेखमें, जिसमें एक जँनमन्दिरको कुछ दान देनेका उल्लेख है, वालेन्दु मलघारिदेवका नाम 
आता ह । यद्यपि नामोत इन्दु भौर चन्द्रका परस्परमें परिवर्तन देखा जाता फिर भी वह वेन्दु हमारे 
वालचन् नहीं हो सकते, कथोकरि उनके नाभके साथ कुक्करृटास्तन उपाधि नहीं हं, तथा उनका समयमभी 
हमारे टीकाकारसे पहर जाता है । हमारे टीकाकारके वेमे इतनी वात निदिचत ह कि वे ब्रह्मदेवके वादमें 
हए है क्योकि उन्होने ब्रह्मदेवकी टीकाक्रा अनुसरण किया है, मौर जच-पड़ताल करनेके वाद हमने ब्रह्मदेव- 
का समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दी निर्णति कियाद । यालचन्द्र कर्नाटक थे, संभवतः श्रवणवेलगोकाके 
निकट किसौ स्थानपर वे रहते थे । किन्तु ब्रह्मदेव उत्तरप्रान्तके वासी थे अतः दोनों टीकाकारोके वीचमें 
केमसे कम भाधी शतान्दीका अन्तर अवद्य माननां होगा, क्योंकि उस समयकी यात्रा आदिकी परिस्थितियों 
को देखते हुए, दक्षिण प्रान्तवासी वाचन्द्रके हाथमे उत्तर प्रान्तवासी ब्रहमदेवकी टीकाके पहंचनेमे इतना 
समय र्ग जाना संभव ह । अतः वाछचन्द्रको ईसाकी चीदहवीं शताब्दीके मधघ्यका विद्वान्‌ माना जा सकता ह । 
अध्यामी बालचन्द्रकी दीका-म० आर० नरक्षिहाचार्यका कहना है, कि अधघ्यात्मी वालचन््रने 
भौ परमात्मप्रकाश्पर कन्नड़ीमे एक टीका बनाई थी, कितु इन तीनों कन्नडटीकामोमेसे कोई भी उनको नहीं 
है । उन्होने मूचे सूचित किया है कि कविचरितेके उल्ेखोको छोड़कर उनके पास इख सम्ब्र॑धमे कोई अन्य 
सामग्री नहीं है । यद्यपि यह कोद अनहोनी वात नहीं है कि अध्यात्मी बालचंद्रने कून्दकून्दके प्राकृत ्रंथोपर 
भपनी कन्नडटीकाओंकी तरह परमात्मभ्रकाशपर भी टीका छ्खी होगी कितु निश्चयपूर्वक कुछ कहना कठिन 
है, क्योकि एक तो कविचरितेका उल्लेख वहत कमजोर है, दुसरे यह भी संभव है कि गकतीसे वालच॑द्र 
मलधारिके स्थानमे वालचद्र अध्यात्मी लिखा गया हो 1 


ओर एक कनडटीका 
परमात्मप्रकाङ्षपर दूसरी कन्चडटीका- यहां परमात्म्रकाशकी दूसरी कन्चङ्टीकाका परिचय 
दिया जता ह! इस टीकाके समय तथा कतकि बारेमे हम कोर वात नहीं जान सक्ते । प्रतिके अंतमे लिला 


हे--““मुनिभद्रस्वामीके चरण शरण हं \” इससे इतना पता चरता है कि इस कन्नडटीक्राका रचयिता या 
इस प्रति अथवा दश प्रतिकी मूख प्र्तिका लेखक मुनिभद्रस्वामीका शिष्य था । 


इस ठीकाका परिचय--"कः टीकाकी तरह इस टोकामें भी दोहोंका केवल शब्दार्थं दिया है; 
क्रतु इस टीकाकी अपेक्षा "क' टीकामे मूलका अनुसरण वगैरह अधिक तत्परतासे किया ग्यारह । विना 
नामको इन टीकाओंके देखनेसे पता चलता है कि घामिक जैनसाधुभों ओर गृहुस्थोमे परमात्मप्रकाश कितना 
अधिक प्रसिद्ध था। सा मालूम होता है कि वहुतसे नये अभ्यासी अपने अव्यापकसे दोहोका भर्थं समज्ञ 
ठेनेके वाद अपनी मातुंभापामे उनके शब्दार्थं क्ख लेते थे1 

अन्य टीकाओंके साथ इस टीकाकी तुलना--क' प्रतिकी टीका, ब्रह्मदेवकी संस्कृतदीका 
मौर मलधारि वालचंद्रकौ कन्नङ्टीकाके साथ इसकी तुरना करनेपर मँ इष निर्णयपर पहुंचा ह कि यद्यपि 
इसके पाठ (क' टीका मादिके पाठोसे बहुत मिलते जुलते हैँ तथापि यह टीका ब्रह देवको बहुत कछ चमी 
ह । यतः इस टीकामें केवल शब्दार्थं दिया ह, अतः ब्रहादेवके अतिरिक्त वर्णन इसमें नहीं मिखते । "क' टीका 


१३५४ परमादमध्रकाश्च 


भौर इस टीकाकी समानताको देखते हुए यह्‌ शंभव है कि इस टीकाके कतनि ध्व' दीका भी सहायता 
लीहो। मने इष टीकामे रही कोड्‌ मौलि अशुद्धिर्मां मीर पाठान्तर नहीं देखे, जिनके भाधारणर्‌ परे 
ब्रह्म देवको संस्छृतटीकासे स्वतंत्र कहा जां सके । 

इस ठीकाका समय--उपरकी तुखनसि यह स्पष्ट है कि यह टोका ब्रह्देवसे भौर समवतः मर- 
धारि वालचद्रपै भी वादक हँ । यदि द्सके कर्ता मुनिभद्रके दिष्य, बौर यदि यह मुनिभद्र वही 
जिनकी मृल्युका उस्छेख ई० सन्‌ १३८८ के लगभगके उद्री शिलेन पाया जाता है; तो इस टीकाकी 
रचना दाक १४ वीं शताब्दीके बंतिम मागे हो सकती ह । रसा मालूम होता ह कि मुनिमदरके अनेक 
प्रसिद्ध सिष्य धे, जिनकी मृत्युका उल्लेख कृ शिलकेखोमें पाणा जाता है । 


पं० दौहतरामजीकृत भाषारीका 


प° दरतराभजी ओर उनको भाषाटीका--१० दौरतरामजीकी भापाटीका, जो इस संस्करण 
मे मृद्वित है, उनकी भापाका आधुनिक्‌ ह्िदीमे परिवेतित श्प ह । दौरुतरामजीको मापा, जौ संभवतः उनके 
समयमे उनको जन्मभूमिं प्रचलित थौ, आधुनिक दोपे भिन्न ह । इस विचार्मे कौ गई जैनगृहस्थौ मौर 
साधुओंको यह्‌ विशेप उ पयोगी होगी 1 प० मनोहुरालजीने उसे आयुनिक हिदोकाखूप दे दिया है । मामूली 
संशोधनके साय यही रूपान्तर इस दूषरे संस्करणमें छपा ह । यहाँ मँ दौठतरामजीके अनुवादका कृंछ भं 
उदुवृत करता ह, इससे पाठक उनकी साषाका अनुमान कर सकगे-- 

""वहुरि तिनि सिदि्धिनिके समूरिकू मँ वनभ ह । जे सिदिषनिके समूहि निद्चयनयकरि अपने स्वल्प 
विपे तिष्ठे ह मरि विबहारिनयकरि सर्वं लोकालोककू" निसंदेहपणे प्रततक्च देखे ह । परंतु परिपदार्थनि विषं 
तन्मयी नाही, अपने स्वरूपविपं तन्मयो है । जो प्रपदार्थनिवि्ै तन्मयी होई तो परए सुख दुखकरि आप 
सुखी दुखी होई, सो कदापि नाहं । विवहारिनयकररि स्थूल सृष्म सकलि कू केवलिन्ञानि करि प्रक्ष निसदेह्‌ 
जानं ह । काहू पदार्थं रागि देप नाहीं । रागिके हेतुकरि जो काको जाने तो राग दवेपमई होय, सो दर 
वडा दूपण हं । त्ता यदी निश्वयमया जो निश्चयकरि अपने स्वरूप विषं तिष्ठं है, पर वि नाहीं 1 भरि 


भपनौ ज्ञायक शक्ति करि सविक्‌ प्रक्ष देखे है जान ह । जौ निश्वयकरि अपने स्वरूप विषै निवास कष्या 
सो अपना स्वरूपहो आराधिवे योग्य है यह्‌ भावार्थं ह ॥ ५ ॥" 


सौलापुरकी एक नई प्रतिते मैने यह्‌ भं उद्धृत किया है, भौर वम्वर्हकी एक प्राचीन प्रतिके सहारे 
श्री° प्रेमौजीने इसका संशोधन किया हं । पं प्रेमीजीका कहना है कि कू अन्य प्राचीन प्रतियोके साथ 
इसका मिलान करनेपर अव भौ माषासम्बंधी कछ भेद निकल सकते है 1 वर्योकि इसे प्रचलति भापामें 
लापरेके लिये नकर करते समय शिक्षित लेखक यर्हा-वहां भापासम्बंधी सुधार कर सकता ह । अपश्नश- 


साहित्यक विद्याधिर्योको इससे एक अच्छी रिक्षा मिलतो है मौर अप्रं ग्रस्थोकी विभिन्न प्रतिय जो 
स्वरमेद दला जाता ह, उपपर्‌ भी प्रकाश पड़ता ह । 


। रीकाक्षा परिचय--इस टीकामे कोई मौलिकता नही हें । ब्रह्मदेवेकी संस्कृत टीकाका यह्‌ अनुवाद- 
मावह 1 त्वक क कठिन पारिभाषिक रन्दोको दिरीमे सुगमततासे समज्ञा दिया ह ॥ ब्रह्मदेवके संमानं 
दोलतरामजोने भौ परह शब्दार्थं दिया है, मौर वादको ब्रह्यदेवके अनुसार हो संक्षेपे भावार्थं दिया दहं। 
षस वातो फो अस्वीकार नहीं कर सकता कि इस हिदीमनुवादके ही कारण जोन ओर उनके परमार्म- 
्रकरायकवम इतनी ख्यात्ति मिठे सकरी - 


2 ॥ ठ । परमात्मप्रकारके पठन-पाठन दौल्तरामजीका उतना ही दायरे, 
अततना ममयनार्‌ मोर प्रवचनसारफे पठन-पाठनमे राजमत्ल मौर पाण्डे हेमराज का । 
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पं० दौरतरासजीका सपघ्य--दीटतरामजी खण्डरुवाल ये, उनका गोत्र काद्लीवाल था 1 उनके 

पित्ता जानन्दराम थे, जन्मभूमि वस्वा थी क्रतु वे जयपुरमे रहते थे, तथा राजाके प्रधान क्मचारोये। 

उनकी रचनाभोको देखनेसे मालूम होता रह कि वे संस्कमके अच्छे विद्ठान्‌ थे, भौर मपनी मातृपाभापतेि भो 

वहुत प्रेम करते ये । सम्वत्‌ १७९५ मे जव उन्होने अपना क्रियाकोशल समाप्त किया, वे किसी जयसुत 

राजाके मंत्री ये, भौर उदयपुरमे रहते थे । अपने हरिवंशपुराणमें वै छिखते हं कि जयपुरके दीवान प्रायः 

जेनसम्प्रदायके होते हैँ | उनके समकराोन दीवान रतनचद्र थे! उन्होने सं° १७९५ में क्रियाकोश समाप्त 

किया, मौर १८२९ में हुरिवंशपु राण, अतः उनका साहित्यिक कार्यकाल ई० कौ १८ वीं शताष्दौका उत्तरा 
जानना चाहिये ! 


उनको रचनाएु--उनके क्रियाकोशका उल्टेख पटहे कर चुके हँ । जयपुरके एक धार्मिक गृहस्थ 
रायमल्लकी प्रार्थना पर उन्होने सम्वत्‌ १८२३ मे पद्मयुरा्णको हिन्दौटोका की थो, इसके वाद १८२४में 
आदिपुराण की, १८२९ मेँ हरिवंशपुराण ओरं श्रौपालचरित्रका हिन्दौ-गद्यमें भनुवाद किया, इसके वाद ब्रह्म- 
देवको संस्कृतटोकाके जाघारपर परमात्मप्रकाशको ह्येको कौ \ इक दाद सं० १८२७ मे उन्दने १५ 
प्रवर टोडरमल्वजौ रचित पुरुपार्थसिद्धचुपायको अपूर्णं हिदीटीका को पूर्णं किया । प्रमीजीका मत ह कि 
पुराणोके इन हिदी-अनुवादोने जैनपरम्पराका केवल रक्षण मौर प्रचार ही नही किया कितु जैनसमाजके लिये 
ये बहुत लाभदायक सिद्ध हुए 1 


ॐ इस ग्रन्थक्ते सम्पादने उपयुक्त प्रतिथोंका परिचय 


ए प्रति--पह प्रति भाण्डारकर प्राच्यवि्यामंदिर पूनासे प्राप्त हुई थो । इसमे १२४ पष्ठ भौर 
प्रत्येक पृष्ठम १३ लाइनें हैँ । दोहोके नीचे ब्रह्मदेवकी संस्करृतटीका है जो बित्कुल शुद्ध है । इस संस्क- 
रणको सं° टीकाका इसीकै आधारसे संशोधन किया ह । 

“वी प्रति--सदल्गानिवासौ मेरे काका स्वर्ीय वावाजौ उपाध्येके संग्रहे यह प्रति प्राप्त हई 
थी। ज' प्रति की तरह यह भी देवनागरी भक्षरोमें किलीहै। कितु यह्‌ मच्छी हालतमे नहीं है । यह्‌ 
कमसे केम २०० वपं प्राचोन ह 1 मध्यमे दोहोकी क्रम-ख्यामें कुछ भूल हो रूह । मन्तिम दोहेपर 
३४२ नम्बर पड़ा है 1 

“सी प्रति--यह प्रति माण्डारकर प्राच्यविद्यामंदिर पूनाकी ह । इसमें २१ पृष्ठ भौर हुरएक 
पृष्ठम ९ लाइने ह, सुन्दर देवनागरी अक्षरौमे लिखी हई दै) इसमे केवल दोहेहीहै, जो गुद्ध हं । क्रतु 
रेखकको भूलसे कछ अशुदिधर्या रह गई हँ । 

“पौ! प्रति--यह प्रति जैनसिदूघान्त भवन आराको ह। इसपर छवा है--"परमात्मप्रकाश 
कर्नाटकं टीकासदिति" । यहे कन्नड अक्षरो छि गई है, इसमें कुवक्‌टासन मङ्घारि वाखचंद्रकी कन्नडटीका 
है, यह कोई ५० वपं पूर्वकी लिखी हुई ह । ब्रह्मदेवके मूरते इसमें ६ पद्य अधिक हँ । 

कू" प्रति-यह प्रति भी राके भवनकी है, इसमे भौ एक कर्नाटकवृत्ति है, मौर लिखी भौ 
कत्नङ्‌ भक्षरोनं है । यह्‌ ताङ्पत्रपर है, इसके प्रारम्भका एक पत्र खो गया ह । 

आर्‌" प्रति- यह्‌ भो ताइपत्रपर है, मौर आरके भवनकी है, इसमें केवर मृ परमात्मघ्रकाशच 
ह । भौर अक्षर कच्चड हैं । 

"एस्‌ प्रति-जै. सि. भ. आराकी ताडपत्रकी इस प्रत्तिपर “योगीन्र गाथाः चखा 


ड 3 वि है, यह करीव 
७५ वपं पुरानी हं 1 इसमें कच्नड़ी अक्षरोमें केवल दोहे ही लिखे हैँ । 


१३६ परमासमप्रकाश्च 


“टीः प्र्ति-यह प्रति ताडपत्रपर ह । शौर यह्‌ धौवीरवाणीविदास-भवन मृडविद्रीसे प्रप्त ह 
थी । यह पुराने कन्नो अक्षरम लिखी हुई है । इरमें केवर दोहै ही है । 

पकर प्रति--यह भी मृडविद्रीके वीरथाणीधिखास-भवनकी ध्रति ह । हस्ताक्षरोकी समानताप्ते यहं 
स्पष्ट ह कि टी" ओर के" प्रति एक ही केलककी छिखी हुई है । दसकी छिपि पुरानी कच्रड़ी हं । 

“एम्‌' प्रति--दसमे भी केवल मूल ही ह । इसका लेखक ताड़प्रपर ठिघनेमें प्रचीणनहीं था। 
दसमे न° १६ से २३ तक केवल आठ पत्रे है] पहठे पत्रमे "मोक्षप्राभृत'पर बालचद्रकी कत्नड़टीका हं 
उसके वादं विना किसी उत्थानिकाके परमात्मप्रकाश्ञका दोहा लिखा है। 

इन प्रतियोंका परस्परमें सम्बध-जोददुके मूके दो रूप ह, एक संक्षि गीर दसरा विस्तृत 1 
टो" के भीर "एम्‌ प्रति उसके संधित रूपके यनुयायी है, भौर "पी" "ए" "वी" 'सी' मौर "एप्‌" उसके 
विस्तृत रूप के । "कू? प्रत्ति 'ए" प्रति से मिलती है, किन्तु उस पर टो” के" शौर 'एम' के भी प्रभाव है । 
“भार्‌ प्रतिपर !ए* "पी" "टी" किं" भौर "एम्‌ का प्रभाव हं । 


५ योगसारकी प्रतियां 


योगस्षारको प्रतिोंका तुलनात्मक वर्णन--दस संस्करणमे मुद्रित योगसारका सम्पादन नौवे 
लिखी प्रतियोके आधारपर किया गया हूं । 


अ!--पं० के० भुजवलि सास्वरीकी करृपासे जेनसिदधान्त भवन आरसे यह प्रति प्राप्त हई थी । इसमे 
दपर पे, जो दोनों मोर लिखि हुए ह, केवल पहला भौर अंतिम पत्र एक ओरदही लिखाहैं। सम्वत्‌ 
१९९२ मेँ देहलीके किसी मण्डारको प्राचोन प्रतिक आधारपर आधुनिक देवनागरी अक्षरोमें यह प्रति छिषी 
गई ह । इसमे दोहं मौर उनपर गुजराती भापाके व्वे ह, इसमें भशुद्धिर्यां भधिक हैं । 


"प~ मुनि श्चोपुण्यविजयजी महाराजकी कृपासे पाटनक्रे भण्डारसे यह्‌ प्रति प्रात हुई थी । इसमें 
मी दोहै ओर उनका गुजरात अनुवाद ह । यहे अनुवाद “भः प्रति अनुवादसे भिता जुलता है 1 यह्‌ प्रति 
विल्कुल शुद्ध है भौर 'ज' प्रतिको अशुद्धियोका शोधन करनेम इससे काफी सहायता मिरी है, गुजराती 
अनुवाद ( व्वे ) में इसका लेन-काल सम्वत्‌ १७१२ चैत्र शुक्र १२ दियारहं। 


. _ 'वः--वम्वषके ८० नाधूरामनी प्रमौसे यह प्रति प्राप हु थो} इसमे केवर दोहै ही है, देवनागरी 
भरामि शि है । यह प्रति प्रायः शुद्ध है। इतके कमजोर पत्रो भौर टट किनारोसे यह प्रति संपादनमे 
उपयुक्त चारों प्रतियोमिसे सवके भधिक प्राचीन मालूम होती ह ! माले ट्भा है कि माणिकचन््रगरयमालामे 
मुद्रित योगसारका सम्पादन इसी प्रतिक आधारपर किया गया है। त । 


4, १। > 
छ --प० पन्नारारुजो सोनीकौ कृपापे ्ालरापाटनके श्रीरेलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन 


से यह्‌ प्रति प्राप्त हई मे > 5) = रि ५ ४ 
। त ६ कः । इम कवल दोहे हौ ह । इसकी लपि सुन्दर देवनागरी ह । इसमे मगुदधिया 
भावक ह । इक द लातत पाठ मा० जनग्रन्थमाखामें मुद्रित योगसारसे मिलते है । 

र ता अतिया विभिन्न परम्परा्गोको वतखाती है, एक परम्परां केव "वः परति है, भौर 
दुषराम भ, प नौर्‌ क्लः ! जः भीर्‌ पः का उद्गम > वयोकि दोनोक 
व र उद्गम एक ही स्थानके हुमा जान पड़ता है, क्योकि दोनाका 
= 94 अनुवाद एका ही है } किन्तु म" प्रतिति "्' प्रतिके गुजराती अनुवादकी भापा प्राचीन 
६। व व्रात विरजो कि सवने प्राचीन ई, ज" मौर "प में कर्ता कारकके एकवचनमे श्च" के स्थानमे 
उ भरा जता ह 1 बनुस्वारकी भोर वित्कूल ध्यान नहीं, मीर "जड" के स्थान प्रायः भो छिवा ह । 

1 = ट. 
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योगसारका प्राकृत मुल ओर पाठान्तर-योगसारके सम्पादनमे परम्परागत मूलका संग्रह 
करनेको ओर ही मेरा लक्ष्य रहा ह । अपशचंश प्रन्थका सम्पादन करने, विरोपतया जव विभिन्न प्रतियोमें 
स्वरभेद पाया जाता हो, ठेखकोंको अशुद्धियोके वौ चरमेसे मौलिकपाठको पृथक्‌ करना प्रायः कठिन होता हँ । 
स्वरोके सम्बन्धमे मैने प" मीर “व प्रतिकाही विरोपतयया अनुसरण किया है । भाधुनिक प्रतियोमें इ भौर 
हमे धोलाहो जता, भतः ने मूलमें कुछ परिवर्तन भो कयि हं, गौर उनके सामने प्रनमूचक विह 
लगादिये हं । मने वहुततते पाठान्तर केवल मूलके पाठ-मेदोपर काफी प्रकाश उाल्नेकेच्यिही दिये हं। 
किन्तु माणिकचद्धग्रन्थमालामे मुद्रित योगसारकै पाठान्तर मैने नहीं दिये, क्योकि जिस प्रतिके आधारपर 
इसका मुद्रण हा वताया जाता ह, उससे मैने मिलान कर ल्या हं; तथा किसी स्वतंत्र एवं प्रामाणिक 
प्रतिके माघारपर उसका सम्पादन होनेमे मुञ्ञे सन्देह है, जैसा कि उसमे प्रतियोकरे नामके विना दिये गये 
पाठान्तरोसे मालूम होता ह 1 
संस्करृतछाथा- निम्नलिखित कारणोसे अप््रंशा ग्रन्थमें संस्कृतछाया देनेके मँ विष्हं । प्रथम यह 
एक गत मार्ग है, जोन तो भाषा कौर न इतिहास की दृष्टस रीः उचित है\ दुखरे, छया भदी सुस्छृतकः 
एक नमूना वन जाती ह । क्थोकि अपञ्न शने वावय-विन्यास भौर वर्णनकी शेछीने उन्नति करनीरहै,जो 
प्राचीन संस्कृतम नहीं पाई जाती । तीसरे, उक्षका दुष्परिणाम यह्‌ होता ह कि वहुतसे पाठक केवर छया 
पटृकर हौ सन्तोप कर ठेते ह 1 प्राक्त म्रन्योमे सस्कृतछाया देनैकरौ पद्धतिने भारतीय भाषाओके भघ्ययनको 
वहुत हानि पहुचाई ह । लोगोने प्राकृतके अव्ययनक्ो रसे मुख फेर लिया ह, मृच्छकटिक भौर शाकुन्तल 
सरीसे नाटक केव संस्छृतके प्रन्थ वन गये हँ, जव कि द्वयं रचयिताभोंने उनके मुख्य भागोको प्राक्ृतमें 
र्चा था; मौर परिणामस्वरूपं आधुनिक भारतीय भाषाएं प्राङृतको भुलाकर केवल संस्कृत शब्दोसे अपना 
कलेवर पुष्ट कर रही हँ । तथापि प्रकाशकके गग्रहुके कारण मुज्ञे छया देनी पड़ी हे । छायाम अपञ्चश 
शब्दोके संस्कृत शण्द देते हुए कहीं कहीं उनके वैकल्पिक शब्द भी रने ्रैकेट ( कोष्ठक मे दे दिये हं। 
संस्कृतका एक स्वतंत्र वाक्य समञ्चकर छायाका परीक्षण न चाहिये, किन्तु स्मरण रखना चाहिये करि यह्‌ 
मप. शकी केवल छाया मात्र ह । पाठ्कोकौ सुविधाके दिये सन्धिके नियमोका ध्यान नहीं रखा गया हँ । 
अनेक स्थलोपर मा० जैनग्रन्थमालातें मुद्रित योगार की छायासे मेरी छाये मेरी छायाम अन्तर ह । 


श्रीस्याद्रादमहाविद्याल्य, कारी हिन्दी-अनुवादकर्ता-- 
भाद्रपद शुक्क ५ दशलाक्षणमहापरवं, वीर सं ० २४६३ -केलाश्षचन्द्र चास्त्री 
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श्रीपरमात्मने नमः- 
श्रीमयोगीन्दुदेवविरचितः 


परनात्स्रङ2ः 
( टीकाद्वयोपेतः ) 


.। 
श्रीमद्‌ ब्ह्मदेवकृतसंस्कृतरीका 
चिदानन्दकरूपाय जिनाय परमात्मने 1 
परमार्मप्रकाश्ाय नित्यं सिद्धात्सने नमः 11९1 


श्रयो गीन्द्रदेवकरूतपरमात्मप्रकाशभिधाने दोहकछन्दोग्रनथे परकषेपकान्‌ विहाय 
व्याख्याना्थंमधिकारसुद्धिः कथ्यते । तद्यथा- प्रथमतस्तावत्पश्चपरमेष्टिनमस्कारघुख्य- 
स्वेन ज्ञ जाया इ्ञाणम्गियए' इत्यादि सप्र दोहकष्प्राणि मवन्ति, तदनन्तरं विज्ञापन- 
मख्यतया भावि पणविवि" इत्यादिषत्रत्रयम्‌, अत ऊध्वं वहिरन्तःपरममेदेन त्रिधात्म- 
प्रतिपादनश्ख्यस्वेन "पुणु पुणु पणविवि" इत्यादिष्रपश्चकम्‌, अथानन्तरं सुक्तिगतव्यक्ति- 
श्रीपंडित दोलतरासजीक्कत भाषादीका 
दोहा-चिदानंद चिद्रप जो, जिन परमातम देव । 
सिद्धरूप स॒वियुद्ध जो, नमो ताहि करि सेव ॥१॥ 
परमातम निजवस्तु जो, गुण अनंतमय सुद्ध । 
ताहि प्रकाशनक निमित, वदं देव प्रबुद्ध ॥२॥ 

'चिदानंद' इत्यादि इलोकका अथं--श्रीजिनेशवरदेव शुद्ध परमात्मा आनंदरूप चिदांनंदचि- 
रूप है, उनके चयि मेरा सदाकाल नमस्कार होवे, किस लिये ? परमात्माके स्वरूपके प्रकाशनेके 
च्यि। कैसे हवे भगवान्‌ ? शुद्ध परम।त्मस्वरूपके प्रकाशक ह, अर्थात्‌ निज ओर पर सवके स्वरूपको 
प्रकादते है । फिर कैसे हैँ ? 'सिद्धात्मने' जिनका आत्मा कृतङृत्य है । सारांश यह्‌ है कि नमस्कार 


करने योग्य परमात्मा ही है, इसलिये परमात्माको नमस्कार कर परमात्मप्रकाज्चनामा ग्रंथका व्याख्यान 
करता हूं 1 


श्रोयोगीन्द्रदेवकरत परमात्मप्रकाद नामा दोहक छंद ग्रंथमें प्रक्षेपक दोहोको छोडकर व्याख्या- 
लके ल्यि बधिकरायेकी परिपाटी कहते है--प्रथम ही पंच परमेष्ठीके नमस्कारकी मुख्यताकर जे जाया 
ज्ञाणग्गियए' इत्यादि सात दोह जानना, विज्ञापना की मुख्यताकर “भावे पणविधि' इत्यादि तीन 
दोहे, वहिराद्मा, अंतरत्मा, परमात्मा, इन भेदोसे तोन प्रकार आत्माके कथनकी मुख्यताकर "ुणु 
पुणु पणविवि' इत्यादि पाच दोहे, मुक्तिको प्राप्त हुए जो प्रगटस्वरूप परमात्मा उनके कथनकौ म॒ख्य- 
ताकर (तिहुयण वंदि" इत्यादि दस दोहे, देहमें तिष्ठे हुए शक्तिरूप परमात्माके कथनकी मुख्यतासे 


२ योगीन्दुदेवविरचितः [ पौरिका 


रूपपस्मालपकथनयल्य सेन (तिहुयणवंदिड" इत्यादि प्दश्षकम्‌, अत छध्वं देहरथित- 
दकि रूपपरमात्यकथनयुख्यसेन नेद णिभ्युटु' इत्यादि अन्तभूतग्रकषपपश्चकसहितचहु- 
्विरतिष्छ्राणि भवन्ति, अथ जीवस्य स्छदेदश्रमित्तिविपये स्वपरमतविचारधस्यतया 
अप्या जोय इत्यादिषरजपटकं, तदनन्तरं दरव्यशुणपर्यायस्वरूपकथनयुख्यतया पा 
जणियड' इत्यादि स्त्रम्‌, अथानन्तरं कस॑बिचारख्यसयेन जीवं कम्बु अणाई 
इत्यादि त्राटकं, तदनन्तरं सामान्यमेदमावनाकथनेन अप्पा अप्पुनि इत्यादिष्टः 
नयक्षमू्‌, अत ठर््वं निथयसम्यग्दृषटिकथनरूपेण जप्ये यप्पुः इत्यादि घ्मेकं, तदन" 
न्तरं भिथ्यामावकथनगुख्यस्वेन "पञ्ञयरत्तड' इत्यादि पराएटकम्‌, भतं उध्वं सम्य 
मावनाघरख्यत्वेन कालु रहेविणुः इस्यादिघरू्ाश्कं, तदनन्तरं सामान्यमेदमावनाभरस्प- 
त्वेन अप्या घंजपु' इत्या्ेकाधिक्ंशसरमिदानि दोहकष्राणि भवन्ति ॥ इति भ्र 
योगीनद्रदेवयिरचितपरमात्सपकाशशासे अयोविंशनस्यधिकशतदोदकषत्रैवहिरन्तःपर 
मात्मश्वरूपकथनपुख्यत्वेन पथसपरकरणपातनिका समाप्ता ] जथानन्तर दवितीयम 
धिकारप्रारम्मे मोक्षमोक्षफएलमोषमार्मस्वरूपं कथ्यते । तत्र प्रथमतस्तावत्‌ ससिरिगुरु 
इ्यादिोक्स्वरूपकथनयरख्यस्वेन दोहकष्तराणि दशकम्‌, अत उध्वं (दंघण णाणुः 
दृरपच्ेकषत्ेण मोक्षफलं, तदनन्तरं (जीचहं मोक्खहं हेड वरु इत्याचेको नविंशतिष््- 
पयन्तं निश्वयन्यवहारमोक्षमार्गगरल्यतया व्याख्यानम्‌, अथानन्तरममेदरर्नत्य- 
यख्यत्वेन “जो मत्तः इत्यादि षतराएटकम्‌ , अत ऊध्वं समभाव्चख्यत्वेन किमु 
पुरकिड' इत्यादिष्राणि चतुदश, अथानन्तरं पुण्यपापसमान्चख्यत्वेन वधं मोक 


पीठिका ] परमात्मप्रकाशः ३ 


हेड णिरु' इस्यादिष्च्ाणि चतुदश, अत छर्ध्वम्‌ एकचतवारिशत्छत्रप्यन्तं प्रकषेपकान्‌ 
विहाय बुद्धोपयोगस्वरूपुख्यत्मिति सुदाय पातनिका । ततर प्रथमतः एकचत्वारिशि- 
न्मध्ये 'सुद्रह संजय" इत्यादिघत्रपश्चकपयन्तं जुद्धोपयोगयुख्यतया व्याख्यानम्‌, अथा- 
नन्तरं "दानि छ्व्महः इत्यादिपश्वदशसूत्र पयन्तं वीतरागस्वसंवेदन्तानगुख्यन्वेन 
व्याख्यानं, तदनन्तरं 'लेणदं इच्च मूटु' इत्यादिन्ू्ाएटकपयन्तं परिग्रहस्यागमख्यतया 
व्याख्यानम्‌ तो मत्त रयणत्तयह' इत्यादि व्रयोदचम्र्रपयेन्तं शुद्रनयेन 
पोडरयणिषठाुवणंवत्‌ सर्वे जीवाः केवरत्तानादिस्वसावलक्षणेन समाना हति युख्यस्ेन 
व्याख्यानम्‌, इव्येकचत्वारिशस्पू्ाणि गतानि । अत उध्वं परु जा्ण॑तु वि इत्यादि 
समप्िपयन्तं प्रक्षेपकान्‌ विदहाय सप्तोत्तरशतम्त्रंस्चुलिकाव्याख्यानम्‌ । त्र सपीत्तरत- 
मध्ये अवसाने परमसमाहि' इत्यादि चतुर्विरतिस्र्ेपु सप्त स्थलानि वन्ति । तस्मिन्‌ 
प्रथमस्थले निविंकल्पसमाधिग्रख्यत्वेन प्परमसमादिमदासर्दि' इत्यादि प्रत्रपट्‌क, तद्‌- 
नन्तरमहखदयध्रख्यस्वेन सयलख्वियप्पहं इत्यादि मत्रत्र यम्‌, अथानन्तर परमात्सप्रकाश्च- 

मुख्यसवेन सयं कम्पं दाम" इत्यादि चर त्रत्रयम्‌, अथ सिद्धपदयृख्यस्येन ्लाणं 
कम्पक्छर करिति" इत्यादि प्रू्रत्रयं, तदनन्तरं परमात्मप्रकायाराधकपुद्याणां फटकथ- 
नथुख्यस्वेन ज परमप्यपयास्‌ यणि! द्यादिवरत्रत्रयम्‌, थत उध्वं परमारमध्रकायाराध- 
नायोग्यपुरुपक्रेथनख्यतवेन ज भवदुक्खद दच्यादिष्त्रयम्‌, अथानन्तरं प्र- 





चौदह दोहे ह, सीर गुद्धोपयोगक्र स्वन्थको मुन्यत्ताकरर्‌ प्रक्षेपककि विना टकतादटीम दाह पूर्यत 


व्याख्यान हे । उन इक्ताटीन ददम त प्रथम ही मृद्धं संजमु" टृत्यादि पाच दोहा तक्र युद्रोष- 
वागक् व्याख्यानक्त मुख्यत्ता दै, द्वानि न्त्मड' इत्यादि क्र दोहा पर्यल वीतराग स्वसंवदनजानक 
मुस्यत्क्रिर्‌ व्याख्यान हे, परित्रह त्वागक्री मुख्यनाक्रर व्ण उच्छ इत्यादि घाट दोहा पर्त व्प्राख्यान 
ह, जो भत्तड रयणत्तय' द्वाद तेच टोट पत युद्धनवक्र नोचवानके सुवर्णकः तन्द्र सव 
जाव कवलन्नानादि स्वगाव्रलतणकर समान यद्‌ व्यच्यानद्र] दमत वनाय देष्टतरि 
1 विकृ | उनक्र चार्‌ यचिक्रारट\ यिन णक्रमो ग्यार क्रा दूसरा मह्य अवि- 
२ ठ्‌, उमम दम जन्तर्‌ ्रविक्रार्‌ ट्सक्र वाद्र वर्‌ जार्णतु वि! द्स्यादि णक्रमी मानन्धामं 
माप्ति पयत चल्धिका व्छाग्यान द} दनक सत्राय व्रह्म 1 उन क्रमो मूननद्री मिमं 
अन्तके परमममःहि' उव्यादि चौवाम द्राद्ा व्यत्त परमनमात्रक्रा कथन दै, उनमें सान रुथन्यरद्र 
उमस प्रधम स्थद्टमं नितिकरद्य ममाधिका ॥ मृन्ध्यनाक्रम ग "परममसमाटिम सरि ग्रद्धि ष्ट दादर 
अरहूतपदक्रो पमख्यताकरर्‌ (ययन्य विवर्म ट्या तीन दाह, परमात्मप्रकायानामकौ मुख्यरताक्र 
सयुं दाह" इलया तान दादर, मद्धवद्क्मु मुन्व्यनाक्रर जाण करम्पक् क्रिवि द्त्यादधित्तान 
दाह्‌, परमात्पप्रकायद्रः अआगाचकः पृरपाका ल्ट श्रनकन मग्त्यताक्रर्‌ ज वरमृन्पपयाग मुणि 
इत्यादि तीन दोदर, परमात्सय्रकालक्ता जाराघ्रनकर वाग्य पृसपाक् कथनक्रा मुद्यताकर्‌ जा मवत 


४ योगोन्दुदेवविर्रचितः [ पोत्कि-. 


मासग्रकाश्शास्चफरुकथनपुख्यत्वेन तथेवोद्रस्यपरिहारपुख्यत्येन च (लक्छणच्द' इत्यादि 
घत्रयम्‌ । इति चतुर्विशतिदोहकप्प्रेकचूलिकावसाने सप्त स्थलानि गतानि । एवं प्रथम. 
पातनिका समाक्षा । अथवा प्रकारान्तरेण द्वितीया पातनिका कथ्यते । तघथा-प्रथ- 
मतस्तावद्षघ्रहिरात्मान्तरात्मपरमास्मकथनक्पेण प्रषेपकान्‌ विहाय त्रयोविंशर्यधिषत-. 
पर्यन्तं व्याख्यानं क्रियत इति सथदायपातनिका । तत्रादौ जे जायाः इत्यादि पथ 
विंशतिघतरपर्यन्तं त्रिधात्मपीदिकान्या्यानम्‌, अथानन्तरं लद णिम्पङु इत्यादि 
चतुरविशतिष््पयंन्तं सामान्यविवरणम्‌, अत र्वं अप्पा जोय सच्वगर' इत्यादित 
चत्वारिश्स्र पयन्तं विशेपविवरणम्‌, अत र्वं अप्पा संजय" इत्यायेकप्रंससप्र्र पयन्तं 
चूलिकान्याख्यानमिति प्रथममहाधिकारः समाप्तः । अथानन्तरं मोक्षमोक्षपरमोमारग- 
स्वरूपकथनयुख्यत्वेन प्र्ेपकान्‌ विहाय चतुर्दश्चाधिकशतद्वयसू्पर्थन्तं दितीयमहाधिकारः 
्ारभ्यत इति सञ्दायपातनिका। तत्रादौ 'सिरिगुरु" इत्यादि श्घरू्रपर्थन्तं पीटिकाव्या- 
स्याने, तदनन्तरं जो भत्तड' इत्यादिषटवरशत्छ्रपर्यन्तं सामान्यविवरणम्‌, अथानन्तरं 
सदधहं संज" इस्याधेकचत्वारिशल्छू्परयनतं विशेपविवरणं, तदनन्तर परनेपकाम्‌ विहायस्ो- 


९ 


तरखतपयन्तमभेद्रत्नत्रयञचर्यततयाचूलिकाग्यार्यानं, इति द्वितीयपातनिका ज्ञातव्या ॥ 
इदानीं प्रथमपातनिकाभिप्रयेण व्याख्याने क्रियमाे ग्रन्थकारो अरन्थस्यादौ मङ्ग 


[क्‌ 


¢ + ५ [8 [> 
रथमिषटदेवतानमस्कारं इर्वाणः सन्‌ दोदकघरत्रमेकं प्रतिपादयति- 


इत्यादि तीन दोहै, भौर परमात्मप्रकाशशास््रके फर्क कथनकौ मुख्यताकर तथा गवके त्यागकौ 
मुस्यताकर 'छक्रखण छंद" इत्यादि तोन दोहे हँ । इस प्रकार चूलिकाके अंतमे चौनीस दोहोमे सात 
स्थल कहै गये हँ । इस तरह तोन महा अधिकारोमे अंतर स्थल अनेकं है| एकतो इम प्रकार 
पातनिका कही, मथवा अन्य तरह कृथनकर दूसरी पात्तनिका कहते ह--पहुके अधिक्ारमे बहि 
सात्मा, अंतरात्मा ओर परमात्मक कथनको मृख्यतताकर क्षेपकोंक्तो छोडकर एकसौ तेईस दोहे कहे 
हँ । उनमें 'जे जाया इत्यादि पच्चौस दोहा पर्यत तीन प्रकार आत्मके कथनका पीठिका व्याख्यान, 
जेहउ णिम्मलु" इत्यादि चौवीस दोहा पर्यंत सामान्यव्णंन, “अप्पा जोडय सन्वगउ' इत्यादि तेता- 
खीस दोहा पयत विदोष वणंन अर "अप्पा संजमु' इत्यादि इकतीस दाहा पर्यत चूलिका व्याख्यान 
है । इत तरह अतर अधिकायें सहित पहला महाधिकार कहा । इसके बाद मोक्ष, मोक्षफल ओर 
मोक्षमागेके स्वरूपे कथनक मुख्यताकर क्षेपकोकरे सिवाय दोसौ चौदह दोहा पर्थ दसरा महाधि- 
कार हे } उसमे सिरि गुरु इत्यादि तस दोहा परयत पीठिकाव्याख्यान, "जो मत्तः इत्यादि छत्तोस 
दोहा त सामान्यवणं न गोर शदधह संजमुः इत्यादि एकतालोस दोहा पर्यत विरोषवर्णन है, उक्षके 
वाद उक्तच को छोडकर एक सौ सात दोहा पर्यंत अभेदरल्नवयकी मर्यताकर्‌ चिका व्याख्यान 
दै ! उस तरह इूसरी पातनिका जानन चाहिये । $ # 
श ८ थमिग्राय्तेव्याल्यान किया जाता है, उसमें ग्ंयकर्ता श्रीयोगीनः 
7 मादन मंगलके लिये इष्टदेवता श्री मगवानुको नमस्कार करते हुए एक दोहा छंद कते 


-दोहा १] परमात्मप्रकाशः 


न 


जे जाया ाणग्गियए' कर्म-कलंक डदेघि । 

लिच-णिरजण-णाण-सय ते परसप्प णवेषिं ।॥ १॥ 
ये जाता ध्यानाग्निना कमकलद्धुमन्‌ दग्ध्वा 1 
नित्यनिरञ्जनन्नानमयास्तान्‌ परमात्मनः नत्वा ।।१।1 


जे जाया ये केचन कतरो महात्मानो जाता उत्पन्नाः । केन कारणभूतेन । 
साणर्गियदए ध्यानाग्निना । कि कृतवा पूम्‌ । कस्मकलंक देवि कमंकलङ्मखान्‌ 
दश्वा भर्सीट्धत्वा । कथंभूताः जाताः । णिचणिरंजणणाणसय्‌ नित्यन्रिजनन्ञान- 
मयाः ते परमण्प णवेवि तान्परमात्मनः कमतापन्नान्नस्वा प्रणम्येति तात्पर्याथन्याख्यानं 
सथदायकथनं संपिण्डिताथनिरूपणमुणोद्धातः संग्रहवाद्यं वार्तिकमिति यावत्‌ । इतो 
विरोषः । तच्रथा- ये जातां उत्पन्ना मेषपटलविनि्भतदिनकरकिरिणप्रमावात्कर्मपरलवि- 
घटनसमये सकलषिमलकेवलन्तानाद्यनन्तचतुष्टयव्यक्तिरूपेण लोकालोकप्रकाश्नसमर्थेन 
सवप्रकारोपादेवभूतेन कायसमयसाररूपपरिणताः । कया नयविवक्षया जाताः सिद्ध- 
पर्यायपरिणतिव्यक्त रूपतया घातुपापाणे सुत्रणपर्यायपरिणति-व्यक्तिवत्‌ । तथा चोक्तं 
पश्चास्तिकाये--पर्यायार्थिकनयेन “अभूदपुष्वौ हवदि सिद्धो", द्रव्यार्थिकनयेन पुनः 
रक्त्यपेक्षया पूवमेव शुद्धघुद्धेकस्वमावस्तिष्ठति धातुपापाणे सुवणशञक्तिवत्‌ । तथा चोक्त 


है-[ ये ] जो भगवान्‌ [ ध्यानाग्निना ] ध्यानरूपी अग्निसे [ कमंकलङ्ान्‌ ] पहले कमं रूपी मलों 
को [ दर्ध्वा ] भस्म करके [ नित्यनिरञ्ञनज्ञानमयाः जाताः ] नित्य, निरंजन भौर ज्ञानमयी सिद्ध 
परमात्मा हुए ह, [ तान्‌ ] उन [ परमात्मनः ] सिद्धोको [ नत्वा ] नमस्कार करके मँ परमाल- 
प्रकाशका व्याख्यान करता हँ । यह्‌ संक्षेप व्याख्यान किया 1 इसके वाद विशेष व्याख्यान करते है 
जैसे भेव-पटलसे वाहुर निकरौ हुई सूयक किरणोकी प्रभा प्रवक्‌ होती है, उसी तरह क्म॑रूप मेघ- 
समूहुके विलय होनेपर अत्यंत निंर केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयकी प्रगटतास्वरूप परमात्मा परि- 
णत हुए ह । अनंतचचुष्टय अर्थात्‌ अन॑तज्ञान, अनंतदर्शान, अनंतसुख, अनंतवीयं, ये अनंतचतुषटय 
सव प्रकार अंगीकार करने योग्य ह, तथा छोकालोकके प्रकारानको समथं हुं 1 जव सिद्धपरमेष्ठी 
अनंतचतुषटयरूप परिणमे, तव कायं-समयसार हुए 1 अंतरा अवस्थामें कारण-समयसार थे । जव 
का्य॑ंसमयसार हुए तव सिद्धपर्यणय परिणत्तिकी प्रगटता रूपकर शुद्ध परमात्मा हुए 1 जेसचे सोना भन्य 
धातुके मिलापसे रहित हुभा, अपने सोलहुवानरूप प्रगट होता है, उसी तरह क्मं-करंक रहित सिद्ध- 
पर्यायरूप परिणमे 1 तथा पंचास्तिकाय ग्रंथ भी कहा है-जो पर्यायाथिकनयकर “अभृदपुन्वो 
हवदि सिद्धोः अर्थात्‌ जो पहले सिद्धपर्याय कभी नहीं पाई थो, वहं कमं-करंकके विनाशसे पाई 1 
यह्‌ पर्यायाधिकनयक्री मुख्यतासे कथन है, ओर द्रव्याथिकनयकर शाक्तिक अपेक्षा यह जोव सदा ही 
शुद्ध बु ( ज्ञान ) स्वभाव तिष्ठता है | जैसे घातु पाषाणके मेलमें भी शक्तिरूपं सुवणं मौजूद ही 
है, वयोंकि सुवणं -शक्ति सुवणं सदा हौ रहती दै, जव परवस्तुका संयोग दुर हौ जाता है, तव वह्‌ 
व््क्तिर्प होता है ! सारांश यह्‌ है कि शक्तिरूप तो पहले ही था, लेकिन व्यक्तिरूप सिद्धपर्याय पाने 





६ योगीन्दृदेवविरचितः [ दोहा 


द्न्धसंयरदे- -ुददरव्याभिकनयेन “'व्ये सुद्धा हु खदणया स्वै जीवाः गदधबुदैकः 
स्वभावाः । केन जाताः । ध्यानाभ्निना करणमतेन ध्यानब्देन आगमापेक्षया वीतराग- 
निविकन्पुक्टष्यानम्‌, अध्यात्मपिक्षया वीतरागनिविकल्परूपातीतध्यानम्‌ 1 तथा 
चोक्तम्‌-“पदस्थं सन््रधाक्यस्थं पिण्डस्थं स्वात्मचिन्तन्‌ । रूप्प स्व॑चिद्रपं रूपातीतं 
निरञ्जनम्‌ ॥' तच्च ध्यानं चस्तुद्त्या शद्रासमसम्यक्‌भद्वानज्ञानादष्टानरूपाभेदरतलत्रया- 
त्पदनिविकल्पसमाधिसमयनवीतशागपरमानन्दसमरसीभावसुखरसास्वादकूपमिति जात- 
व्यम्‌ । किं कता जाताः | कर्ममरकलङ्कान्‌ दग्ध्वा कर्ममरशव्देन द्रव्यकर्मभावकर्माणि 
गृह्यन्ते! पुद्गरपिण्डरूपाणि ज्ञानावरणादीन्यष्ट द्रव्यकर्माणि, रागादिसंकल्पविकन्प- 
रूपाणि पुनर्मावकर्माणि । द्रन्यकरमैदहनयुपचरितासद्‌मृतव्यवहारनयेन, मावकर्मदहनं 
पुमरशुद्धनिशवयेन शुद्धनिश्चयेन बन्धमोक्षौ न स्तः । इत्थं भूतकमंमलकरुङकान्‌ द्वा 
कथंम्‌ता जाताः । निस्यनिरञ्जनक्ञानमयाः । क्षणिक्तैकान्तवादिसौगत-मतायुसारिशरिष्य 
प्रति द्रव्याधिकनयेन निस्यय्ङ्को्कीरणज्ञायकेकस्वमावपरमास्मद्रव्यव्यवस्थापनाथं निष्य- 
विशेषणं कृतम्‌ । अथ कल्पशते गते जगत्‌ शून्यं भवति पथात्सदाशिवे जगत्करणविपय 
चिन्ता मवति तदनन्तर बुक्तिगतानां जीवानां कर्माञ्जनसंयोगं कृतवा संसारे पतनं 
करोतीति बैयायिका बदन्ति, तन्पतालुसारिशिष्यं प्रति भावकमंद्रम्यकमेनोकमीज्न- 


[क क 





से हुमा 1 शुद्ध दरन्याथिकनयकर सभी जीव सदा शुद्ध हौ है । रेखा ही दरव्यसंगरह मे कहा है, “ब्व 
गुदधाहु सुद्धणया' मर्थात्‌ शुद्ध नयकर सभी जीव शक्किरूप शुद्ध है ओर पर्यायथिकनयसे व्यक्तिकर्‌ भ 
हुए । किस कारणे ९ ध्यानाग्निना अर्थात्‌ व्याचरूपौ मग्निक्रर कर्मरूपो करूकोको भस्म किया, 
तव सिद्ध परमात्मा हुए ] वहं ध्यान कौनसा है ¶ आगमकौ अपेक्षा तो वीतराग निविकल्प शुक्ल 
ध्यान है जीर अध्यात्मकी बपेक्ला वीतराग निषिकल्प रूपातीत ध्यान है । तथा दुसरी जगह भी 
कहा है--““पदस्थं'' इत्यादि, उसका अथं यहु है, करि णमोकारमंत्र आदिका जो ध्यान है, वह्‌ पदस्थ 
कहलाता है, विड ( शरीर ) मेँ ठहरा हुभा जो निज आमा दै, उसका चितवन वह्‌ पिडस्थ है, सर्य 
चिद्रूप ( सकर परमात्मा } जो अरहुतदेव उनका ध्यान वह॒ रूपश्थ है, भौर निरंजन ( सिद्धभगः 
चाच ) का ध्यान रूपाततौत कहा जाता है । वस्तुक स्वमावसे विचारा जावे, तो शुद्ध मात्माका सभ्यः 
गदशन, सम्पर्ञान, सम्यकचारिजरूप अमेद रत्ननयमई जो निविकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हभ! 
वातराग परमा्नद स्रमरसौ माव सुखरसका स्वाद वही जिसका स्वरूप है, ठेसा ध्यानका लक्षण 
जानना चाहिये \ इसी व्यानके प्रभावसे कम॑रूपौ मैल वही हुआ करक, उनको भस्मकर सि हए 1 
व ्रव्यकमं भावकमं इनमे जो पूद्‌गलपिडक्पज्ञानावरणादि माठ कमं व द्रव्यकमं ह 
ओर रागादिकसं कल्प-लिकल्प परिणाम भावकमं कहू जाति ह । यहां मावकमंका दहन अशुद्ध निद्चवयनय' 
र दुगा, तथा द्रन्यकमंका दहन असद्धूत अनुपचरितव्यवहारनयकर हुजा भौर शद्ध निश्चयकर तो 
जयक् घ मीक्ष दोना हौ नहीं है } इतत प्रकार कर्मरूपमलरोको भस्मकर जो भगवान्‌ हुए "वे कैसे दहै 


-रोहा १] वरमात्मप्रकादः ७ 


निपेधाथं युक्त जीवानां निरञ्जनविरेपणं कृतम्‌ । युक्तात्मनां सुप्रावस्थावद्भहिर्यविषये 
परिक्तानं नास्तीति सांख्या वदन्ति, तन्मतातुसारिरिष्यं प्रति जगत्रयक्राट्त्रयवर्ति- 
सर्वपदारथयुगपत्प रिच्छित्तिरूपकेयलहानस्थापनाथं स्तानमय-विगेपणं छ तमिति । तानि- 
त्ंभूताच्‌ परमात्मनो नत्वा प्रणम्य नमस्छृत्येति क्रियाकारकसंबन्धः । अत्र नत्वेति 
शव्दरूपो वाचनिको द्रन्यनमस्कारो ग्राह्यः सद्धतव्यवहारनयेन ज्ञातव्यः, केवल्तानाच्र- 
नन्तयुणस्मरणसूपो भावनमस्कारः पृनरशुद्धनिश्वय नयेनेति, शुद्धनियवनयेन वन्दवन्द्क- 
भावो नास्तीति । एवं पदखण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, नयविभागकथनरूपेण 
नयार्थो भणितः, वोद्धादिमतस्वरूपकथन प्रस्तावे मतार्थोऽपि निरूपितः, एवंगुणविरिष्टाः 
सिद्धा युक्ताः सन्तीत्यागमा्थः प्रसिद्धः । अत्र नित्यनिरञ्जनन्नानमयूयं परमासद्रव्यशपा- 
देयमिति भावार्थः | अनेन प्रकारेण चब्दनयमतागसमावार्थो व्यास्यानकाले यथासंभवं 
सर्वत्र ज्ञातव्य इति ।१॥ 


------ 








भगवान्‌ सिद्धपरमेष्ठौ नित्य निरंजन ज्ञानमई ह! यर्हापर निव्य जो विरोपण किया ठै, वहं एकान्त- 
वादो वौद्ध जो क्रि आत्माको नित्य नहीं मानता भणिक मानता ई, उसके समन्ञानेके लिये हँ } दरव्या- 
धिकनयकर्‌ आत्माक्रो नित्य कहा है, टंकोक्तीणं अर्थात्‌ टाकोकासा घड्या सुघट ज्ञायक्त एकेस्वमाव 
परम द्रव्य ह 1 एेसा निर्चय करानेके ल्य नित्यपनेका निरूपण किया है । इसके वाद निरंजनपन- 
का कथन करते हू । जो नैयायिकमती ह वे एेसा कहते ह “सो कल्पकराछ चले जानेपर जगत्‌ गुन्य 
हो जाता है सौर सव जीव उतत समय मुक्त हो जाते हं तव चदाशिवको जगतुके करनेकी चिता हाता 
है 1 उ्षके वाद जो मुक्त हुए ये, उन सवके कमलप अंजनका संयोग करके संसारम पुनः उल दता 
है", एेसी नैधायिकोके श्रद्धा ह ! उनके सम्बोधनेके लिये नि रंजनपनेका वर्णन क्रिया कि भावस 
व्यक -नोक्ंरूप अंजनका संसगं सिद्धोके कभी नहीं होता 1 इसी ल्य सिदधोको निरंजन एसा 
विदेपण कटा है 1 यव साख्यमती कते ह“ जैसे सोनेकौ अवस्थामें सोत्ते हुए पुर्पका बाह्य 
पदार्थोकरा चान नहीं होता, वैसे ही मुक्तजीवोंको वाह्य पदार्थोका ज्ञान नहीं होता है! एस जा 
सिढदलामें ्ञानका भाव मानते ह, उनके प्रतिवोव करनेके लिये तीन जगत्‌ तीनकालवर्ती सव 
पदार्थोका एक समयमे हौ जानना है, अर्थात्‌ जिसमें समस्त लोकालोके जाननेको शक्ति हे, षस 
चायक्ताख्प केवरन्तानके स्थापन करमेके छिये सिर्धोकरा च्ञानमय विेषण किया । वे भगवान्‌ नित्य 
2, निरंजन ह, मौर ज्ञानमय हु, रेते सिद्धपरमात्माओको नमस्कार करके ग्रंधका व्याख्यानं करता 
६1 थह नमस्कार शब्दल्प वचन द्रन्यनमस्कार ह सौर केवलन्ञानादि अनंत गुणस्मरणल्प भावः 
नमस्कार कहा जाता ह 1 यह्‌ द्रव्य-भावेरप्‌ नमस्कार व्यवहारनयकर साघक-दलामे कठा ₹, युद्ध 
निस्वयनयकर्‌ पकर वंच-वंदक भाव नहीं है 1 एसे पदलंडनारूप व्दाथं कहा ओर नयविमागह्प कथन 
कर नमां भी कहा, तथा वौढ, नैयायिक, सांख्यादि मतके कथन करलेषे मताथं कटा, इस भकार 
नन॑तगुणात्मक सिद्धपरमेषठो संसारते मुक्त हए ह, यह सिद्धांतका अयं प्रसिद्ध हौ है ओर निरजन 
चानन परमात्र जादरे योग्य है, उपादेय है, यह्‌ भावाथ है, इसत तर्हं यन्द नम, चत, 


८ योगीन्दुदेवविरवित्तः [ दीहा 


अथ संसारसघुद्रोत्तरणोपायभूतं वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपोतं समारुह ये शिवमय- 
निरुपमन्तानमया भविष्यन्त्यग्रे तानहं नमस्करोमीत्यमिग्रायं मनसि धत्वा ग्रन्धकारः 
सत्रमाह, इत्यनेन क्रमेण पातनिकास्वरूपं सवत्र ज्ञातव्यम्‌-- 


ते वंदडं सिरि-सिद्ध-गण होसि जे वि अर्णत । 
सिवसय-णिरूवम-णाणमय परम-समादि मजं ॥ २॥ 


तानु वन्दे श्रीसिद्धगणान्‌ भविष्यन्ति येऽपि अनन्ताः । 
शिकमयनिरुपमज्ञानमयाः परमसमाधि भजन्तः 1 २॥ 


ते वदरं तान्‌ वन्दे । तास्‌ कान्‌ । सिरिसिद्धगण श्रीसिद्धगणान्‌ । ये ॥ 
करिष्यन्ति । दोसहिं जे वि अणंत मविष्यन्स्यप्रे येऽप्यनन्ताः । कथेभूता भविः 
प्यन्ति । सिवमयणिरूवमणाणमय शिवमयनिरुपमक्ञानमयाः, किं मजन्तः सन्तः 
इत्थभूता मृविप्यन्ति । परमसखमादि भजंत रागादिविक्ल्परदितसमाधिं भजन्तः सेव- 
मानाः इतो विपः । तथादि--तान्‌ सिद्धगणान्‌ कर्म॑तापन्नाय्‌ अं चन्दे । कथं 
भूताय । केवलक्तानादिमो्क््मीसदितान्‌ सम्यक्त्वायष्टगुणविभूतिसहिताच्‌ थनन्तात्‌ । 
षिः करिष्यन्ति । ये वीतरागसर्वज्ञप्रणीतमार्मेण दुंमबोधिं रध्वा भविप्यन्तयगरे ्रेणि- 
कादयः। किंविशिष्टा मविष्यन्ति। शिवमयनिरुपमन्ञानमयाः। अत्र शिवचब्देन स्वबुद्रास- 
मावनोतपन्नवीतरागपरमानन्दुलं आर्य, निरुपमरब्देन समस्तापमानरहितं ग्रा, शान 
शब्देन केवलन्ञानं प्रा्यम्‌। फ दुर्वाणाः सन्त इत्थंभूताः भविष्यन्ति । विशुद्वज्ञानदश्न- 
पवभावशुदात्मत सम्यक्द्धान्ञानाजुचरणसूपासूल्यरतत्रयभासपू्ण मिथ्याखमिपय- 


जागम, भावाथ व्याख्यानके अवसरपर सब जगह जान ऊना | ॥1१॥ भव संसार-समुद्रके तरनेका उपाय 
जो वीतराग निधिकल्प समाधिरूप जहाज दै, उसपर चट्के जो आगामी कालमें कल्याणमय अनुपम 
ज्ञ नमई होगे, उनको मै नमस्कार करता हं-[ अह" ] मे [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिद्ध- 
समूहोको [ वन्दे ] नमस्कार करता ह, [ येऽ ] जौ [ अनन्ताः ] आगामोकाल अनंत [ भवि- 
प्यन्ति ] होगे 1 कैते होगे ? [िवमयनिरपमक्ञानमया] परमकल्याणमय, अनुपम ओर ज्ञा्मय हमे । 
चया करते हए ¶ [परससराधि ] रागादि विकल्प रहित जो परमसमाधि उसको [ भजन्तः] सेवते हुए 1 
मव विजेष कहते है-- जो सिद्ध होवेगे, उनकी मेँ वन्दता हू! केसे होगे, आगामी कालमें सिद्ध, केवल- 
चानादि मोक्षलमो सहित गीर सम्यक्त्वादि मठ गुणों सहित भन॑त होगे । वया करके सिद्धोगे ? 
वीतराग सत्ञदेवकर प्ररूपित मागंकर दुल ज्ञानकौ पाके राजा वेणिक आादिकके जोव सिद्ध हगे। 

एनः के होगे १ शिव अर्थात्‌ निज शुद्धात्माको भावना, उसकर उपजा जौ वीतराग परमानंद सुल, उस 

वम €, समस्त उपमा रहित अनुपम होगे, मौर केवनञानमई होगे। वया करते हृए रेते होगे ? 
निगल जान ददनस्वभाव जो शुद्धाला है, उसके ययाथं ध्द्धान-जञान-आचरणरूप ममोखिक रलनत्रयकर 
दण नौर मिव्यात्व चिपय कपायादिरूप समस्त विभावरूपर जलके प्रवेशसे रहित शुद्धात्माकौ सावनासे 





-दोहा २] परमात्मप्रकाशः ९ 


फषायादिरूपससस्तविभावजलप्रवेशरदहितं ुद्वास्यमायनोत्थसदनानन्दैकूपुखासृतविपः- 
रीतनरकादिदुःखसूपेण क्षारजकेन पूणस्य संसारसशुद्रस्य तरणोपायभूतं समाधिपोतं सजन्तः 
सेवमरानास्तदाधारेण गच्छन्त इत्यथ; । अत्र शिषमयनिरुपमक्ञानमयशुद्धार्मस्वरूपश्पा- 
देयमिति भावार्थः ॥ २॥ 
अथानन्तरं परसमसमा्यमिना कर्मेन्धनहोमंक्र्बाणान्‌ वतमाना सिद्धानहं नमस्करोमि-- 
ते दृड' वंद सिद्ध-गण अच्छृद्िं जे वि दंत । 
परस-समादहि-महग्गिए कस्मिधणहु ह्वणंत ॥ ३ ॥ 
तान्‌ अहु बन्दे सिद्धगणान्‌ तिष्ठन्ति येऽपि भवन्तः | 
परमसमाधिमहाग्निना कर्मन्धनानि नु हलन्तः ॥ २३ ॥ 
ते दंड चंदडं सिद्धगण तानहं सिद्धगणान्‌ चन्दे । ये कथंभूताः । अत्थ(च्छु) 
हि जेषि द्वत इदानीं तिष्ठन्ति थे भवन्तः सन्तः | किः इूर्वाणास्तिष्डन्ति । परम- 
समाहिमहण्गियपंं कस्मिधणडं हणंत परमसमाध्यभिना वर्मेन्धनानि दोमयन्तः | 
अतो विशेपः । त्रथा-तान्‌ सिद्धसमूहानहं वन्दे बीतरागनिरविकषल्पस्वसंवेदनक्तानलक्षण- 
पारमाथिकसिद्रमक्त्या नमस्करोमि । ये किंविशिष्टाः । इदानीं पश्वमहाविदेहेषु भवन्त- 
स्तिष्नति श्रीरीसन्धरस्वामिपरभृतयः। चिं इर्बन्तसितिष्ठन्ति | बीतरागपरमसासायिकमा- 
वनाविनाभूतनिर्दोपपरमात्मसम्यक्‌श्रद्रानज्ञानाघुचरणरूपाभेदरत्रयात्मकनिविंकल्पसमा- 
धिवेशानरे कर्मन्धनाहुतिभिः कृवा होमं इव्त इति । अत्र शुदधास्मदरव्यस्योपादेयभूतस्य 
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उत्पन्न हमा जो सहजानंदरूप सुलामृत, उससे विपरीत जो नारकादि दुःखवे ही हृए क्षारजल, 
उनकर पूणं इस संसाररूपौ समुद्रके तरनेका उपाय जो परमसमाधिरूप जहाज उसको सेवते हुए, 
उसके आधारसे चलते हुए, अनंत सिद्ध होगे । इस व्यास्यानका यह्‌ भावाथ हुआ, कि जो िवमय 
अनुपम्‌ ज्ञानमय शुद्धात्मस्वरूप है वही उपादेय है । २ आगे परमसमाधिरूप अग्निसे कमंरूप ईध- 
नका होम करते हुए वतंमानकाकपे महाविदेहक्षत्रमे सीमंधरस्वामी आदि तिष्ठते है, उनको नमस्कार 
करता ह--[ अहं ] मे [ ताच्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिद्ध समूहोंको [ बन्दे ] नमस्कार करता त 
[ येऽपि 1 नो [ भवन्तः तिष्ठन्ति ] वत्त॑सान समयमे विराज रहे है) क्या करते हुए १ [ परम- 
समाधिमहाग्निना ] परमसमाधिरूप महा अग्निकर [ कर्नेम्धनानि ] कमेरूप ईधनको [ जुह्वन्तः ] 
भस्म करते हृए 1 भब विशेष व्याख्यान है--उन सिद्धोको मँ वीतराग निधिकस्पस्वसंवेदन ज्ञानरूप 
परमाथं सिद्धभक्तिकर नमस्कार करता हूँ । कैसे है वे ? अव वतत॑मान समयमे पंच महाविदेहक्षे्रोमें 
श्रसीर्मधरस्वामी मादि विराजमान है। तया करते हुए ¶ वोतराग परमसामायिकचारिवकी भावनाकर 
संयुक्त जो निर्दोष परमात्माका यथायं श्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेद रल्नत्रय उस मई निविकेल्प- 
समाधिरूपी अग्निम कर्मरूप ईधनको होम करते हए तिष्ठ रहे ह । इस कथनसें लुद्धात्मदरव्यकौ 
प्राप्तका उपायभूत निर्विकल्प समाधि उपादेय ( आदरने योग्य ) है,यह्‌ भावाथ हुभा । ३ 1 आगे 
प. २ 


१० योगीन्दुदैवविरचितः [ दहा ४- 
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प्रप्सयुपायभूततवान्निर्विकल्पस्माधिरेवोपादेय इति भावाः ॥ ३ ॥ 
सथ स्वरूपं प्राप्यापि तेन संबन्धादनुत्तानवलेन ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे वसन्ति 
तानहं वन्दे-- 
ते पुणु व॑दडं सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वसंति। 
णाणि तिह्यणि ग्या वि भव-सायरि ण पडंति ॥ ४ ॥ 
तानु पुनः वन्दे सिद्धगणान ये निर्वाणे वसन्ति! 
ज्ञानेन त्रिभुवने गुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति ॥ ४॥ 
ते पुणु वंदडं सिद्धगण तान्‌ पुनर्ंन्दे सिद्धगणान्‌ | किंविरि्टान्‌ । जे णिव्वाणि 
वसंति ये निर्वाणे मोक्षपदे वसन्ति तिष्ठन्ति । पुनरपि कथंभूता ये । णाभि तिहुयणि 
गद्या वि अवसायरि ण पडंति ज्ञानेन त्रिशुवनगुरुका अपि भवसागरे न पतन्ति । 
अत ऊध्वं विशेषः । तथाहि--तान्‌ पनवन्देऽदं सिद्धगणान्‌ ये तीर्थकरषरमदेवभरत- 
राचवपाण्डवादयः पूर्वकाले वीतरागनिविंकल्पस्वसंवेदनन्ञानवलेन शुद्धास्मस्वरूपं पराप्य 
कक्षं इत्वेदानौं निर्वाणे तिष्ठन्ति सदापि न संशयः । तानपि कथंभूतान्‌ । रोका- 
सोकभ्रकाशकेवलन्तानस्वसंबेदनत्रि ्ुवनयुरून्‌ । तरेलोक्यारोकनपरभात्मस्वरूपनिथयन्यव- 
दारपदपदार्थव्यवहारनयकेवलन्नानप्रकाशेन समाहितस्वस्वरूपभूते निर्वाणपदे तिष्ठनि 
यतः ततस्तन्निर्वाणपदशुपादेयमिति तास्पर्यार्थः ॥ ४ || 
अत उध्यं व्यवहारनिशवयञुद्धामनो हि सिद्धास्तथापि निश्वयनयेन शुद्धातम्वरूपे 
तिष्ठन्तीति कथयति- 
ते पुणु वंदडं सिद्ध-गण जे अष्पाणि वसंत । 
लोयालोउ वि खथ्लु इह अच्छि विश्चलु णियंत ।॥ ५॥ 


2 
जो महामुनि होकर शुद्धात्मस्वरूपको पाके सम्यगज्ञानके वलसे कर्मोका क्षयकर सिद्ध हए निर्वाणे 
वस रहे हं, उनको मै बन्दता हूं [ पुनः ] फिर [ अहं" ] मे [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिद्धोको 
[ चन्दे] वदता हः [ ये ] जो [ निर्वि ] मोक्षे [ वसन्ति ] तिष्ठ रहे हं 1 कैसे है, वे [ ज्ञानेन ] 
जञानस [ त्रिभुवने गुरुका अपि] तीनलोकमे गुरु है, तो भो [ भवसागरे ] संसार-समुद्रमे [ न पतन्ति | 
नहीं पडते ठं ॥ भावा्थ-जो भारी होता है, वह गुरुतर होता है, भौर जल्में ङ्व जातारै,वे 
भगवान्‌ व्रंलोकयमें गुरु, परंतु भव-सागरमें नहीं पडते है । उन सिद्धोको मेँ व॑दता हूँ, जो तीर्थक्रर 
प्रमदव, तथा भरत, सगर, राघव, पांडवादिक पूवंकालमें वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदनन्ञानके वलसे 
निजशुढात्मस्वरूप पाके, कर्मोका क्षयकर, परमसमाधानरूप निर्वाण-पदमें विराज रहे हँ उनको 
मरा नमत्कार होवे यहु सारांश हुमा 11 ४॥ 


मागे यद्यपि वे सिद्ध परमात्मा व्यवहारनयकर लोकाोकको देखते हए मोक्षमें तिष्ठ रटे 





-दोहा ६ ] परमात्पप्रकाशः ११ 


तान्‌ पुनकेन्दे सिदधगणान्‌ ये आत्मनि वसन्तः] 
लोकालोकमपि सकलं इह तिष्ठन्ति विमलं परयन्तः ॥ ५॥ 
ते पुणु व॑दडं सिद्धगण तान्‌ पुनवन्दे सिद्रगणाब्‌ । जे अप्पाणि वसंत 
लोयालोउ बि सयलु इहव अत्थ ( चछ ›) दिं बिमलु णिय॑त ये आत्मनि वसन्तो 
लोकालोकं सततस्वरूपपदाथं निश्वयन्त इति । इदानीं विशेपः । त्था-ताच्‌ पुनरहं वनदे 
सिद्रगणान्‌ सिद्धसमूद्यन्‌ वन्दे करमक्षयनिमित्म्‌। पुनरपि कथंभूतं सिद्धस्वरूपम्‌ । चैत- 
न्यानन्दस्वमावं लोकालेकन्यापिश्घ्मपर्यायशुदधस्वसूपं ज्ञानदशेनोपयोगलक्षणम्‌ । निश्चय 
एकीभूतव्यवहारामावे स्वात्मनि अपि च सुखदुःखभावाभावयोरेकीकृर्य स्वसंबे्यस्वरूपे 
स्वयत्ते तिष्टन्ति । उपचरितिासद्धतव्यवहारे रोकारोकावलोकनं स्वसंवेद्यं प्रतिमाति, 
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आत्मस्वरूपकैवल्यज्ञानोपशमं यथा पुरुपाथेदृ्टोःमवति तेषां बाहयवरततिनिमित्तयत्पत्तिस्थूल- 
सरूश्पपरपदारथन्यवहाशतमानमेव जानन्ति ! यदि निश्चयेन तिष्टन्ति तदि परकीयणुख- 
दुःखपरिजञाने सुखदुःखानुभवं प्राप्नोति, परकीयरागदेषहेतुपरित्ताने च रामदरेपमयत्ं च 
प्राप्नोतीति महद्‌पणम्‌ । अत्र यत्‌ निश्वयेन स्वस्वरूपेऽवस्थानं भणितं तदेबोपादेयमिति 
मावा्थः । ५] 


अथ निष्कलात्मानं सिद्धपरमेष्ठिनं नस्वेदानीं तस्य सिद्धस्वकूपस्य तसराप्टयुपायस्य 
च प्रतिपादकं सकरास्मानं नमस्कयोभि- 


दोबल-दंसण-णाएसय केवल-स्रुक्ख सदाय । 
जिणचर वंदञं त्तियणए जदि पयासिय जाद ॥ ६ ॥। 


है, छोकके शिखर ऊपर विराजते ह, तो मी शुद्ध निरचयनयकर अपने स्वरूपमे ही स्थित है, उनको 
म नमस्कार करता हं -[ अहं ] मै [ पुनः ] फिर [ तान्‌ ] उन [ सिद्धगणान्‌ ] सिदधोके समूहको 
[ बन्दे ] वंदता हूँ [ ये ] जो [ आत्मनि वसन्तः } निङ्चवयनयकर अपने स्वरूपे तिष्ठते हुए व्यव- 
हारनयकर [ सकलं ] समस्त [ रोकाोकं ] खोक अरोकको [ विभङ ] संशाय रहित [ पश्यन्तः ] 
प्रत्यक्ष देखते हए [ तिष्ठन्ति ] ठठर रहे हँ । विशेषै कमेक क्षयकर निमित्त फिर उन सिद्धोको 
नमस्कार करता हु, जो निश्चयनयकर अपने स्वरूपे स्थित है, भौर व्यवहारनयकर सब रोका- 
लोकको निःसंदेहपनेत परत्यक देखते द, परंतु पदार्थों तन्मथी नहीं ह, अपने स्वरूपम तन्मयी ह । 
जो परपदा्थमिं तन्मयी हो, तो परके सुख दुःखसे आप सुखी दुःखो होवे, ठेसा उनमें कदाचित्‌ नहीं 
रै 1 व्यवहारनयकरर स्थुलसूष्ष्म सवको केवलन्ञानकर प्रत्यक्ष निःसंदेह जानते है, किसी पदाथंसे राग 
देष नहीं है 1 यदि रागकै हेतुत किसीको जाने, तो वे राग दवेषमयी होवे, यह्‌ बड़ा दूषण है, इसय्यि 
यह निद्चय हुआ कि निङ्चयनयकर अपने स्वरूपम निवास करते हैँ परमें नही, ओर अपनी ज्ञायक- 
शक्तिकर सवको प्रत्यक्ष देखते हँ जानते ह ! जो निर्वयकर अपने स्वरूपमें निवास कहा, इस लिये 

वह्‌ अपना स्वरूप ही आराघने योग्य है, यह्‌ भावाथं हुजा ।} ५1 आगे निरंजन, निराकार, निः 

शरीर सिद्धपरमेष्डीको नमस्कार करता ह-[ केवलदशंनज्ञानमयाः ] जो केवलदशंन ओर केवल 


१२ योगीन्टुदेवविरचितः [ दोहा ६- 
केवलदशंनज्ञानमयानु केवलसुखस्वभावान्‌ 
जिनव रान्‌ वन्दे भक्त्या येः प्रकालिता भावाः ।॥ ६ ॥ 
केवलदशंनक्ञानमयाः केवलसुखस्वभावा ये तान्‌ जिनवरानदं चन्दे । कया । 
मक्स्या । यैः किं कृतम्‌ । प्रकारिता भावा जीवाजीवादिपदार्था इति । इतो विरेपः । 
केवलन्ञानाघ्यनन्तचतुष्टयस्वरूपपरमात्सतचव्तम्यरूश्द्वानज्ञानाुभूतिरूपामेदरत्नत्रयालमक 
खखदुःखजीवितमरणलामालामचतरमित्रसमानभावनाविनाभू तवीतरागनिरविकल्पसमायि - 
पूवं जिनोपदेदं रन्ध्वा पश्वादनन्तचतुष्टवस्वरूपा जाता ये । पुनश्च फं कृतम्‌ । यः 
अनुवाद्रूपेण जीवादिपदार्थाः प्रकारिताः । विशेषेण तु कर्माभावे सति केवलज्ञानाधन्‌ः 
न्तगुणस्वरूपलाभार्मको मोक्षः, गद्धाप्मसम्यकूभद्वानज्ञानावुष्ठानरूपाभेदरनत्रयासमको 
मोक्षमागेध, तानहं वन्दे । अव्राहैदुुणस्वरूपस्वशुद्धात्मस्वरूपमेयोषादेयमिति मावाथः 
॥ & ॥ 


अथानन्तरं भेदामेदरनत्रयाराघकानाचा्योपाध्यायसाधू नस्करोमि-- 
जे परस्रप्पु णियंति खुणि परस-समाद्ि धरेवि । 
परमाणंदह्‌ कारणिण त्िण्णि वि ते वि णवेवि।॥ ७॥ 


ये परमात्मानं पश्यन्ति मुनयः परमसमारधि धूत्वा ] 
परमानन्दस्य कारणेन चीनपि तात्तपि नत्वा ॥ ७ ॥ 


जे परमप्पु णिय॑ति णि ये केचन परमात्मानं निगच्छन्ति स्वसंवेदनक्ञानेन 
जानन्ति युनयस्तपोधनाः । किं कृखा पूर्वम्‌ । परमससादहि धरेवि रागादिविकल्परहितं 
परमसमाधि धरता । केन कारणेन । षरमाणंदह कारणिण निर्विकल्पसमाधिसयुतपन्न- 


ज्ञानमयी है, [ केवलसुखस्वभावाः ] तथा जिनका केवलमुख ही स्वभाव है ओर [ येः ] जिन्होनि 
[ भावाः |] जोवादिक सकर पदाथं [ प्रकाशिताः ] प्रकाशित किये, उनको सैं [ भक्त्या ] भक्तिसे 
[ बंदे | नमस्कार करता ह ।। विश्ेष--केवलज्ञानादि अनंतचतुष्टयस्वरूप जो परमात्मतक्तव है, उसके 
यथाथ श्नद्धान, जान जौर अनुभव, इन स्वरूप अभेदरत्नत्रय वहु जित्तका स्वभाव है, भौर सुख- 
दुःख, जीवित-मरण, लाम-अलाम्‌, शाचु-मित्र, सनम समान भाव होनेसे उत्पन्न हुई वोत रागनिवि- 
कल्प परमसमाधि उसके कह्नेवाङे जिन राजक उपदेशको पाकर अनंतचतुष्टयरूप हए, तथा जिन्होनि 


यथायं जीवादि पदार्थोका स्वरूप प्रकाशित किया तथा जो कमंका अभाव है वह वही केवलन्ञानादि 
जनतगुणल्प मोक्ष मीर जो शुद्धात्माका यथां धद्धान-ज्ञान-आचरणरूप अभेदरत्नत्रय वही हुभा 
मोक्नमागं एमे मोक्ष ओर मोकषमारगंको भी प्रगट किया, उनको चै नमस्कार करता हं । इस व्याख्यान- 


म अगहतदेवके केवलन्नानादि गुणस्वरूप जो गुद्धात्मस्वरूप है, वहो आराधने योग्य है, यह्‌ भावाथ 
जानना | ६॥ 





(श भदाभदरत्नत्नयक आराघक जो आाचायं, उपाध्याय भौर साधु है, उनको मै नमस्कार 
करता हु--{ये मुनयः] जो मुनि 


[परमसमर्पघ ] परमसमाधिको | धृत्वा ] धारण करके सम्थग्ज्ञानकर 


-दोहा ७ ] परमात्मप्रकाराः १३ 


४ 4 अ 


सदानन्दपरमसमरसीभावसुखरसास्वादनिमित्तेन तिण्णि चि ते चि णदेचि त्रीनप्याचा- 
क ध्या त्वा „म र ~ (~ 
यपिध्यायसाधून्‌ नत्वा नमछृस्येत्यथः । अतो विशेपः । अनुपचरितासदूभूतव्यवहार- 
सबन्धः द्रव्यकमनाकमरहितं तथेवाजुद्धनि्यसंवन्धः मतिक्ञानादिविभावयुणनरनारका- 
(9, ~ « (^~ ङ, + ९ 
दिविभावपर्यायरहितं च यच्चिदानन्देकस्वमावं शुद्धास्मतत्वं तदेव भूताथं परमाथरूपस- 
मयसारशव्दवाच्यं सवंप्रकारोपादेयभूतं तस्माच्च यदन्यत्दवेययिति । चरमलिनिवभाट- 
हितत्वेन ध ~ [98 ू = (~ श (| (~ 
राहृतः निथधयश्रद्भानद्ुद्धः सम्यक्त्व तव्राचरणं पारणमनं दर्श॑नाचारस्तत्रैव सशयाच- 
पर्यासानध्यवसायरहितस्वेन स्वसंवेदनज्ञानरूपेण गरादकवुद्धिः सथ्यगृज्ञानं तत्राचरणं परि- 
^ ५) * ^~ [क ~ 
णमन ज्ञानाचारः, तत्रेव गुभाञुमसंकल्पविकल्परदितत्वेन नत्वानन्द्‌ षयसुखरसास्वाद्‌- 
[9९ | [ ध ^~ “ [क न न 
स्थरातुभवन च सम्यकूचासििं तत्राचरणं परिणमनं चाखिचारः, तत्रव परद्रव्च्छा- 
निरोधेन सदजानन्दैकरूपेण प्रतपनं तप्रणं तत्राचरणं परिणमनं तपथरणाचारः, तत्रेव 
शद्धात्मस्वरूपे स्वशक्त्यनवगूहनेनाचरणं परिणमनं वीर्याचार इति निशयपथ्चाचाराः । 
निःरङ्ादयष्टयुणमेदो वाद्यद्नाचारः, कारुविनयादष्टमेदो वादयस्षानाचारः, पश्चसहाव्त- 
पन्वमितित्िगतिनिगन्थरूपो वाहयचाख्राचारः, अनशनादिद्रादरशभेदरूपो बाहयतपशवरणा- 
स. 
[ परमात्मानं ] परमात्माको [ परयन्ति ] देखते हं 1 किस ल्एि | परमानंदस्यं कारणेन ] रागादि 
विकल्प रहित परमसमाधि से उत्पन्न हुए परम सुखके रसतका अनुभव करनेके लिये [तान्‌ अपि ] उन 
[ बोन्‌|अपि ] तीनों आचाय, उपाध्याय, साधूर्ोको भी [ नत्वा ] मै नमस्कार करके परमात्म्‌- 
कारका व्याख्यान करता हं ॥ विङेष--अनुपचरित अर्थात्‌ जो उपचरित नहीं दै, इससे अनादि 
संव॑घ है, परंतु असदभूत ( मिथ्या ) है, एेसा व्यवहारलयकर दरव्यकमं, नोकमंका संवंध होता हे, 
उससे रहित ओर अरृद्ध निर्चयनयकर रागादिका संवंघ है, उससे तथा मतिज्ञानादि विभावगुणके 
संवधसे रहित ओर नर नारकादि चतुर्गतिरूप विभावपर्यायोसे रहित एसा जो चिदानंदचिद्रूप एकं 
जखंडस्वभाव शुद्धात्मतत्तव है वही सत्य है ! उसीको परमाथंरूप समयसार कटना चाहिये । वही सव 
भकार जाराघने योग्य है 1 उसे जुदौ जो परवस्तु है वह्‌ सव त्याज्य हे । एेसौ दुद प्रतौति च॑चल्ता 
परिणमन वह्‌ दशंनाचार कहा जाता है ओर उसी निजस्वरूपे संशय-विमोह-विध्रम--रहित जो 
स्वसंवेदनज्ञानरूप ग्राहकवृद्धि वह सम्यग्लान हभ, उसक्रा जो आचरण अर्थात्‌ उघरूप परिणमन वह 
जानाचार है, उसी शुद्ध स्वरूपमें शुभ-अशुभ समस्त संकल्प विकल्प रहित जो निल्यानंदमय निज- 
रका आस्वाद, निदचक अनुभव, वह्‌ सम्थकचारित् है, उसका जो आचरण, उसरूष परिणमन, 
वह्‌ चारित्राचार है, उसी परमानंद स्वर्पमें परद्व्यको इच्छाका निरोघकर सहज आनंदरूप तप- 
श्चरणस्वरूपर परिणमन वह्‌ तपक्ष्चरणाचार टै ओर उसी गुद्धात्मस्वरूपमे अपनी शक्तिको प्रकरकर 
माचरण परिणमन वह्‌ वीर्याचार है। यह्‌ निचय पंचाचारका लक्षण कहा 1 अव व्यवहारक्रा लक्षण 
कहते है--निःशंकितको थादि लेकर अष्ट अंगरूप व।द्यदरंनाचार, शव्द बुद्ध, अं शुद्ध आदि भष 
भकार वाह्य ज्ञानाचार, पंच महात्रतत, पंच समिति, तीन गुप्षिरूप व्यवहार चारिवाचार, मनदनादि 





१४ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ७- 


चारः, बाद्यस्वशक्त्यनवगूहनरूपो बाहयवीर्याचार इति । अयं त व्यवदारपश्चाचारः पार 
पर्येण साधक इति । विशुद्धक्ञानदशेनस्वभावशुद्धात्मतत्वसम्यक्शद्वानज्ानायुष्टानवा् 
्रव्येच्छानिधृत्तिरूपं तपश्चरणं स्वशक्त्यनवगूहनवीय॑रूपामेदपश्चाचाररूपात्मक बुदधोपयोग ` 
मावनान्तभतं वीतरागनिविकल्पसमाधिं स्वयमाचरन्त्यन्यानाचारयन्तीति मवन्त्याचार्या- 
स्तानहं बन्दे | पञ्चास्तिकायषदुद्रन्यसपतनवपदर्थेषु सध्ये बुद्धजीवास्तिकायशुद्नीव- 
द्रव्यशुद्धजीवतन्वक्षुदधजीवपदारथ॑संज्ञं श्वशुद्धातममावुपादेयं तस्माचान्यद्धेय कथयन्ति, 
गुद्धारमस्वमावसम्यक्‌शद्वानज्ञानाजुचरणरपामेदर्तनत्रयास्सकं निश्वयमेोक्षमागं च पे 
कथयन्ति ते भवन्सयुपाध्यायास्तानहं बन्दे । शुदधघुद्धेकस्वभावशषद्धात्मतच्सम्यक्‌श्दवान- 
ज्ञानालुचरणतपश्चरणरूपामेदचतुविंधनिश्वयाराधनात्मकवीतरागनिविंकल्यसमा्धिं ये साध- 
यन्ति ते भवन्ति साधवस्तानहं वन्दे । अत्रायमेव ते समाचरन्ति कथयस्ति साधयन्ति च 
वीतरागनिर्िंकल्पसमारधिं तमेवोपादेयभूतस्य स्वशुद्धात्मतत्वस्य साधकलादुपदेयं जानी- 
दीति भावार्थः | ७ ।। इति पमाकर भटस्य पश्वपरमेष्ठिनमस्कारकरणञख्यस्वेन प्रथम- 
महाधिकारमध्ये दोहकदत्र सप्तकं गतम्‌ । 








वारह तपरूप तपाचार ओर अपनी शक्ति प्रगटकर मुनिन्रतका आचरण यह्‌ व्यवहा रवीर्याचार है। यहं 
व्यवहार पंचाचार परम्पराय मोक्षका कारण है, ओर निमंल ज्ञान-दशंनस्वभाव जो शुद्धात्मतत्तव 
उत्का यथाथ श्रद्धान, ज्ञान, आचरण तथा पदद्रव्यको इच्छाका निरोध भौर निजशक्तिका प्रगट 
करता एसा यह्‌ निङ्चय पंचाचार साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है ! एसे निङ्चय व्यवहाररूप पंचाचारोको 
भाप आचरे भौर दूसरोको आचरवावें एते आचार्योको मै वंदता हं । पंचास्तिकाय, षट्‌ द्रव्य, सत 
तत्त्व, नवपदाथं ह, उनमें निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निजश्ुद्ध जोवद्रव्य, निज शुद्ध जीवतत्व, निजं 
शुद्ध जोवपदाथे, जो भाप शुद्धात्मा है, बही उपादेय (ग्रहृण करने योग्य } है, अन्य सव त्यागने योग्य 
ह, एषा उपदेश करते है, तथा शुद्धात्मस्वमावका सम्यक्‌ श्रद्धान-त्तान-अचरणरूप अभेद रत्तत्रय हः 
वही निडचयमोक्षमागं है, एसा उपदेश शिष्योको देते ह, एेसे उपाध्यायोको मे नमस्कार करता हुः 
मौर शुद्ध्ञान स्वभाव शुद्धाटमतत््वकी आराधनारूप वीतराग” निविकल्प समाधिको जौ साधते ह, 
उन साधुनोंको यें वंदता हं 1 बीत्तराग+ निविकल्प समाधिको जो आचरते ह, कहते है, साधते द वे 
ही साघु रहै1 अर्हत, सिद्ध, माचायं, उपाध्याय, साधु,येही पंचपरमेष्डी वंदने योग्य है एसा 
भावाथ है 1 ७॥। एते पंचपरमेष्ठोको नमस्कार करनेकौ मुख्यतासे श्रीयोमीं्राचार्यने परमात्मघ्रकाशके 
प्रथम महाधिकारमें प्रथमस्थलमें सात दोहसे प्रभाकरभदटर नामक अपने शिष्यको पंचपरमेष्ठीको 
भक्तिकरा उपदेशा दिया 1 इति पीठिका । 

__ _ मव प्रभाकरभट्‌ पूवंरोतिसे प॑चपरमेष्ठीको नमस्कारकर ओर श्रीयोगीद्रदेव गुरुको नमस्कार 


१. वे पाचों परमेष्ठी भो जिस वौत्तरागनििकल्पस्रमाचिको माचरते है, कहते ह मौर खावते ह; तथा 


जो उपादेयन्प्‌ निजशुद्धात्मतत््वको सावनेवाटी ह, एेखी निविकलत्प समाधिको ही उपादेय जानो । ( यह मर्थ 
चस्छृतके अनुखार किया गया) 


-दोहा ९] वरमात्मप्रकाक्षः १५ 


अथ प्रमाकर ट्टः पूर्ोक्तप्रकारेण पश्चपरमेष्ठिनो नत्वा पुनरिदानीं ओथोगीन्द्र- 
देवान्‌ पिङापयति-- 
[क (~~ % सिरि ०० इदः १०००९ 
सावि पणविदि पंच-गुरु सिरि-जोडइदु-जिणाउ । 
मटपदहायरि विख्णविउ चिसलु करेकिएु साउ ॥ ८ ॥ 
भावेन प्रणम्य पञ्चगुरून्‌ श्वीयोगौन्दुजिनः । 
भदटुप्रभाकरेण विज्ञापितः विमं कृत्वा भावम्‌ ॥ ८ ॥ 
भावि पणविवि पंचर भावेन भावशुद्धया प्रणम्य | कान्‌ । पश्चगुरुन्‌। 
पश्चाक्ति कृतम्‌ । सिरिजो हंद जि णड मटपदायरि विण्णविउ विमलु करेविंणु 
भाउ भ्रीयोगीन्द्रदेवनामा भगवान्‌ पभाकरमभटेन कतेभूतेन विज्ञापितः विमरु कृत्वा 


सावं प्रिणासमिति । अत्र प्रभाकरमदः बुद्धात्मतखपरि्तानाथ श्रीयो गीन्द्रदेवं भक्ति- 
प्रकर्पेण विज्ञापितवानिस्यथंः | < ॥ 


तद्यथा-- 
गउ संखारि वसतां खाभिय कालु अणंतु । 


पर सइ कि पिण पतत्‌ खुह दुक्खु जि पत्त मर्दंतु ॥ & ॥ 
गतः ससार वसता स्वामिन्‌ काटः; अनन्तः । 
परं मया किमपि न प्राप्तं सुखं दुःखमेवे प्राप्तं महत्‌ ॥ ९॥ 
गड खंखगरे वकतां सासि कालु जणंतु गतः संसारे वस्तां तिष्ठतां हे स्वा- 
मिन्‌ । कोऽसौ । कारः । कियान्‌ । अनन्तः । पर सहं किं पि ए पतत एडु ठुक्रु 
जि पत्त अदह॑त्‌ परं किंतु मया किमपिन प्राप्तं सुखं दुःखमेव प्रापनं मददिति ! इतो 
विस्तरः । तथाहि-स्वशुद्धारममावनासयुत्पन्नवीतरागपरमानन्दसमरसीभावरूपसखाग्त- 
विपरीतनारकफादिदुःखरूपेण क्षारनीरेण पूर्णे अजरामरपदविपरीतजातिजरामरणरूपेण 





कर श्रीगुरुसे विनती करता है--[ भावेन ] भावक शुदधताकर [पच्चगुरून्‌] पंचपरमेष्ठियों 
को [ प्रणम्य ] नमस्कारकर [ भहूप्रभाकरेण } प्रभाकरभटु [ भावं विमलं कृत्वा ] अपने परिणामों 
को निर्म करके [ श्रीयोगीच्निनः ] श्ीयोगौन्द्रदेवसे [ विज्ञापितः ] शुद्धात्मतत्तवके जाननेके ल्व 
महाभक्तिकर विनती करते हं ।। ८ ॥ 

वह विनती इस तरह है-{ है स्वामिन्‌ ] हे स्वामो, [ संसारे वसतां ] इस संसारमें रहते 
हए हमारा [ अनंतः कारः गतः ] अनंतकार वीत गया, [ परं ] लेकिन [ मया ] मैते ( किमपि 
सुखं ) कु भी सुख [ न प्राप्तं ] नहीं पाया, उल्टा [ महत्‌ दुःखं एव प्राप्तं ] महान्‌ दुःख ही पाया 
ह 11 यहसि विकेष \ निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न हुमा जो वीतराग परम आनंद समरसीभाव 
हे, उस रूप जो भनंदामृत उससे विपरीत नरकादिषदुःखरूप क्षार ( खारो ) जल्पे पूणं (भरा हुमा), 
अजर अमर पदसे उलटा जन्म जरा ( वुढापा ) मरमरूपो जख्चरोके समूहसे भरा हुआ, यनाकुरुता 


१६ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ९ 


मकरादिजलचरसमूहेन संकी अनाङकरत्वलक्षणपारमार्थिकसुखविपरीतनानामानसादि- 
दुःखरूपवडवानलरिखासंदीपितास्यन्तरे वीतरागनिर्विकल्यस माधिविपरीतसंकनल्पषिकल्प- 
जाररूपेण कन्नोलपालापूहेनं विराजिते संसारसागरे वसतां तिष्ठतां हे स्वा्िन्ननन्तकालो 
गतः । कस्मात्‌ । एङैन्द्रियविकेन्दरियपश्वेन्द्ियसं्तिपर्याप्रमनुष्यत्वदेशङ्कलश्पेन्दियपटु- 
त्वनिर्व्वाध्यायुष्कवरषुद्धिसदर्मश्रवणग्रहणधारणश्द्रानसंयमपिपयहुखव्यावर्तनक्रोधादि - 
कपायनिवतनेषु परंपरया दुमेषु । कथंभूतेषु । रन्धेष्वपि तपोमावनाधरमष ुदधासभा- 
वनाधर्मषु जुदरास्समावनालक्षणस्य वीतरागनिर्विकल्पसमाधिदुलंभव्वात्‌ । तदपि कथम्‌ । 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधिवोधिग्रततिपक्षभूतानां मिथ्यात्वविपयकपायादिविमावपरिणामानां 
्रबरुत्वादिति । सम्यण्द्शनज्ञानचाखतरिणामप्र्प्रापणं बरोधिस्तेपामेव निवि्ेन मवा- 
न्रभ्रापणं समाधिरिति बोधिसमाधिरक्षणं यथासेमवं सर्त ज्ञातव्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
“इस्यतिदुलमरूपां वोर्थि रन्ध्वा यदि प्रमादी स्यात्‌ । संसुत्िभीमारण्ये भरमत्ति वको 
नरः सुचिरम्‌ ॥'” परं वितु वोधिसमाध्यभावे पूरवोक्तसंसारे भ्रमतापि मया शृुद्रास- 


स्वरूप निश्चय सुखसे विपरीत, अनेक प्रकार आचि व्याच दुःखरूपी वड्वानलकी शिखाकर प्रज्व- 
लितत, वीतराग निर्विकल्पसमाधिकर रहित, महान संकल्प विकल्पो जाठकरूपी कल्लोरोंङी माला- 
मकर विराजमान, एसे संसारखूपो समुद्रम रहते हुए मुने है स्वामी, अनंतकारु वीत गया 1 इष 
संसारे एकदस दोदर, तेद, चौद स्वरूप विकलत्रय पर्याय पाना दुर्लभ ( कठिन ) है, विक- 
लये पंचदरौ, सैनी, छह्‌ पर्याप्तियोकी संपुणंता होना दुंस है, उसमे भो मनुष्य होना भल्य॑त 
दकम, उसमे भार््षत्र दुलभ, उसमेसे उत्तम कुल ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेदय वणं पाना करिन है, उसमें 
भी सून्दर ङ्प, समस्त पाचों इन्द्ियोंकी प्रवीणत।, दीघं भायु, बल, रारीर नीरोग, जैनधमं इका 
उत्तरोत्तर मिखना कठिन है 1 कभी इतनी वस्तुभकी मी प्राप्ति हो जावे, तो भी श्रेष्ठ वुद्धि, शरेष्ठ 
वमन, धमक ग्रहण, धारण, श्रद्धान, संयम, विषय-सुखोसे निवृत्ति, क्रोधादि कषारयोका अभाव 
हना ज्यत दुलभ है गौर इन सबसे उक्छरष्ट गुद्धाटमभावनासूप वोततरागतिविकल्प समाधिका 
होना वहत मुदिककल है, वयोकि उस समाधिक्े शत्र जो मिथ्यात्व, विषय, कषाय, भदिका विभाव 


परिणाम दै, उनकी प्रवलता है । इसीलिये सम्यग्दर्शन ज्ञान चारि त्ति नहीं 
॥ नकी प्राप्ति नहीं होती भौर इनका 
पाना ही वोधि है, उस वोधिका जो ध 


धिका लक्षण सव'जगह ज नििषयपनेसे वारण वही समानि है । इस तरह वोधि समाः 
व 1 सथ जगद्‌ जानना चाहिपे 1 इस बोधि समाधिका मुक्षमे अमाव है, इसीलिये संसार- 
कते हए मेने वोतराग परमानंद सुख नहीं पाया, कितु उस ससे विपरीत (उल्टा) आकू 
र प्ते कननवाद्ा नाना प्रकारका शरोरका तथा मनका दूःखं ही चायो गतियो रमण 
व हए पाया इय संमार-सागरमें भ्रमण करते मनूष्य-देह॒ आदिका पाना वहत दुरंभ दै, परु 
4 भो ममादी ( आलसी } नदीं ह चाहिये । जो प्रमादी हो जाते ह, वै संसारल्पी 
स तक भटक्ते ट्‌ 1 एसा ही दूसरे ग्॑थोमे मी कहा है--““इत्यतिदुलंभरपां'' इत्यादि ) 

क = एसाह, क्रि यह्‌ महान्‌ दृलंभ जो ्ैनशास्त्रका ज्ञान है, स 1) 
हौजात्ता है, वह्‌ रंक पुरुप बहुत कालततकं संसाररूपौ भयानक वनमें भटकता है । सारांश यह हुमा, 








--दोहा १०1 परमास्मप्रकाशः १७ 


समाधिसथतन्नवीतरा गपरमानन्दसुखासतं किसपि न प्राप किंत तद्विपरीतसाङ्ख्सोत्पादकं 
विविधशारीरमानतरूपं चतु्भतिश्रमणसंभवं दुःखमेव प्रापमिति ! अत्रं यश्य वीतराग- 
प्रमानन्दूयुखस्याल्ाम भरमितो जीवस्तदेवोपादेयसिति सावाथः ॥ ९ ॥ 
अथं यस्यैव परमास्मस्वमावस्यालादेऽनादिक्राठे भ्रभितो जीवस्वसेव पच्छति-- 
चउ-गडृ-टु कख तत्तां जो परभप्पड कोड । 
चउ-गङ-द्क्ख-चिणासयस कर्द पसादं सो दिं ॥ १० ॥ 
चतुगं तिदुःखेः तप्तानां यः परमात्मा कटिचत्‌ । 
चतुगं तिदुःखविनारकरः कथय प्रसादेन तमपि ।। १०॥ ६ 
चउगडद्कखरदं तत्तां जो परसप्यञड कोह चतुगतिदुःखतप्तानां जीवानां 
यः कथिच्चिदानन्देकस्वमावः परमात्मा । पुनरपि कथंभूतः । चउगद्द्ुक्सखविणासयस्‌ 
आहारमयमेथुनपरिरहं्नारूपादिसमस्तविभावरद्ितानां वीतरगमिरविंकल्पसमाधिवरेन 
परमारमोस्थसहजानन्दैकसुखाख्तसंतणएानां चतुर्गतिदुःखयिनाशकरः कष्ट पखाए सो 
वि हे भगवस्‌ तमेव परमात्मानं महाप्रसादेन कथयेति । अत्र योऽसौ परमसमाधिरतानां 
चतुर्गतिदुःखविनारकः स एव सर्वप्रकारेणोपादेय इति ता्प्य्थः || १०॥ एवं तरिवि- 
धात्मप्रतिपादकंप्रंथमसहाधिकारमध्ये घरभाकरभट्‌ विनज्नप्िकथनयुख्यस्वेन दोहकघरत्रत्रयं 
गतम्‌ । 
अथ प्रमाकरमड्‌ विज्ञापनानन्तर श्रीयोगीच्द्रदेवा्िविधात्मानं कथयन्ति- 


कि वीतराग परमानंद सुखके न मिलनेसे यह्‌ जीव संसाररूपी वमे भटक रहा है, इसलिये वीतराग 
परमानंदसुख ही आदर करने योग्य है 1) ९1 

आगे जिस परमात्म-स्वभावके अकाभमें यह जोव अनादि कासे भटक रहा था, उसी पर- 
मात्मस्वमावका व्याख्यान प्रभाक्रस्ट्र सुनना चाहता है--[ चतुगंतिदुःखैः] देवगत्ति, मनरुष्यगति, 
नरकगति, तिर्य चगतियोके दुःखोसे [तप्तानां ] तप्तायमान ( दुःख ) संसारी जीवोके [ चतुगंति- 
दुःखविनाक्षकरः ] चार गतियोके दुःलोका विनाश करनेवाले [ यः करिचत्‌ ] जो कोई [ परमात्मा ] 
चिदानंद परमात्मा है, [ तमपि ] उसको | घ्रसदेन ] कृपा करके [ कथय ] हे श्चीगुरू, तुम कहो ॥ 
भावा्थ--वह चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा, आहार, भय, मेथुन, परिग्रहुके मेदरूप संज्ञाओंको 
आदि लेके समस्त विभावो से रहित, तथा वीतराग निर्विकल्पसमाधिके वसे तिज स्वभावकर 
उत्पन्न हुए परमानंद चुखामृतकर संतुष्ट हुआ है हृदय जिनका, एेसे निकट संसारी-जीवोके चतु- 
गंतिकरा रमण दूर करनेवाला है, जन्म जरा मरणरूप दुःखका नारक है, तथा वह्‌ परमात्मा निज 
स्वरूप परमसमाधिमें रीन महामुनियोको निर्वाणका देनेवाला है, वही सव तरह ध्यान करने योग्य 
है, सो एसे परमात्माका स्वरूप तुम्टारे प्रसादसे मँ सुनना चाहता हं । इसल्यि कृपाकर आप कटो । 
इस प्रकार प्रभाकरभद्भुने श्रीयोगीद्रदेवसे विनती की ॥ १०1! इस कथनकी मुख्यत्तासे तीन द्येह्‌ 
हए 1 अगे प्रभाकरभदटरुकी विनती सुनकर श्रीयोगीद्रदेव तीन श्रकारको आत्माका स्वरूप कहते है-- 

प. ३ 











१८ योगीन्टुदेवविरचितः [ दहा -११ 


ए घए पणविवि पंच-युर नावे" चित्ति धरेवि । ,. 
मटपहाथर गिञ्नि तुदँ अप्पा तिविह कदेवि (वि १) ॥११॥ 


पुनः पुनः प्रणम्य पञ्चगुरूनु भावेन चित्ते धृत्वा । 
भट प्रभाकर निम्पृणु त्वम्‌ आत्मानं त्रिविधं कथयामि । ११॥ 


पए पए पणविवि पंचशुर माच चित्ति धरेवि पनः पनः प्रणम्य पश्चगुर- 
नदम्‌ । शं रतया । भावेन भक्तिपरिणामेन मनसि धरता पदात्‌ महपहायर णिशुणि 
तुहुं अप्पा तिचिह्ध कदेविं हे प्रमाकरभड्‌ ! निश्चयेन शुणु त्वं व्रिविधमास्मानं कथः 


| # 


याम्यहमिति । वहिरात्मान्तश्मपरमारममेदेन त्रिविधारपा भवति । अयं त्रिपिधाता 
यथा त्वया पृष्टो हे परमाकरभद तथा मेदामेदरत्नत्रयभावनाग्रियाः प्रमाटपमावनोरथ- 
वीतरागपरमानन्दसुधारसपिपासिता वीतरागनिविकल्पसमाधिसमसपन्नसुखारतव्िपीत- 


नारकादिदुःखमयभीता मन्यवरपुण्डरीका मरत-सगर-राम-पाण्डव-प्रेणिकादयोऽपि वीत- 





क 


[ पुनः पुनः ] वारम्बार [ पच्चगुरून्‌ ] पंचपरमेष्टियोको [ प्रणम्य ] नमस्कारकर भौर | भविन । 
निम॑ल भावोंकर [ चित्ते ] मने ( धृत्वा ] धारण केके ( अहु" ] भँ [ त्रिविधं ] तीन प्रकार 
[ आत्मानं ] मात्माको [ कथयामि ] कहता हं, सो [हे प्रभाकर भट ] दे प्रभाकरभट् [ त्वं ) वु 
[ निष्ुणु ] निस्वयसे सुन 1 भावाथं--बहिरासा, अंतरातमा, परमात्मक मेदकर आत्मा तीन 
तरहका दै, सो है प्रमाकरभद्; जैसे तूने सृक्षसे पूछा है, उसी तरहसे मव्योमें महाश्र्ठ भरत चक्रवर्ती, 
सगरवक्रवरत्ती, रामचंद्र, बलभद्र, पोडव तथा श्रेणिक वगैरः बडे बड़े राजा, जिनके भक्ति-भारकः 
न परीभूत मस्तक होगये ६, महा विनयवारु परिवारसहित समोसरणमे आके, वीतराग सरव्ञ परम- 
देवसे सवे आगमका प्ररनकर, उसके वाद सब तरहसे ध्यान करने योग्य शुद्धात्माका ही स्वरूप 
पुख्ते थे । उसके उत्तरम भगवानुने यही कहा, कि भत्म-ज्ञानके समान दुसरा कोई सार नहीं दै। 
भरतादि वड़े व श्नोताओेमिसे भरतवक्रवर्तनि श्रीचषभदेव भगवानपि पूछा, सगरचक्रवर्तनि श्र. 
मजितनाथसते, रामचंद्र वलमद्रने देशभृषण कुरुमूषण केवरीसे तथा सकलमृषण केवीसे, पांडवीनें 
भ्रोनेमिनाथभेगवानुते मौर राजा ्रेणिकने श्रोमहावीरस्वामीसे पूछा 1 कैसे हं ये श्रोता जिनको 
निर्चयरत्त्रय ओर व्यवहाररत्नवयकी भावना प्रिय है, परमात्माक्री भावनासे उत्पन्न वीतराग 
परमानंदरूप अमृतरसके प्यासे ह, गौर वीतराग निर्विकरस्पसमाधिकर उत्पन्न हुआ जो सुखरूप 
मृत उससे विपरोत जो नारकादि चारों गतियोके दुःख, उनसे भयभीत हैँ । जिस तरह इन भ्य 
जीवानि भगवतत पूछा, भौर भगवंतने तीन प्रकार आत्माका स्वल्प कहा, चसे हौ भँ जिनवाणीके 
न तु कहता हे । सारांश यह्‌ हृभा, किं तीन प्रकार आत्माकै स्वरूपोसि शुद्धात्म स्वरूप जो 

भज परमात्मा वही ग्रहण करने योग्य है । जो मोक्षका मूलकारण रलनव्य कहा है, वरह मैने 
निर्चयव्यवहार दोनो त रहसे कटा है, उसमें मयने स्वरूपका श्वद्धान, स्वषूपका ज्ञान, मौर स्परूप- 
का हौ साचरण यह्‌ तो निर्वयरलव्रय है, इसोका दुसरा नाम अमेदभी है, भौर देव गुरू 


-दोहा १२] परमात्मप्रकाडः १९ 


रागसर्वज्ञतीथंकरपरमदेवानां समवसरणे सपरिवारा मक्तिभरनमितोत्तमाङ्गाः सन्तः सर्वा- 
ि ¢ [न्क ् (^~ (~ (~ 
गमप्रदनानन्तरं सर्वप्रकारोपादेयं शुद्धात्मानं पच्छन्तीति । अत्र तरिविधात्सस्वरूपमध्ये 
= (~ (~ £ 
सुद्धातमस्वरूपयुपादेवमिति भवाथः ॥ ११ ॥ 


अथ वरिविधार्मानं ्तात्वा वदिरात्मानं विहाय स्वसंवेदनक्ानेन परं परमात्मानं 
भावय खमिति प्रतिपादयति- 


अप्पा ति-विद्ध खुणेवि लहु सरउ समेल्लषहि साउ । 
सुणि सण्णाणे णाणमडउ जो परमष्य-सहाउ ॥ १२ ॥ 
आत्मानं त्रिविधं मत्वा लघु मूढं मुञ्च भावम्‌ | 
मच्यस्व स्वज्ञानेन ज्ञानमयं यः परमात्मस्वभावः।। १२ 
. _ अप्पा तिचिह खणेवि ल स्रूढञ सेल्लदि भा हे भमाकरभड आत्मानं 
त्रिविधं मत्वा रघु शीघ्र मूढं वहिरात्मस्वरूपं भावं परिणामं सुश्च । णि सण्णाणें 
णाणमउ जो परमप्पसदहाउ पात्‌ त्रिविधात्मपरिक्ञानानन्तरं मन्यस्व जानीहि । 





घमंकी श्वद्धा, नवतत्त्वोकी श्रद्धा, आगमकरा ज्ञान तथा संयम भाव ये व्यवहार रत्नत्रय है, इसीका 
नाम भेदरत्नत्रय है । इनमेसे मेदरत्तत्रय तो साधन हैँ मौर अभमेदरत्नवय साध्य हुं । ११ अगे 
तीन प्रकार आत्माको जानकर वहिरात्मपना छोड़ स्वसंवेदन ज्ञानकर तु परमात्माका ध्यान कर, 
इसे कहते ह] आत्मानं त्रिविधं मत्वा ] हे प्रभाकरभटु, तु मात्माको तीन प्रकारका जानकर 
[ मूढं भावं ] वहिरात्म स्वरूप भावको [ रघु ] चीघ्र ही [ मृच्च ] छोड, गीर [यः] जो [ परमा- 
त्मस्वभावः ] परमात्माका स्वभाव है, उसे [ स्वन्नानेन ] स्वसंवेदनन्ञानसे अंतरात्मा होता हुभा 
[मन्यस्व ] जान ! वह स्वभाव [ ज्ञाननयः ] केवलन्ञानकर परिपूणं है 1 भावार्थ--जो वीतराग 
स्वसंवेदनकर परमात्मा जाना था, वही ध्यान करने योग्य है 1 यूँ शिष्यने प्ररन किया था, जो 
स्वसंवेदन अर्थात्‌ अपनेकर भपनेको अनुभवना इसमें वीतराग विरोषण क्यों कह ¶ क्योकि जो 
स्वसंवेदन ज्ञान होवेगा, वह तो रागरहित होवेगा ही ! इसका समाधान श्रीगुरूने किया--कि 
विषयोके आस्वादनसे भो उन वस्तुओके स्व ख्पका जानपना होता है, परंतु रागभावकर दूषित है, 
इसच्ये निजरस आस्वाद नहीं है, भौर वीतराग दामे स्वरूपका यथाथं ज्ञान होता है, आकुकता 
रहित होता है ! तथा स्वसंवेदनज्ञान प्रथम अवस्थामे चये पांचवें गुणस्थानवाले गृहस्थके भौ होता 
है, वरहाँपर सराग देखनेमे भता है, इसलिये रागसहित धवस्थाके निषेधके छिये वीतराग स्वसंवेदनं 
नान एसा कहा है 1 रागभाव है, वह्‌ कषायरूप है, इस कारण जवतक मिथ्याद्ष्टिके अनंतानु- 
वंवीकषाय है, तवतक तो वहिरात्मा है, उसके तो स्वसंवेदन च्ञान अर्थात्‌ सम्यकूज्ञान सव॑था ही 
नहीं है, त्रत गौर चतुथं गुणस्थानमें सम्यग्दुष्टीके मिथ्यात्वं तथा अनंताचुवंधीके मभाव होनेसे 
सम्यगज्ञान तो हो गया, परंतु कषायकी तोन चौकड़ो वाकी रहनेसे दितीयाके चं द्रमाके समान विशेष 
प्रकाड नहीं होता, गौर्‌ श्रावकके पांचवें गुणस्थानमे दो चौकड़ीका अभाव है, इसलिये रागमाव 


२० यो गीन्दुदैवविरचितः [ दोहा १३- 


फेन फरणभूतेन । अन्तरात्मलक्षणवीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनक्ञानेन । दं जानीहि । 
+ „+ (~ ^~ धि = ~ 0 (~ (~ 
य प्रमात्सस्वभावय्‌ । किविशिष्टम्‌ । ज्ञानमयं केवलन्ञानेन निधरेत्तमिति । अप्र योऽपो 
[1 क [क ¢ ॐ 
स्वसंबेदनक्नेन परमात्मा ज्ञातः स एवोपादेय इति सावार्थः । स्वसवेदनक्ञाने वीतराग- 
^ = (५ ^~ ¢ ^~ ह क $ (~ 
विशेषणं क्षिमथमिति पूपक्षः, परिहारमाह--विपयानुमवरूपसवसंवेदनक्ञानं सरागमपि 
[+ 0८ 
दृश्यते तम्निपेधाथमित्यमिप्रायः ॥ १२ ॥ 
धथ व्रिविभात्मसंां बहिरात्मरुक्षणं च कथयत्ति-- 
सहु चियक्खणु वंखु परु अप्पा ति-विह वेद्‌ । 
देह जि अप्पा जो खणड सो जणु सड दवे । १३) 
० 
कृ कम हुभा, वौतरागभाव बढ़ गया, इस कारण स्वसंवेदनज्ञान भी प्रबल हुञा, परंतु दो चौकडी 
के रहनेसे मुनिके समान प्रकाश नही हु । मुनिके तोन चौकड़का अभाव है, इसल्यि रागभाव तो 
निवे होगया, तथा वीत्तरागभाव प्रवल हभ, वर्हापर स्वसंदेदनन्नानका अधिक प्रकाश भा, पस्तु 
चौथी चौकड़ो वाकी दै, इसल्यि छुं गुणस्थानवाञे मुनि सरागसयमी ह | वीतरागस्ंयमीके 
जसा प्रकाश नहीं है । सातवें गुणस्थानमें चौथी चौकडी मंद हो जाती है, वहार भाहार-विहार क्रिया 
नहीं होतो, ध्यानमें आरूढ रहते हँ, सौतवेसे छं गुणस्थानमे भाने, तव वहांपर आहारादि क्रिया है, ` 
इसी प्रकार छा सातां करते रहते है, वापर भंतमुहुतंकाल है । भावे सुस्थाने चौय चौकट 
अर््य॑त मंद होजाती है, वहाँ रागभावकी अत्यंत क्षीणता होती है, वीततरागभाव पुष्ट होतादहै, स्व 
सवेदनकानका विशेष प्रकाश होता है, श्रेणी मांडनेसे शुवलध्यान उत्पन्न होता है 1 श्रेणीकि दो मेद 
है एक क्षपक, दूसरी उपशम, क्षपकश्रेणीवाले तो उसी भवसे केवलज्ञान पाकर मुक्त होजाति है, गीर 
उपशमवारू आठवे नवमे दरावेसे ग्यारहवा स्पर्शकर पीछे पड़ जाते है, सो कुछ-एक भव भी धारण 
करते हु, तथा क्षपकवाक्ते आठवेसे नवमं युणस्थानमें प्राप्त होते है, वहाँ कषायोंका स्व॑था नाश होता 
है, एक संज्वरुनलोभ रह जाता है, अन्य सवका अभावं होनेसे वीतराग भाव अति प्रवल होजाता 
है, इसलिये स्वसंवेदनज्ञानका बहुत ज्यादा प्रका होता है, परंतु एक संज्वल्नखोभ वाकी रहनेसे 
वर्ह सरागचरिवर ही कहा जाता है 1 दशवे गुणस्थानमे सूक्ष्मलोम भी नहीं रहता, तब मोहकी द्धा 
इस शर्ृतियोके नष्ट हो नानेसे वीतरागचारितर की सिद्धि हो जाती है 1 दशवेसे वारह्वेमे जते 
रहन ुणस्थानका स्पदं नहींकरते, वहा निर्मोह वौतरागीके शुवध्यानका दूसरा पाया (मेद) प्रगट 
दता ठ, यथा्यातचारिन् होजाता है 1 वारहवेके अंतमे ल्ानावरण, दशंनावरण, मंतराय इन 
तानक भा विनाश कर डाला, मोहका नाश पहले हो हौ चुका था, तव चां घातियाकमेकि नष्ट 
दो जानिते त्ट्व गुगस्यानमे केवलज्ञान प्रगट होता है, वहापर ही शुद्ध परमात्मा होता है, भर्थातु 
उसके ज्ञनका पुणं प्रका होजाता है, निःकषाय है| वह्‌ चौथे गुणस्थानसे लेकर वारहवेँ गुणस्थान- 
त्त ता अतरात्मा है, उसके गुणस्थान प्रति चद्तौ हुई शुद्धता है, ओर पूणं शदढधता परमात्माके दैः 
हं सारा समज्ना |! १२॥ (न 
ह तीन प्रकारके आत्मके मेद ह, उनसे प्रथम वहिरात्माका लक्षण कहते है-[ मूढः ] मिथ्यात्व 
पगादिषूप परिणत हगा वहिरत्मा, [निकषणः] वो तराग निविकल्प स्वसंवेदनज्नानरूप परिणमन करता. 





-दोहा १४ ] परमात्मप्रकाश्चः २९ 
मूढो विचक्षणो ब्रह्मा परः आत्मा त्रिविधो भवति । 
देहमेव आत्मानं यो सनुते स जनो मूढो भवति । १३॥ 
शह विखक्खणु वंखु परु अप्पा तिविह् हवेह मूढो मिथ्यात्वरागादिपरि- 
णतो वदिरारमा, विचक्षो वीतरागनिर्विकल्पस्वसवेदनज्ञानपरिणतोऽन्तरात्मा, बह्मा 
सुद्धबुदधेकस्वमावः परमात्मा । बुद्धबुद्धस्वमावलक्षणं कथ्यते- शुद्धो रागादिरदितो बुद्धो 
ऽनन्तक्तानादिचतुष्टयसदित इति शुद्धबुद्धस्वमावलक्षणं सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । स च कथंभूतः 
ब्रह्मा । परमो मावकमद्रव्यकमंनोकमेरहितः । एवमात्मा त्रिविधो भवति । देह जि 
अप्पा जो खुणह सो जणु मद्‌ हवेह वीतरमनिरविकल्पसमाधिसंजातसदानन्देक 
सुखाग्रतस्वभावमलभमानः सन्‌ देदमेवात्मानं यो मसुते जानाति स जनो लोको मूढात्मा 
भवति इति । अत्र वदिरात्मा हेयस्तदपेक्षया यचप्यन्तरारमोपादेयस्तथापि सवंप्रकारो 
पादेयभरूतपरमात्मापेक्षया स॒ हेय इति तात्प्याथंः ॥ १३ ॥ 
अथ प्रमसमाधिस्थितः सन्‌ देदविभिनं ज्ञानमयं परमात्मानं योऽसौ जानाति 
सोऽन्तरात्सा भवतीति निरूपयति-- 
देह्‌-विनिण्णड णाणसञउ जो परसप्पु णिए । 
परम-समराद्दि-परिदियउ पंडिञउ सो नि वेह ॥ १४ ॥ 


, देहविभिन्तं ज्ञानमयं यः परमात्मानं पश्यति । 
परमसमाधिपरिस्थितः पण्डितः स एव भवति |} १४॥। 


देहवििण्णउ णाणसउ जो परमप्पु णिएड्‌ अद्ुपचरितासद्‌ भूतव्यवहारनयेन 





हुभा अंतरात्मा [ ब्रह्या परः ] मौर शुद्ध बुद्ध स्वभाव परमात्मा अर्थात्‌ रागादि रहित 
अनंत ज्ञानादि सहित, भावद्रव्य कमं नोकमं रहित आत्मा इस प्रक्रार [अत्मा] आत्मा 
[ चिचिघो भवति ] तीन त्रहका है, अर्थात्‌ बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये तीन भेद 
है \ इनमेसे [ यः ] जो [ देहमेव ] देहको ही [ आत्मानं ] जात्मा [ मचुते ] मानत्ता है, [{ स जनः ] 
वह प्राणी [ मढः ] वदहिरात्मा [ भवति ] है, अर्थात्‌ बहिमुंख मिथ्यादृष्टी है । भावा्थं--जो देहको 
मात्मा समज्ञता है, वह्‌ वीतराग निविकंल्प समाधिसे उत्पन्न हुए परमानंद सुखामृततको नहीं पाता 
हआ मूखं है, सन्ञानी है 1 इन ततोन प्रकारके आत्माओंमेसे वदिरात्मा तो त्याज्यही है--आदर योग्य 
नहीं है 1 इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात्‌ सम्यण्ष्टी वह उपादेयदहै, तो भी सव तरहसे 
उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा हेय ही है, रुद्ध परमात्मा 
ही-ध्यान करने योग्य है, ठेसा जानना 11 १३ 11 

अगे परमसमाधिमें स्थित, देहसे भिन्न ज्ञानमयी ( उपयोगमथी ) आत्माको जो जानता है, वह्‌ 
अन्तरात्मा हे, एेसा कहते है-[ यः ] जो पुरुष [परमात्मानं ] परमात्माको ¶ देहविभिन्नं } रायैरसे 
जुदा [ ज्ञानमयं ] केवलन्ञानकर पूणं [ परयति ] जानता, [ स एव } वही [ परमसमाधिपरि- 
स्थितः 1. परस्मसमोधिमें तिष्ठता हुभा [ पंडितः } अन्तरात्मा अर्थात्‌ विवेकी [ भवति ] है ॥ 


२२ यो गी्दुदेववि रचितः [ दोहा १५- 


देहादभिननं निथयनयेन भिन्नं ज्ञानमयं केवलनानेन निरतं परमात्मानं योऽपो जानाति 
परमसमादहिपरिष्टियञउ पंडिड सो जि इवेह वीतरागनिविकल्पसहजानन्दैषशुडा- 
स्मायुभूतिलक्षणपरमसमाधिस्थितः सच्‌ पण्डितोऽन्तरा्मा विवेफी स एव भवति } फः 
पण्डितो विवेकी" इति वचनात्‌, इति अन्तरात्मा हेयरूपो, योऽसौ परमास्मा भगितः 
स एव साक्षाहुपादेय इति मावा्थः । १४ ॥ 
अथ स॒मस्तपररव्यं युक्स्वा केवलन्तानमयकमेरदितशुद्धास्मा येन रुन्धः स परमात्मा 
भवतीति कथयति-- । 
अण्पा लद्धड णाणमडउ कसूम-विसुकके ` जेण । 
सेल्लिवि सयल वि दव्चु पर्‌ सो परु खण मणे ॥ १५॥ 
आत्मा कुव्धो ज्ञानमयः कमंविमुक्तेन येन ! 
मुक्त्वा सकरूमपि द्रन्यं परं तं परं मन्यस्व मनसा ॥ १५॥ 
अप्पा लद्धड णाणमउ कस्मविसक्कें जेण आत्मा रुन्धः प्राप्तः। करंविषिष्टः। 
ज्ञानमयः केवरल्ानेन निर्ृ्ः । कथंभूतेन सता । ज्ञानावरणादिद्रव्यकमंसाघकर्मरहितेन 
येन । किं कृत्वात्मा रन्ध; । शेह्लिवि सयन्नु वि दच्च पर सो पर खण 
मेण । युक्सवा परित्यज्य । किम्‌ । परं द्रव्यं देदराभादिकम्‌ । सकलं कतिसंखूयोपैतं 
समरतमपि। तमित्थंभूतमास्मानं परं प्रमात्मानमिति मन्यस्व जानीहि हे भ माकरभ्‌ । 
केन कृत्वा! मायामिभ्यानिदानशल्यत्रयस्वरूपादिसमस्तविभावपरिणामरदितेन मनसेति। 
अत्रोक्त लक्षणपरमात्मा उपादेयो ज्ञानावरणादिसमस्तविभावरूपं परट्रव्यं त॒ हेयमिति 








भानाथं--पद्यपि अनुपचरितासद्भृतन्यवहारनयसे अर्थात्‌ इस जीवके परवस्तुका संबंध अनादिकाल्का 
मिथ्यारूप होनेसे व्यवहारनयकर देहमयी है, तो भी निह्वयनयकर स्वंथा दैहादिकसे भिन्न है, मौर 
केवलज्ञानमयी है, एेसा निज शुद्धात्माको वोतरागनिविकल्प सहजानेद शुद्धात्माकी असुभूतिरूप 
परमसमाधिमें स्थित होता हुआ जानता है, वही विवेको अंतरात्मा कहता है} वह्‌ परमात्मा ही 
सवथा आराधने योग्य है, एेसा जानना । १४ ॥ 

मागे सव परद्रव्योको छोडकर कमौरहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवलज्ञानमय पा लिथा 
दै, वही परमात्मा दै, एसा कहते ह--[ येन ] जिसने [ कमंविमुक्तेन ] ज्ञानावरणादि कर्मक नाद 
करके { सकलमपि परं द्रव्यं ] ओर सव देहादिक परद्रव्योको [ मुक्त्वा ] छोड करक [ ज्ञानमयः] 
केवलन्ञानमयी [ आत्मा ] मात्मा [ रुव्वः ] पाया है, [ तं ] उसको [ मनसा ] सुद्ध मनसे { पर 
परमात्मा [ मन्यस्व | जानो 11 भावा्थ--लिसने देदादिक समस्त परद्रव्यको छोडकर जञानावरणादि 
रव्यकमं, रागादिक भावकम, शरोरादि नोकमं दन तीनो रहित केवलन्लानमयी अपने वात्माका 
खाभकरल्ियादै, एसे मत्माको हि प्रभाकेरभटु, चरू माया, मिथ्या, निदानरूप शल्य वगैरह समस्त 
विमाव ( विकार } परिणामो रदित निम॑र चित्ते परमात्मा जान, तया केवलन्ञानादि गुर्णोवाल। 


-दोहा १६] पंरमाद्मप्रकाचः २३ 


भावाथः ! १५ ॥ एवंविधात्सप्रतिपादकप्रथममहाधिकारमध्ये संक्षेपेण त्रिविधात्मष्चन- 
युख्यतया सत्रपश्चक गतम्‌ । तदनन्तरं युक्तिंगतकेवर्ञानादिव्यक्ति रूपसिद्धजीव- 
व्याख्यानयुख्यस्वेन दोहकस्पद्चक प्रारभ्यते । तयथा । 
लक्ष्यमरक्ष्येण ध्रस्वा हरिदरादिविरिष्टपुरुषा यं ध्यायन्ति तं परमात्मानं जानीरीति 
प्रतिपादयति-- 
तिहयण-वंदिउ सि द्धि-गउ हरि-द्र फायदि जो जि । 
लक्ख अलकच्खे धरिवि थिर सुणि परमप्पड सो जि ॥ १६ ॥ 
त्रिभुवनवन्दितं सिद्धिगतं हरिह॒रा ध्यायन्ति यमेव । 
क्ष्यमलक्ष्येण धृत्वा स्थिरं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ।! १६॥ 
तिह्यणवंदिउ सिद्धिगउ हरिहर सायं जो जि त्रिश्ुवनबन्दितं सिद्धि- 
गतं यं केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं परमात्मानं हरिहरदिरण्यगर्भादयो ध्यायन्ति । किं कृसा 
पूम्‌ । लकरु अलक्खें धरिवि धिरु लक्ष्यं संकल्परूपं चित्तम्‌ । यरक्षयेण वीतराग- 
निविकल्पनित्यानन्दैकस्वमावपरमार्मरूपेण धरस्वा । कथंभूतम्‌ । स्थिरं परीपहोपसर्गेर- 
भुभितं सुणि परलप्पञ सो जि तमित्थंभूतं परमात्मानं हे पमाकरभदड मन्यस्व 
जानीहि भावयेत्यथं; । अत्र केवरन्तानादिव्यक्तिरूपयुक्तिगतपरमाससदृ्ञो रागादिरहितः 
स्वशुद्धास्मा साक्षादुपादेय इति भावार्थः ॥ १६ ।॥ संकल्पविकल्पस्वरूपं कथ्यते । 
तद्यथा- बद्िद्रंव्यविपये पुत्र कलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति स्वकूपः संकल्पः, अहं 





परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है भौर ज्ञानावरणादिरूप सव परवस्तु त्यागने योग्य है, एसा समञ्लना 
चाहिये । १५ ।1 इस प्रकार जिसमें तीन तरहके आ॑त्माका कथन है, एसे प्रथम महाधिकारमें त्रिविध 
आत्माके कथनकी मुख्यततासे तीसरे स्थलमें पांच दोहा-सूत्र कहें । अव मृुक्तिको प्राप्त हए केवलज्ञाना- 
दिरूप सिद्ध परमात्माके व्याख्यानकी मृख्यताकर दश दोहा-सूत्र कहते ह । 

इसमे पाच दोहोमे जो हकिहुरादिक बडे पुरुष अपना मन स्थिरकर जिस परमात्माका ध्यान 
करते है, उसीका तू भी ध्यान कर, यह कहते है-[ हरिहरः ] इन्द्र, नारायण, ओर रुद्र वभैरेः 
बड़े बडे पुरुष [ त्रिभुवनवंदितं ] तीन छोककर वंदनीक ( वेखोक्यनाथ ) [ सिद्धिगतं ] ओर केवल- 
ज्ञानादि व्यक्तिरूप सिद्धपनेको प्राप्त [यं एव ] जिस परमात्माको ही [ ध्यायंति ] ध्यावते है, [ रक्ष्यं] 
लपने मनको [ अलक्ष्ये ] वीतराग निविकल्प नित्यानन्द स्वभाव परमातपमामें [ स्थिरं धृत्वा ] स्थिर 
करके [ तमेव ] उसीको हे प्रभाक्ररभद्र, तु [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] जान कर चितवन 
कर } सारारा यह्‌ है, कि केवलन्ञानादिरूप उस परमात्माके समान रागादि रहित अपने शुद्धात्माको 
पहचान, वही साक्नात्‌ उपादेय है, अन्य सव संकल्प विकल्प त्यागने योग्य हँ । अव संकल्प विकल्प- 
फा स्वरूप कहते हँ, कि जो वाह्यवस्तु पुत्र, स्त्री, कुटव, वां घव, वगे रह्‌ सचेतन पदाथं, तथा चांदी, 
सोना, रत्न, मणिके आमृषण वगैरह अचेतन पदाथ ह, इन सबको अपने समन्ञे, क्रिये मेरे है, एेसे 


रे योगीन्डदैवविरचितः [-दीहा १७ 


सुखी दुःखीत्यादिवित्तगतो हपेविपादादिपरिणामो विकल्प इति । एवं संकल्पविकल्प- 
लक्ष्णं सवत्र ज्ञातव्यम्‌ | 
अथ निर्यनिरञ्जनज्ञानमयपरमानन्दस्वभावशान्तशिवस्वरूपं दशेयन्नाह-- 
णिच्च फिरंज्णु णाणमञ परमाणंद-सद्ाउ । 
जो एद्ठ सो सलु सिउ तार मुणिज्ञरि भाउ ॥ १७ ॥ 


नित्यो निरञ्जनो ज्ञानमयः परसानन्दस्वभावः 1 
य ईद्राः स लान्तः क्लिवः तस्थ मस्थेस्व भावम्‌ ।। १७॥। 


णिच्चु णिरंजंणु णाणसडउ परमाणंदसदहाञ द्रव्यार्थिकनयेन नित्योऽविन- 
शरः, रागाद्कमंमलरूपाञ्जनरहितत्वान्निरञ्ञनः, केवरन्ञानेन. निवत्तरवात्‌ ज्ञानमयः, 
शुद्धात्मभावनोत्थवीतरशगानन्दपरिणतत्वात्परमानन्दस्वमावः जो णहञ सो संत सिञ 
य इत्थंभूतः स्ष शान्तः शिवो वति हे परमाकरभड्‌ ता सणिज्ञहि भाउ तस्य 
वीतरागत्वात्‌ शान्तस्य परमानन्दसुखमयत्वात्‌ रिवस्वरूपस्य खं जानीहि भावय । कं 
भावय । शुद्धबुद्धकस्वभावामस्याभिप्रायः ।} १७ ॥ 
पुनथ किविदिष्टो भवत्ति- । 
जो णिय-माउ ण परिहरह जो पर-माउ ण लेह । 
जाणडई सखयलु वि णिच्च पर सो खिञ संत हेड ॥ १८ ॥ 
यो निजभावं न परिह॒रत्ति यः परभावं न लाति । 
जानाति सकलमपि नित्यं परं स शिवः शान्तो भवति ॥ १८ ॥ 


यः कर्तां निजभावमनन्तज्ञानादिस्वमावं न परिहरति यश्च परभावं कासक्रोधादि- 
रूपमातमरूपतया न ग्रह्लाति । प्रनरपि कथयतः । जानति सवमाप जगत््यकाट्म्रच- 


-दोहा २१] परमात्मप्रकां्शः २५. 


वर्तिवस्तुस्वभावं न केवलं जानाति द्रव्यार्थिकनयेन निस्य एव अथवा निर्यं सर्वकाल- 
मेव जानाति परं नियमेन । स इत्थंभूतः शिवो भवति शान्तश्च भवतीति । किं च घय- 
मेव जीवः युक्तावरथायां व्यक्तिरूपेण शान्तः शिवसंज्ञं रमते संसारावस्थायां तु शुद्ध- 
्रव्पाथिकनयेन शक्तिस्पेणेति । तथा चोक्तमू--“परमार्थनयाय सद्‌ शिवाय नमो- 
ऽस्तु" । पुनथोक्तम्‌--^रिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्नयम्‌ । प्रप्ं ुक्तिपदं येन 
स शिवः परिकीर्तितः ॥'” अन्यः कोऽप्येको जगस्कर्ता व्यापी सदा सक्तः शान्तः रिगो- 
ऽस्तीस्येवं न । अव्रायमेव शान्तरिवसंजञः शुद्धास्मोपादेय इति भावार्थः ॥ १८ ॥ 
अथ पूर्वोक्त निरञ्चनस्वरूपं षप्रत्रयेण व्यक्तीकरोति- 
जारण वण्णुण गंघरुरु जाद ण सद्‌. ण फासु। 
जासु ण जम्मणु मरणु णवि णाउ णिरजणु तासु ।॥ १९ ॥ 
जाश ण कोह ण मोह सउ जासु ण सायण माणु। 
जाश्णखाणुण ाणुनजियसो जि णिरंजणुजाएु॥ २०॥ 
अस्थिण पुण्णु ण पाड जु अत्थिण दरिषु विखाउ । 
अत्थि ण एक्छ्कः वि दोश जसु सो जि णिरंजणु भाउ ॥२१॥ तियलं । 
यस्यनवर्णोन गन्धो रसः यस्यन शब्दो त स्पशंः। 
यस्यनत जन्म मरणं तापि नाम निरज्जनस्तस्य। १९॥ 
यस्यनक्रोधो न्न मोहो मदः यस्यने माया न मानः। 
यस्य न स्थानं न ध्यानं जीवं तमेव निरञ्जनं जानोहि ।। २०1 


अस्तिन पुण्यं न पापं यस्य भस्तिन हर्षो विषादः। 
अस्ति न एकोऽपि दोषो यस्य स एवे निरञ्जनो भावः ॥ २१॥ त्रिकलम्‌ । 


चीजोको [ परं ] केवर [ निर्यं ] हमेशा [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वही [ शिवः ] क्षिवस्व- 
रूप तथा [ शांतः ] शांतस्वरूप [ भवति ] है ।॥ भावाथ-संसार अवेस्थामें शुद्ध द्रव्याधिकनयकरर 
सभी जीव शक्तिरूपसे परमात्मा है, व्यक्तिरूपसे नहीं है । एेसा कथन अन्य प्रथमे भी कदा है- 
'शिवमित्यादि' अर्थात्‌ परमकल्याणरूप, निर्वाणर्प, महालांत अविनदवर एसे मुक्ति-पदको जिसने 
पाल्या है, वही शिव है, अन्य कई, एक जगत्कर्ता सर्वव्यापी सदा मुक्त गंत शिवर्प नैयायिकोका 
तथा वैशेषिक वगैरहका माना हुआ नहीं है । यह शुदधास्मा ही शांत है, शिव है, उपादेय है | 

जागे पहर कहे हुए निरजनस्वरूपको तीन दोहा-सूत्रोसे प्रगट करते है--[ यस्य ] जिस 
भगवानुके [ वणं; ] सफेद, काला, छाल, पीला, नीरस्वरूप पांच प्रकार वणं [न] नहींरहै, [ गंघः 
रसः ] सुगंध दुगंन्धरूप दो प्रकारकी गघ [ न ] नहीं है, मधुर, भाम्क ( खट्वा }, तिक्त, कटु, कषाय 
( क्षार ) रूप पाच रस नहीं हँ [ यस्य ] जिसके [ श्ञब्दः न ] भाषा जभापारूप शब्द नहीं है, अर्थात्‌ 
सचित्त अचित्त मिश्वरूप कोई श्लब्द नहीं है, सात स्वर नहीं है, [ स्पशं न ] शीत, उष्ण, स्निगय, रुक्ष, 
गुरु, लघु, मृदु, कठिनरूप भाठ तरहका स्परां नहीं है, [ यस्य ] भौर जिक्तके [ जन्म न ] जन्म जरा 

प. ४ 


९९ योगीन्दुदैवविरचिततः [ दोहा २१- 


यस्य युक्तास्मनः शुक्रटृष्णरक्त पीतनीलरूपपश्चप्रकारवर्णो नास्ति, सुरमिदुरमिरूपो 
दिभ्रकारो गन्धो नास्ति, कटुकती्ष्णमघुराम्लकपायरूपः पश्चप्रकारो रसो नास्ति, मापात्मक्रा- 
भापात्मकादिभेदमिन्नः शब्दो नास्ति, चीतोप्णरिनिग्धरुक्षगुरुरुषुमदुकटिनरूपोऽप्रकारः 
स्पशं नास्ति. पुनदच यस्थ जन्म मरणमपि नैवास्ति तस्य चिदानन्दैकस्वभावपरमात्मनो 
निरञ्जनसंज्ञा छभते ॥ पनथ दिरूपः स निरञ्जनः यस्यन विद्यते| फन 
[क [क [+ ये यैः ~ 
वियते । क्रोधो मोहौ विक्ञानादष्टविधमदभेदो यस्यैव मायामानकपायो यस्यैव नामि- 
हदयललाटादिभ्यानस्थानानि चित्तनिरोधलक्नणध्यानमपि यस्य न तमित्थंभूतं ख- 
शुद्धात्मानं हे जीव निरञ्जनं जानीहि । ख्यातिपूजाराभदुषटश्ुतादुभूतमोगाकांक्षारूप- 
समस्तविभावपरिणामान्‌ स्यक्छा खवकषुद्रात्माुभूत्तिरक्षणनिविंकल्पसमाधौ स्थित्ालु- 
© [8 [3 [> [- {> 
भवेस्यथेः । पुनरपि किंस्वभावः स निरञ्जनः । यस्यास्ति न । किं किं नास्ति । दरव्यमाव- 
रूपं पुण्यं पापं च ॥) पुनरपि किं नास्ति। रागरूपो हपों ेषरूपो विपाद्। पुनश्च। नास्ति 
शुभाबष्टादश्दोपेषु मध्ये चैकोऽपि दोपः । स एव शुद्धात्मा निरञ्जन इति ह मभाकृर 
भट त्वं जानीहि । स्वशुद्ात्मसंवितलक्षणयीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थितवानुभवेत्यर्थः। 
कि च । एर्वभूतघ््त्रयव्यास्यातलक्षणो निरञ्जनो ज्ञातव्यो न चान्यः कोऽपि निरज्जनो- 
अस्ति परकल्पितः । अत्र छ्रत्रयेऽपि विशुदधज्ञानदशंनस्वभावो योऽसौ निरञ्जनो व्याख्यातः 
स एवोपादेय इति भावार्थः ॥ १९-२१ ॥ 
नहा ह, [मरणं नापि ] तथा मरण भौ नहीं है [ तस्य ] उसी चिदानंद शुद्धस्वमाव परमासमाकी 
[ निरंननं नाम ] निरंजन संज्ञा है, अर्थात्‌ एेसे परमात्माको ही निरंजनदेव कहते हैँ । फिर वह्‌ 
निरंजनदेव केसा है-[ यस्य ] जिस सिद्धपरमेष्ठीके [ क्रोधः न ] गुस्सा नहीं है, [ मोहः मदः न । 
मोह तथा कुल जाति वगैरह आठ तरहेका अभिमान नहीं है, [ यस्य माया त मानः न ] जिप्तके 
मायाव मान केपायनहींहै, [ यस्य | जिसके [ स्थानं न ] ध्यानके स्थान नामि, हृदय, मस्तक, 
नम॑रह्‌ नहा हे [ घ्यानं न 1 चित्तके रोकनेरूपध्यान नहीं है, अर्थाद्‌ जव चित्त ही नहीं है, तो रोकर्ना 
किसका हो, [ स एव ] एसे निजशुद्धात्माको ह जीव, तु जान। सारांश यह्‌ हुभा, क्रि अपनी प्रसि 
दता ( बड़ाई ) महिमा, अपूवं वस्तुकता मिलना, मौर देके मुने भोग इनको इच्छारूप सव विभाव 
परिणामक छोडकर मपने शुद्धात्माकौ अनुभूतिस्वरूप निधिकल्पसमाधिये स्हरकर उस शुद्धात्साका 
अदुभन कर्‌ भुन: वह्‌ निरंजन कंसा है-{ यस्य ] जिसके [ पुण्यं न पापं न अस्ति ] उ्रव्यमावरूष 
= 7, तथा पाथ नही ह, [ ह॑; विपादः न ] राग द्वेषरूप खुजी व रंज नहीं हु. [ यस्य ] ओर 
जिसके [ एकः | अपि दोपः ] तुवा (मूख ) वगैरह दोपोमेे एक भी दोप नदींटै[ सएव] वही 
शृदपतमा [ निरंजनः | निरंजन ह, पेता तर [ भावय ] जान ।। भावाथं- ठेते निज शुद्धाटमाके परि- 
साम ातरगनिविकल्पसमाविभे स्थित होकर त्रु अनुभव कर । इत प्रकार तीन दौहोमे जिसका 
स्वरप बहा गया हे, उप्ते ही निरंजन जानो, अन्य कोड्‌ मौ परकल्पित निरंजन नदीं है । इन तीनों 
ददाम जा निमंट ज्ञान दशंन स्वभाववाला निरंजन कटा गया है, बहौ उपादेय है ॥ १९२१ ॥ 


-रोहा २२] परमात्मप्रकाचः २७ 


अथ धारणा्येययत््रमन््रमण्डलुद्रादिकं व्यवहारध्यानपिपयं मन्धवादशाश्चकथितं 
यत्तनिदपिपरमात्माराधनाध्याते निपेधयन्ति-- 


जाएुणधारणुषेउणविजासुण जंतुणमंतु। 
जाद ण संडलु खुद ण वि सो छुणि वेड अणंत्‌ 1 २२॥ 
यस्य न धारणा ध्येयं नापि यस्य न यन्तरं न मन्तः] 
यस्व न मण्डलं मुद्रा नापि तं मन्यस्व देवमनन्तस्‌ । २२॥ 
यस्य परात्मनो नास्ति न विद्यते| क्षिं किम्‌ । इम्मकरेचकषूरकसंततावायुधारणा- 
दिकम्रतिमादिकं ध्येयमिति । पुनरपि फिं तस्य । थक्षररवनाविन्यासरूपस्तसम्भनमोहनादि- 
विषयं यन्व्रखरूपं विविधाक्षरोचारणहूपं मन्वरसवकूपं च अपूमण्डल्वाबुमण्डलपृथ्वीमण्डल- 
दिकं गारदयुराज्ञानयुद्रादिदः च यस्य नासत तंपरमास्मानं देवमाराष्यं द्रन्यारथिकनयेनानन्त 
मविनदवरमनन्तक्ञानादिगुणस्वभावं च मन्यस्व जानीहि) अतीन्धरियमुखास्वादविपरीतस्य 
निह न्दरियविपयस्य निमोदशुद्वासस्वभावप्रतिङलस्व मोहस्य वीतरागसदरजानन्दपरम्‌- 
समरसीमावसुखरसातुभवप्रतिपक्षस्य नवप्रकारात्रहव्रतस्य बीतरागनिविकल्पस मा्िात्‌स्य 
मनोगतसंकल्पविकल्पजालस्य च विजयं कृत्वा है पर साकरभद्र ुद्धादमानसञुभवेस्यथः। 
तेथा चोक्तमू-“अक्खाण रसणी कम्माण मोहणी तह वयाण वंभ च । गुत्तीषु य मण- 
गु चऽरो दुक्वे्िं सिञ्छ्ंति ॥"“ ॥ २२॥ 








सगे वारणा, ध्येय, यंत्र, मं, मंडल, मुद्रा भादिक व्यवहारध्यानके विषय मंत्रवाद शास्त्रम 
करै गये ट, उन सवका निर्दोप परमात्माकी आराधनारूप ध्यानमें निपेध किया है यस्य } जस 
परमात्मक [ धारणा न ] कुंभक, पूर, रेचकं नामवाो वायुघारणाद्कि नहीं है, [ ध्येयं नापि ] 
प्रतिमा वगरह्‌ ध्यान करने योग्य पदार्थं भो नहीं है, [ यस्य ] जिसके [यतरं न] मक्नरोको स्वनारूप 
पतमन मोद्नादि विपयक यवर नहीं है, [ त्रः न ] अनक तरहुके अक्षरोके वोलनेरप मन नदीं ह, 
{ यत्य ] जौर जिसके [ मंडलं न ] जलमंडल, वायुम, अर्निमंडल, पृष्वीमंइलादिक पवनके 
भेद नहीं है [ मुद्रा न ] गार्डमुदरा ज्ञानमुद्रा वैर मुद्रा नहीं ह, [ तं ] उत्ते [ अनतं ] दव्याधि- 
कलयसे अविनाश तथा अनंत  ज्ञा्ादिगुणरूप [ देवं मन्यस्व ] परमत्सदेव जानो । भावायथ-- 
अतीन्द्रिय गालमीक-पुखके भास्वादसे विपरीत जिह्वाइ्रीके विषय ( रस ) को जीतके निर्मोह शुध 
स्वमवसे विपरीत मोहभावको छोडकर ओर वीत्तराग सहज आनंद परम समरसोभाव सुखल्पी 
रके बनुभवका रात्र जो नौ तरहुफा कुरील उसक्तो तथा निविकल्पसमापिके घातकं मनके संकल्प 
विकल्पोंको त्यायकर्‌ है प्रभाकरभद्र, तू बुधात्माका अदुभव कर्‌ । एसा ही दुसरी जगह भी कहा 
दै--“मवलाणेति” इका आशय इस तरह है, कि इ्रियोपे जीभ प्रवल होती है, ज्ञानावरणादि 
भाठ कमोभिं मोह कमं वलवान्‌ होता है, पाच मदात्रतामं बरह्मच तरत प्रवलः है, गौर तीन गुतः 
मसे मनोगुत्ति पारुना कठिन हे ! ये चार वतिं मुर्किल्से सिद्ध होती ह ॥ २२॥ 


२८ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा २३- 


अथ वेदज्षास्रेन्धियादिपर्रव्याङम्बनाविपयं च वीतरागनिर्विकल्पसमाधिविपयं च 
परमात्मानं प्रतिषादयन्ति- 


वेयि" सत्थदि" इंदिथदि जो जिय सुण ण जाई 1 
णिम्पल-भरणदं जो विस सो परमप्पु जणाह ॥ २२॥ 
वेदैः शास्वररिन्द्ियेः यो जीव मन्तुं न याति! 
निमंङुध्यानस्य यो विषयः स परमात्मा अनादिः ॥ २३॥ 
वेदशासरन्दरियेः कृखा योऽसौ मन्तु कतुं न याति । पुनश्च कथभूतो यः। मिथ्या 
ल (~ [भ त्य ~ (^~. ¢ (~ संजात- 
विरतिप्रमादकपाययोगाभिधान पशवप्रत्ययरदितस्य निमङस्य॒स्वुद्धातसावात्तसन ^ 
नित्यानन्दैकषुखातास्वादपरिणतस्य ध्यानस्य विपयः । पनरपि कथंभूतो यः । अनायः 
स परमात्मा भवतीति हे जीव जानीहि । तथा चोक्तमू--“अन्यथा वेदपाण्डलय 
शा्वपाण्डित्यमन्यथा । अन्यथा परमं तखं लोकाः विद्यन्त चास्यथा ॥'' अत्राथ- 
भूत एवं सुदधात्मोपादेयो अन्यद्धेयमिति भावार्थः ॥ २३ ॥ 
अथ॒ योऽसौ वेदादिविपयो न भवति परमार समाधिविषयो सवति पुनरपि तस्यैव 








आगो वेद, शास्त्र, इद्रियादि पर््व्योके अगोचर ओौर वीतरागनिधिकल्प समाधिके गोर 
( प्रत्यक्ष ) ेसे परमात्माका स्वरूप कहते है-[ वेदैः ] फेवटीकी दिन्यवाणीसे [ शास्त : ] महा 
मुनियोके वचसे तथा [ इद्रियैः ] इंद्रि भौर मनसे भी [यः] जो शुदधत्मा [मंतु] जना 
[ न घाति ] नही जात्ता है, अर्थात्‌ वेद, शास्त्र, ये दोनों शव्द अथंस्वरूप है, आत्मा शन्दातोत है, 
तथा इद्रिय, मन विकल्परूप ह, ओौर मूर्तीक पदाथंको जानते ई, वह भात्मा निर्विकल्प है, ममूर्तीक 
है, इसलियि इन तीनो नहीं जान सकते ! [ यः ] जो भात्मा [ निम॑लध्यानस्य ] निर्म ध्यातके 
[ विषयः ] गम्य है, [ सः ] वही [ अनादिः ] आदि अंत रहित [ परमात्मा ] परमात्मा हैः अर्थात्‌ 
मिथ्ात्व, भविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पाँच तरह भालवोसि रहित तिमर निज शुद्धात्माके 
जञालकर उत्पन्न हुए नित्यानंद सुखामृत्तका आस्वाद उस स्वरूपं परिणत निविकल्प अपने स्वरूपके 
व्यानकर स्वरूपकी प्राप्ति है 1 आस्मा ध्यानगम्य ही है, शास्वगस्य नहीं है, क्योकि जिनको शस्व 
सुनने ध्यानको सिद्धि हो जावे,वे ही आल्माका अनुभव कर सकते है, जिन्होंने पाया, उन्होने 
ध्यानसे हौ पाया है, मौर शास्त्र सुना तौ ध्यानका उपाय है, ठेसा समञ्चकर अनादि अनत चिद्रूप 
मे घपना परिणाम लगाओ 1 दूसरो जगह भो "अन्यथा' इत्यादि कहा है । उसका यह भावाथ है, कि 
वेद शास्त्र ततो जन्य तरह ही दै, नय प्रमाणरूप हु, तथा ज्ञातकी पंडिताई कु ओर ही दै, वह 
मात्मा निविकल्प है, नय प्रमाण निक्षेपसे रहित है, वह परमतक्च तो केवल आनन्दरूप है, मौर ये 
छोकभन्यटौ मागमे लगे हूए है, सो वृथा क्ठेश कर रहे हँ । इस्त जगह भथेरूप शुद्धात्मा ही उपा 
देय है, भन्य स्व त्यागने योग्य ह, यह्‌ सारश्च समज्लना । २३॥ 


मागे कटूते कि जौ परमात्मा वेदशास्वगम्य तथा इन्दरियगम्य नहीं, केवल परमसमानिर्प 
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स्वरूपं व्यक्तं करोति- 
केवल-दं सण-णाणमङउ केवल-सुक्ख-सदहाउ । 
केवल-वीर्ठि सो खुणदि जो नि परावर भाउ ॥२४॥। 


केवलदरानज्ञानमयः केवलयुखस्नभावः । 
केवलवीयंस्तं मन्यस्व य एव परापरो भावः 1] २४॥ 


केवलोऽसदहायः ज्ञानदर्शनाभ्यां निधत्त केवरदर्शनज्ञानमयः ेवलानन्दसुसखस्वभावः 
केवलानन्तवीयंस्वभाव इति यस्तमात्मानं मन्यस्व जानीदि । पुनश्च कथंभूतः य एव । 
यः परापरः परेभ्योऽदैस्परमेषटिभ्यः पर उक्ृष्ट सक्तिगतः बुद्धासमा भावः पदार्थः स एव 
सर्वप्रकारेणोपादेय इति तात्पर्यार्थः ।॥ २४ ॥ 


~ ~ इ [3 3.0 ^~ १ 
अथ त्रिश्ुवनवन्दित इव्यादिरक्षणयुक्तो योऽसौ शुद्धात्मा भणितः स लोकम 
तिष्टतीति कथयति- 


एयदहि छत्तउ लक्खणदि" जो पर णिक्कलु देड । 
भ ५९ (~ क ५/ अ 

सो तदि णिवखडइ परम-पड जो तहलोयद मेड ।॥ २५ ॥ 
एतंयुंक्तो लक्षणैः यः परो निष्को देवः 1 
स तत्र निवसति परमपदे यः त्रैलोक्यस्य ध्येयः | २५॥ 


[~ [*3 [+ ्, [=] युक्तो ४ 
एतैस्त्रि्वनवम्दितादिरक्षणेः पूोक्तयुक्तो यः । पुनश्च कथंभूतो यः । परः परमा- 
त्मस्वभावः । पुनरपि फिविरिष्टः। निष्फलः पञ्चपिधसरीररहितः । पुनरपि किवििष्टः। 


~ =-= === ~ 
निविकल्पध्यानकर ही गम्य है, इसक्यि उसीका स्वरूप फिर कहते है यः ] जो [ केवलदश्चन- 
ज्ञानमयः ] केवलन्ञान केवरुदशंनमयो है, अर्थात्‌ जिसके परवस्तुका भाश्रय ( सहायता ) तहीं, आप 
हौ सव वाततोमे परिपुणं एेसे ज्ञान दशगंनवाला है, [ केवलसुखस्वभावः ] जिसका केवलसुख स्वभाव 
है, गौर जो [केवलवीयेः ] भनंतवीयंवाखा है, [ स एव ] वही [ परापरभावः] उक्छृष्ट अर्हृतपरमेष्ठोसे 
भी जधिक स्वभाववाला सिद्धरूप शुद्धात्मा है [ मन्यस्व ] एेसा मानो 1 भावा्थं-परमात्माके दो 
भेद है, पहला सकल्परमात्मा दूसरा निष्कलपरमात्मा उनमेसे कर अर्थात्‌ शरीर सहित तो अरहंत 
भगवान्‌ हँ, वे साकार ह, मौर जिनके रारीर नहीं, एेसे निष्करूपरमात्मा निराकरारस्वरूप सिद्धपरमेषठो 
है, दे सकल परमात्मासे भी उत्तम है, वही सिद्धरूप शुद्धामा ध्यान करने योग्य है ।॥ २४॥ 


भागे तीन रोककर वंदना करने योग्य पूवं कहे हुए लक्षणों सहित जो शुद्धात्मा कहा गया 
है, वही रोकके अग्रम रहता है, यही कहते है--] एतैः लक्षणैः ] तीन भुवलङ्र वंदनीक' इत्यादि 
जो लक्षण कह थे, उन जक्षणोकर [ युक्तः ] सहित [ परः ] सबसे उक्छष्ट [ निष्कलः ] ओौदारिक, 
ेत्रियिक, आहारक, तेजस, कार्माण ये पाँच शरीर जिसके नहीं है, अर्थात्‌ निराकार है, [ देवः| 
तीन रोककर आराधित जगतका देव है, [ यः ] एसा जो परमात्मा सिद्ध है, [ सः ] वही [ तत्र 
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व्राइएहिं अणवरयं । धुव्वतेहिं धुणिज्जई्‌ देहस्थं कि पितं बुणहं।' अत्र स एव पर- 
मात्मोपादेय इति भावाः ॥ २६ ॥ 
अथ येन शुद्धात्मना स्वसंवेदनक्ञानचक्षुपावलोकितेन पवकरृतकर्माणिन द्यन्ति ते 
किन जानासि वं हे योगिन्निति कथयन्ति-- 
जे दिद तदुटति लह कस्सड पुञ्व-कियाह्‌ । 
खो परु जाणहि जोहया देहि चसंतु ण काट ॥ २७ ॥ 
येन दुष्टेन चुटचन्ति रघु कर्माणि पूवंछृतानि । 
तं पर जानासि योगिन्‌ देहे वसन्तं न किम्‌ ।1 २७ ॥ 
जं दिद्ध' तद्वति लह कम्मं पुव्वकियाह येन परमात्मनः दुष्टेन सदानन्दे 
फरूपवीतरागनिविंङल्पसमाधिलक्षणनि मेरो चनेनावरोकितेन बस्यन्ति ऋतचूर्णानि 
भवन्ति रघु शीघ्रम्‌ अन्तमुहूर्तन । कानि । परमात्मनः प्रतिवन्धकानि स्वसंवेमावो 
पाजितानि पू्ेकृतकमाणि सो परु जाणदहि जोहया देददि वसंत ण काह तं 
निर्यानन्देकस्वभावं स्वास्मानं परमोच्छृष्टं कं न जानासि हे योगिन्‌ । कथंभूतसपि । 
स्वदेहे वसन्तमपीति । अत्र स एवोपादेय इति भावाथ; ॥ २७ ॥ 
अथ॒ ऊध्व प्रक्षेपपश्चकं कथयन्ति । तद्यथा-- 


जित्थ स इदिय-छह-दुदड्‌ जिस्थ ण सण-वावास्‌ । 
खो अप्या सुणि जीव तुह अण्णु परि अवहार) २८॥ 


त 
एसा जीवनामा पदाथं इस देहम वसता है, उसको तरं परमात्मा जान ॥ भावाथं--वही परमात्मा 
उपादेय है ॥ २६॥ 

आगे जिघ् शुद्धालाको सम्य्ञान-नेचसे देखनेसे पहले उपाजन क्ये हुए कमं नाश हये जाते 
ह्‌, उमे हे योगिन्‌, तू क्यों नहीं पह चानता, एेसा कहते ह--[ येन ] जिस परमात्माको [ दृष्टेन | 
सदा आनंदरूप वीतराग निकिकल्प समाधिस्वरूप निमंर ने्वोकर देखनेसे [ क्घु ] शोघ्रही 
[ पूवक्तानि ] निर्वाणके रोकनेवाङ पूवं उपाजित [ कर्माणि ] कमं [ चर टथंति ] चूणंहो जति 
अर्थात्‌ सम्यगज्ञा्के अभावसे (अन्ञानसे) जो पहले शुम अशुभ कमं कम।ये थे, वे निजस्वरूपके देखने 
सेटीनादाहो जाते है, [ तं परं ] उस सदानंदरूप परमात्माको [ देहे वसंतं ] देहमें वसते हए भी 
हे योगिन्‌ ] है योगौ [छिन जानासि] तु क्यों नहीं जानता ? । भावार्थ--जिसके जाननेसे 
कप्र-कलक दूर हो जाते हु वह आत्मा शरीरमें निवास करता हुआ भी देहरूय नहीं होता, उसको 
त्‌ अच्छो तरह पहचान गौर दूसरे अनेक प्रपंचो ( ्गड़ों ) को तो जानता है; अपने स्वरूपकी 
तरफ क्यों नटीं देखता ? वह्‌ निज स्वरूप हौ उपादेय है, अन्य कोई नहीं है । २७॥ 

इससे मागे पाच प्रक्षेपको हारा आत्मा ही का कथनत करते ह--[ यत्न } जिस शुद्ध आत्म- 
स्वभावमे [ इन्द्रियसुखदुःखानि ] आकुखता रहित अतीन्द्रियसुखसे विपरीत जो आकुकताके उत्पन्न 
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यत्र नेन्दरियसुखदुःखानि यत्र न मनोन्यापारः। 
तं आत्मानं मन्यस्व जीव त्वं अन्यत्परमपहर । २८ ॥ 
भित्थ्‌ ण इंदियसुददुददहं नित्थु ण मणवावास्‌ यत्र सुद्धातमस्वशूपे न सन्ति 
न विधन्ते । कानि । अनाष्कुरसखलक्षणपारमाथिकसौरुयविपरीतान्याङ्करत्वोतादका- 
नीन्दरियसुखदुःखानि य्न च निर्विफल्पपरमास्मनो विलक्षणः संकल्पविकल्परूपो मनो- 
व्यापारो नास्ति। सो अप्पा सुणि जीव तुदं अण्णु परि अवहार तं पुवोक्त रक्षण 
स्वशुद्धारमानं मन्यस्व निर्यानन्दैकरूपं वीतरागनि्विकल्पसमाधो स्थित्वा जानीहि है 
जीव, स्वम्‌ अन्यत्परमास्मस्वभावाद्विपरीतं पञ्चेन्दरियविषयस्वरूपादिविभावसमृहं परस्मिन्‌ 
दुरे सर्वप्रकारेणामहर त्यज । तात्पर्यार्थः । निर्विकल्पसमाधौ सर्वत्र बीतरागविशेषणं 
किमर्थं कृतम्‌ इति पूव॑पकषः । प्रहारा । यत एव हेतोः वीतरागस्तत एव निविकन् 
इति दहैतहैतमद्धावज्ञापनाथेम्‌, अथवा ये सरागिणोऽपि सन्तो वयं निर्विकल्पसमाधिस्था 
इति वदन्ति तन्िपेधाथेम्‌, अथवा शरेतशङ्धवत्सवरूपविदेपणमिदम्‌ इति परिहारत्रयं निदौपिः 
परमात्मराब्दादिपूवपसेऽपि योजनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जथ यः प्रमारमा व्यवहारेण देहे तिष्ठति निश्चयेन खस्वस्पे तमाद- 
देदादेददि" जो वस मेयामेय-णण । 


सो अप्पा सुणि जीव तुह" किं अण्ण" वह्ुएण ॥ २६ ॥ 
देहादेहयोः यो वसत्ति मेदामेदनयेन । 
तमात्मानं मन्यस्व जीव त्वं किमन्येन बहुना ॥ २९॥ 





क 
करनेवाक्े इन्द्रियजनित सुख दुःख [ न ] नहीं है, [ यत्च ] जिसमें [मनोव्यापारः] संकल्प-विकस्प- 
ख्प मनका व्यापार भी [न] नदीं है, अर्थात विकल्प रहित परमात्मासे मनक व्यापार जुदे दै, ति] 
उस पूर्वोक्त लक्षणवालेकरो [ हे जीव तवं } है जीव, हू [ आत्मानं ] आ्माराम [ सन्यस्व ] मात्‌, 
[ अन्यत्परं 1 अन्य सव निभावोंको [ मपह्र ] छोड ।। भावा्थ-्ानानन्दस्वरूप निज शुद्धासमाको 
निनिकल्पसमाचिमें स्थिर होकर जान, अन्य परमात्मस्वभावसे विपरीत पांच इन्दरियोंके विषय वगंरहं 
सव लिकारपरिणामोको दरस हौ त्याग, उनका सवथा ही त्याग कर यरहापर किसी दिष्यते परइ किया, 
कर निविकल्पसमाविमें सव जगह वीतराग विशेषण कथो कटा है ? उसका उत्तर कहते है--जहापर 
वीतरागता है, वहीं निविकल्पसमाचिपना है, इस रहस्यको समञ्ञानेके लिये मथवा जो रागी हुए 
कहते हं कि, हम निविकरर्पसमाधिमें स्थित हु, उनके निवेधके लिये वीततरागता सहित निर्विकल्पः 
समानि कथन किया गया है, अथवा सफेद शंखकौ तरह्‌ स्वरूप प्रगट करनेफे लिये कहा गया हैः 
स ~ सवेत हौ होगा, उसो प्रकार जो निषिकल्पसमाधि होगी, वह वीतरागता- 
आगे यह्‌ परमात्मा व्यवहारनयसे तो इस देहमे ठहर रहा है, ऊेकिन निश्चयनयकर अपने 
स्वरूपम्‌ ठी तिष्ठता है, सौ मात्माको कढते द [यः] जो [ सेदामेदनयेन देहादेहोः वसति] भनुप- 
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देदादेहयोरधिकरणभूतयोरयो वसति । केन । सेदामेदनयेन । तथादि--भदुपचरि 
तासद्भूतन्यवहारेणामेदनयेन स्वपरात्मनोऽभिने स्वदेहे वसति जुद्धनिशथयनयेन तु मेद- 
नयेन स्वदेहाद्धिने स्वात्मनि वसति यः तसात्पानं मन्यस्व जानीहि हे जीव निस्यान- 
न्दैकवीतरागनिर्विकल्पसमाधौ स्थिस्वा भावयेत्यथेः । किमन्येन बद्धात्वनो भिनेन देह- 
रागादिना बहुना । अत्र योऽसौ देहे वसन्नपि निथयेन देदरूपो न भवति स एव स्वकु 
द्वारमोपादेय इतिं तापर्या्थः ॥ २९ ॥ 
अथ जीवाजीवयोरेकसवं सा कापीलंक्षणभेदेन भेदोऽस्तीति निरूषयति-- 
जीदाजीवं सं एष्‌. करि लक्खण मए मेड । 
जते पर्‌ सो परु मणि छुणि जप्पा अप्पु अमेड ॥। २० ॥ 


जीवाजीवौ मा एकौ कुरु लक्षणसेदेन भेदः । 
यत्परं तत्परं भणामि मन्यस्व आत्मन आत्मना अमेदः 11 ३० ॥ 


हे प्रसाकरमड जीवाजीवावेको मा कापी; । कस्पात्‌। लक्षमयेदेन भेदोऽस्ति 
तचथा-रसादिरहितं शुध च॑तन्यं जीवलक्षणम्‌ । तेथा चोक्तं पायुते-“अरसमरूवमगंधं 
अव्वत्त येदणागुणमसद्‌ जाण अ्िगम्गदणं जीवमरणिदिडृसंठाणं ॥'' इत्थभूतशुदधात्नो 
भिन्रमजीवरक्षणम्‌ । तच्च द्विविधम्‌ । जीवसंदन्धमजीवसंवन्धं च । देहरामादिरूपं जीव- 


चरितमसद्ध तन्यवहा नयकर भपनेसे भिन्न जड्रूप देहमें तिष्ठ रहा है, ओर शुद्ध निदचयनयकर 

लपने जात्मस्वभावमें ठहरा हुमा है, अर्थात्‌ व्यवहारनयकर तो देहसे भमेदरूप ( तन्मय ) है, शौर 

निर्चयपे सदा कालसे मत्यंत जु दा है, जपने स्वमावमे स्थित है, [ तं }उसे [ ह जीव त्वं ] हे जीवे 

तू [ आत्घानं ] परमात्मा { मन्यस्व ] जान! अर्थात्‌ नित्यानंद वीतराग नि्विकल्पसमाधिमें 

ठहरके अपने आत्माका ध्यान कर 1 [अन्येन ] मपनेस्े भिन्न [ बहुना ] देह रागादिकोसे [क्त ] तुज्ञे 

चया प्रयोजन है ? भावाथं--देहमे रहता हुआ भो निर्चयसे देहस्वरूप जो नहीं होता, वही निज 

शुद्धात्मा उपादेय हे 11 २९ ॥ 

जागे जीद गौर अजोवमें लक्षणके मेदसे भेद है, तू दोनोको एक मत जान, एेसा कटति है 

हे प्रभाकरभदट, तू [ जीदाजीवौ ] जीव ओर अजोवको [ एक्तौ ] एक [ सा कार्षः] मत कर, क्योकि 
इन दोनोमें [ क्षणभेदेन ] लक्षणके भेदसे [ भेदः ] भेद है [ यत्परं ] जो परके संबंघसे उतपन्न हए 
रागादि विभाव ( विकार) है, [ तत्परं ] उनको पर (अन्य) [ मन्यस्व ] समञ्च [ च ].ौर 
[ आत्मनः ] मात्माका [ जास्सना अभेदः ] अपनेसे अभेद जान [ भणानि ] एता मै कहता हं ।॥ 
नावा्थ--जीव अजीवके लक्षणोमेते जीवका लक्षण गुद्ध चेतन्य हे, वचह्‌ स्पश, रस, गंधरूप राब्दा- 
दिक्से रहित है 1 एसा ही श्रीसमय्रसारमे कहा है--' "जरसं" इत्यादि 1 इसका सारा यहं है, कि 
जो आात्मद्रव्य है, वह्‌ मिष्ट वगैरहुर्पाच प्रकारके रस रहित है, श्वेतत आदिक पांच तरह के वणं रहित 
है, मुगय दुर्गघ इन दो तरहुके गंध उसमे नहीं है, प्रगट ( दृष्टिगोचर ) नीं है, चेतन्यगृण सहित 
दै, शब्दसे रहित है, पु्ट्किग वरह करके ग्रहण नहीं होत्ता, अर्थात्‌ छिग रदित है, ओर उसका 

५, 


३४ योगीन्दुदेवविरचिततः [ दोहा ३१- 


संबन्धं, पुद्गलखादिपश्वद्रव्यरूपसजीवश्चवन्धमजीवलक्षणय्‌ । अत एव भिन्नं जीवादजीव- 

र्षणम्‌ । ततः; कारणात्‌ यस्परं रागादिक्‌ः तस्परं जानीहि । क्थंथूतम्‌ । सेमभेचमि- 

स्यथः । त्र योऽसौ बुद्लक्षणसयुक्तः शृद्धास्मा स्र एलोपादेय इति मावार्थ; ॥ ३०॥ 
अथं तस्य जुद्धास्सनो ज्ञानसयादिलक्षणं विशेषेण कथयति-- 


असु अणिदिडउ णाणश्चञ दुत्ति-विरदिड विसित, । 
अप्प हंदिभ-किसञ णवि लक्खण "एड भिरूकत्‌, ॥ २१ ॥ 


भममनाः अनिन्द्रियो ज्ञानमयः'मूतिविरह्ितिदिचन्माच्रः । 
आत्मा इन्द्रियविषयो नैव लक्षणमेतन्निरूक्तम्‌ ।1 ३१॥ 


परमारसविपरीतमानसविकल्पजाररहितस्वादसनस्कः, अतीन्द्रियशुद्धात्मविपरीतेने 
न्द्रियग्रामेण रदहितस्वादतीन्द्रियः, रोकारोकप्रकाशककेवलन्ञानेन निवरत्ततवात्‌ हानमयः, 
९ (~ ¢ © (~€ ल (~ _ (~ अरं 
अभूतार्मविपरीतलुक्षणया स्परेरय्न्धवणवत्या सूत्वा वजितत्वान्मूतिं विरहितः, जन्यदर 
व्यासाधारणया बुद्धचेतनया निष्पन्नत्वाचिन्मात्रः । कोऽसौ । आसा | पुनश्च किंविषिष्टः। 
वीतरागस्वसंवेदनत्तानेन ग्राद्योऽपीन्दरियाणासविषयश्च लक्षणमिदं निरुक्तं निश्चितमिति । 
(~ © 
यवरोक्तरक्षणपरमारमोपादेय इति तात्पर्याथेः ॥ ३१ ॥ 
व 
मकार नहीं दोखत्ता, अर्थात्‌ निराक्रार वस्तुहै) आकार छह प्रकारके ह--समचतुरलख, स्यगरोध- 
परिमंडल, सातिक, कुक्जक, वामन, हुंडक ! इन छह प्रकारके आकारोसे रहित हे, एसा जो चिद्रूप 
निज वस्तु है, उसे तरुं पहचान आत्मासे भिन्न जो अजीव पदाथं है, उसके लक्षण दो तरह ह, एक 
जीच संवंधो, दूसरा भजीवसंवंघी 1 जो द्रव्पकमं भावकर्म नोक्म॑रूप है, वह्‌ तो जीवसंव॑धौ है, भौर 
पुद्गलादि पाँच प्रव्यरूप अजीव जीवसंवंधी नहीं है, अजीवसंवंधी ही है, इसलिये अजीव है, जीवसे भच 
हं । इस कारण जीवसे भिन्न अजीवरूप जो पदाथं ह, उनको अपने मत समञ्च ! यद्यपि रागािक 
विभाव परिणाम जौवमें हौ उपजते है, इसे जोवकरे कहे जाति है, परंतु वे कमं जनित है, परपदाथ 
( कमं ) के सववसे है, इघच्यि पर ही समन्ञो 1 यद्॑पर जीव अजीव दो पदाथं कह गये है, उनसे 
गुध चेतना सक्षणकरा चारण करनेवाला शुद्धात्माही ध्यान करने योग्य है, यह सारांश हुभा ॥२०॥ 
आगे गुद्धात्कत ज्ञानादिकं लक्षगोको विशोषपनेसे कहते ह-[ आत्मा ] यहं शुद्ध आस्म 
{ अमनाः ] परमात्मासे विपरीत विक्रल्पजालमयी मनस्चे रहित है [ अनिन्द्यः ] ुद्धात्मासे भिन्न 
इन्द्रिप-समूदसे रदिते है [ज्ञानमयः] छोक ओर गलोकके प्रकाशनेवाठे केवलज्ञान स्वरूप है, [ सूति. 
विरहितः ] अमर्तीकि आत्सासे विपरीत स्पदां, रस, गंय, वर्णंवारी मूतिरहित है, [ चिन्साचः | अन्य 
्र्धोनिं नदीं पाई जावे, एेसौ युद चेतनास्वल्प हो है, ओर [ इन्दरियविषयः नैव ] इन्ियोके गोचर 
नीं दै, वीत्तगागस्वमंवदनसे ही ग्रहण क्रिया जात्ता है, [ एतव्‌ लक्षणं ] ये ठक्षण जिसके [ निरुक्तं ] 
प्रगठ च्‌ गये उनकोदीनू निःसंदेह आत्मा जान 1 इस जगह जिसके ये लक्षण कष गये ह, बही 
आत्मा द्‌, वटौ उपादेय ह, सानाघने योग्य है, यह्‌ तात्पयं निका । ३१ ॥ 


-दोहा ३२ ] परमात्प्रकारः २५ 


अथ संसारशषरीरभोभनिविण्णो भूत्वा यः शुद्धात्मानं ध्यायति तस्य संसारवल्ली 
नदयतीति कथयति-- 
सव-तए-सो ख-विरत-खणु जो अप्पा सऋाएड्‌। 
तादु शुची वेल्लडी खंखारिणि लु इ ॥ ३२॥ 
भवतनुमोगविरक्तमना य॒ अत्मानं व्यायत्ि 1 
तस्य गुर्वी वल्ली सांसारिक त्रुटयति ॥ ३२॥ 
भवतदुभोगेषु रज्ञिवं सूतं वासितसासक्तं चित्तं स्वसंवित्तिसुत्पन्नवीतरागपरमा- 
नन्दसुखरसास्वादेन व्याष्रत्य स्वलुद्धात्पसुखे रतत्वात्संसारश्यीरभोगविर्कमनाः सन्‌ यः 
शुद्धातपानं ध्यायति तस्य गुरच्छी सहती संसारवल्ली च्रटयति नश्यति शतवूर्णा भव- 
तीति । अत्र येन प्रसात्मध्यानेन संसारवल्ली विनश्यति स एव परमात्सोपादेयो भाव- 
नीयद्चेति तातर्याथेः ॥२२। इति चतुर्विसतिख्मध्ये प्रकषेपकपश्चक्‌ गतमु । 
तदनन्तरं देददेवगुहे योऽसौ वसति स एव शुद्धनिश्येन परमास्सा तनिरूपयति-- 
ददहृष्दवल जा चऋखडइ्‌ दउ अणह-जण्ल्‌ | 
केवल-णाण-प्रत-तदु सी परसप्यु ।णसत ॥ ३३ ॥ 
देवालये यः वसत्ति देवः अनाद्यनन्तः 1 
केवलनज्नानस्पफुरत्तनुः स परमात्मा निर््रान्तः । ३३ ॥ 
ऽयहारेण देहदेव्ले वसचपि निशयेन देहद्धिन्नतवादेहवन्मृतः सर्वाबुचिमयो न 
मवति । यद्यपि देह्यो नासष्यस्तथापि स्वयं परमात्माराध्यो देवः पूज्यः, प्रपि देह 
धानेजो कोई संक्तार, दारीर, भोगोंसे विरक्त हके शुद्धात्माका ध्यान करता है] उसीके 
पप्ारल्पी वे नाको प्राप्त हो जाती है, दमे कहते ह--[ यः ] जो जोव [ भनतनुभोगलिरक्तमनाः 
सपस्तार, शरीर ओर भोगो विरक्त मन हुवा [ आत्मानं ] दुद्धात्माका [ ध्यायति } चितवन करता 
₹' [ तप्य ] उसक्रो [ पुर्व ] मोटो [ सांसारिक वल्डी ] संसारल्पो वेह [ व्रूडयति ] नाशको प्राप्त 
हा जातो ह्‌ । यानाथे--सं्तार, वयोर, मोगोमें अत्यंत आसक्त ( लगा हुभा } चित्त है, उप्तको आत्म- 
न्नानसरे उत्पन्न ए बह्ठरागवर्मतिद्‌ सुखा मतके आस्वादसे राग हवस हटाकर अपन शुद्धात्म-सुखम 


अनुराग कर्‌ शरीरयादिकमें वेराग्यख्प हा जो शुद्धाव्माको विचारता है, उसका संसार द््ट जाता 


ह. इसरारये जिस परमात्पाके ध्यानसे संघ्ारखूपी वेर दृरहो जातोहै, वही ध्यान करने योग्य 
( उपादेय ) ह । ३२ ॥ 








अगे जो देहरूपी देवाल्यमे रहता है, वही शुढनि्चयनयसे परमात्मा है, यह कहते ह- 
[यः] जो व्यवहारनयक्रर [ देहदेनाख्ये ] देदरूपो देवाख्यमें { दस्ति ] वसता है, निञ्वयनयकर 
हमे भिन्न है, देहकी तरह मर्तीक तथा अशुचिमय नहीं है, महा पविन्र है, [ देवः ] आराधने योग्य 
₹› पूज्य हे, देह्‌ आरावने योग्य नदीं है, [ अनादयनंदः ] जा परमात्मा आप्‌ लुद्ध द्रव्याथिकत्तयकर 
अनादि भनंत ह, तथा यदु देह आदि अंतक्षर सहित है, [केवलन्लानस्फुरिदतनुः] जो मात्मा निङ्चय- 


३६ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा २४ 


आयन्तस्तथापि स्वयं शुद्द्रव्याथिकनयेनाना्नन्तः, यपि देहो जडस्तथापि स्मयं 
लोकालोकप्रकाशकःत्वात्केवसहानस्फुरिततदः केवलानप्रकाशरूपकरीर इत्यर्थः| स 
पूर्वोक्त लक्षणयुक्तः परमास्मा सवतीति । कथंभूतः । निर्भान्तः निस्सन्देह इति त्र योऽपो 
देहे वघ्नपि सर्वाशुच्यादिदेहधरभं न सृति स एव शुद्धात्मोपादेय इति मावा्थैः ॥२२॥ 

अथ शाद्धास्सविलश्षणे देहे वसन्नपि ददं न स्फति देहेन सोऽपि न रयत इति 
प्रतिषादयति-- 


देहे यंतु वि णवि द्वइ णियने देह वि जौ जि) 
दे ह्िप्पङ जो विं णवि खुणि परलप्पउ सौ जि ॥ ३४ ॥ 


देहे वसन्नपि नैव स्पृशति नियमेन देहमपि य एव 1 
देहेन स्पृश्यते योऽपि नैव मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ २४ ॥) 


देहे वसन्नपि तैव स्पृ्ति नियमेन देदमपि, देहेन न शयते योऽपि _ सन्य 
जानीहि प्रमारमा सोऽपि । इतो पिरेषः--य एव बुद्रामाहभूतिविपरीतेन करोधभान 
मायासेभस्वपादिविभावपरिणामेनोपाजितेन पूर्वकर्मणा निमिते देहे अलुपचरितासदभू 
तन्यवदारेण वसन्नपि निश्येन य एव देहं न र्राति, तथाविधदेहेन न स्यते 
योऽपि तं सन्यस जानीहि परमास्मानं तसेचभर्‌ । किं कृखा । वीतरागनिविकल्पसमाधो 
स्थितेति 1 अत्र य एव चुद्धासमादुभृतिरहितदेहे ममल्वपरिणासेन सहितानां हेयः स एव 
"0 
नयकर लोक अखोकको प्रकाशनेवारे केवलज्ञानस्वरूप है, अर्थात्‌ केवलन्ञान ही प्रकाशल्प शरीर 
है, शौर देह जड़ है [ सः परमात्मा ] वही परमाद्मा [ निश्रन्तिः ] निःसंदेह है, इमे कुछ संश 


नहीं समन्ञना 1 साराज्ञ यह्‌ है, कि जो देहम रहता है, तौ भी दहसे जुदा है, सर्वाुचिमयी देहो 
वह देव दता नहीं है, बहौ जात्मदेव उपादेय है ॥ ३३ ॥ 


भागे बुद्ात्मासे भिन्न इस देहे रहता हुभा भी देहको नही स्पर्शं करता दै, ओर देह भी 
उको नहीं चनी है, यह कहते है-- [ य एव ] जो ] देहे वसन्नपि ] देहमे रहता हृभा भी[ निय 
मेन ] नि्चयनयकर [ देहमपि ] शयोरको [ नैव स्प्ति ] नहीं स्पशं करता, { देहेन ] देहस] यः 
अपि] वह्‌ मौ [ नैवे स्पृरयते ] नहो छमा जाता । अर्थात्‌ न तौ जीव देहको स्पदं करता ओर न 
देह जौवकरो स्यं करतौ, [ तमेव ] उसोको [ परजत्म्ानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] तुं जानः अर्थात्‌ 
अपना स्वल्प दी परमात्मा है ।। भावाथे--जो शुद्धास्माकी अनुभूतिसने विपरोत क्रोध, मान, मान, 
लोभस्य वरिनाव परिणाम है, उनकर उपाजन किये शुग अशुभ कर्मोकिर वनाई दई देम सनुपचरि 
तमसदमूतन्पवहारनयकर वप॒ता हुमा भ्‌! निङ्वथकर देको नदी छता, उस्षको तुम परमात्मा जानो, 
उतर स्व्पको वोतराग निव्रिकत्पस्माधिमे तिष्ठकर अित्तेवन करो । यह्‌ मात्मा जइख्प देहे 
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शुद्धात्मा देदमसपरिणामरहिताना्ुपादेय इति मावा्थंः | ३४ ॥ 
अथ यः ससमावर्थितानां योगिनां परमानन्दं जनयच्‌ कोऽपि ुद्धास्मा स्फुरति । 
तमाह-- पि 
जो सस-भाक्-परिद्टियदरं जोइदं कोड प्रेद । 
परसाणडु जणतु पड सदो परसमप्यु वेह ॥ ३५ ॥ 
यः समभावप्रतिष्ठितातां योगिनां करिचत्‌ स्फुरति । 
परमानन्दं जनयन्‌ स्फुटं स परमात्मा भवति ॥ ३५ ॥ 


यः कोऽपि परमात्मा जोवितमरणलमालाभस॒ुखद्ःखश्रुमित्रादिसस भावपरिणतस्व- 
शद्धात्ससम्यसश्रद्रनज्ञानायुष्टानरूपाभेद्रस्नत्रयास्पकवीतरागनिविंकल्पससाधौ प्रतिष्ठ 
तानां प्रसयोगिनां ऊथित्‌ स्फुरति संवित्तिमायाति । रिं षेच्‌ । वीतरागपरमानन्दं 
जनयत्‌ स्फुटं निधितम्‌ । तथा चोक्तम्‌ू--“आत्मातुठाननिषटस्य व्यवहांखहिःस्थितेः । 
जायते परमानन्दः कथिदोगेन योगिनः ॥” हे घभाकरभड स॒ एवंभूतः परमात्मा 
भवतीति । अत्र वीतरागनिर्विक्षल्पस्तमाधिरतानां स एवोपादेयः, तद्विपरीतानां हेय 
इति तात्पयाधंः; ॥ ३५ ॥ 


अथ जुद्धात्मप्रतिपक्षसूतकमदेदप्रतिवद्धोऽप्यात्मा निश्वयनयेन सुल न भवतीति 
ज्ञापयात्‌- 
कस्स-णिवद्ध्‌ वि जोइया देदि वसतु षिजोनि। 
दद ण खयलु कया वि पड सुणि परमप्पञ सौ जि ॥ रद ॥ 
व्यवंहारनयकर रहता है, सो देहात्मवृद्धिवालेको नहीं मालूम होती है, वही शुद्धात्मा देहके ममत्वसे 
रहित ( विवेकी ) पुरुपोके लाराधने योग्य ह । ३४॥ 
सगे जो योगी समभाव मे स्थित हं, उनको परमानन्द उत्पन्न करता हुभा कोई जुद्धात्मा 
स्फुरायमान है, उसका स्वल्प कते ह-[ समभावप्रतिठितानां ] समभाव अर्थात्‌ जीवित्त, मरण, 
लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, चतरु, मित्र इत्यादि इन सवमें समभौवको परिणत हुए [ सलेभिनां ] परम 
योगीक्वरोके र्यात्‌ जिनके चात्रु-मित्रादि सव समान है, गौर सम्यम्ददंन, सम्यग््ःन, सम्यक्चारित्र- 
खूप जभेदगत्नत्रय जिसका स्वरूप है,एेतरी वीतरागनिविकल्पसमाधिमें तिष्ठे हुए है, उ योगोदवरो- 
के हृदयम [ परमरानःदं जनयन्‌ ] वीतराग परम आनन्दको उल्यन्च करता हुआ [ यः कश्चित्‌ ] जो 
काइ [ स्फुरति ] स्फरायमान हाता हे, [ स स्फुट टो प्रकट { परमात्सा ] परमात्मा [ भवति ] 
ह्‌, स्रा जानो देही द्री जगह मो “लात्मानुष्ठान'” इत्यादिसे कहा है, अर्थात्‌ जो योगी 
मात्माके अनु भवने तल्छीन है, भौर व्यवहारसे रहित ुद्ध निर्चयमें तिष्ठते हृ, उन योगियोके ध्यान 
करके अपूवं परमानन्द उत्पन्न होता है ! इषचियि, हे प्रभाकरभटु, जो आत्मस्वरूप योगौदवरोके हृदय 
म स्फुरायमान है, वही उपादेय है । जो योगी वीतरागनिविक्ल्पसमाचिमे खगे हए हं, संत्तारसे परा- 
डमु हं, उन्टीके वह्‌ जात्मा उपादेय है, ओर जो देहात्मवुद्धि विषयासक्त हं, वे अपने स्वरूपको 
नहा जानते हुं, उनके आत्मरचि नदीं हो सकती यह्‌ तात्य हुजा । ३५. ॥ 





३८ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ३६ 


कमंनिबद्धोऽपि योगिन्‌ देहे वसन्नपि य एव ] 
भवति न सकलः कदापि स्फुटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ३६ ॥ 
0८ ^~ [3 १ [क [१ [न ५ 
कर्मनिवद्धोऽपि हे योभिन्‌ देहे वसननपि य एव न भवति सक्रः कापि कारे स्फुटं 
मन्यस्व जानीहि परमात्ानं तमेवेति । भतो विशेपः--परमात्ममावनाविपक्षभूतैः राग- 
(का 8 © (~ ^~ यै = _ (~ (~ ^~ 
देपमोहैः सथुपा्जितैः कमेभिरशुद्धनयेन बद्धोऽपि तथेव देहस्थितोऽपि निश्वयनयेन संकर; 
सदेदो न भवति कापि तमेव परमास्मानं हे प्रसाकरसभद्क मन्यस्व जानीहि वीतरागस्- 
संवेदनक्ञानेन भावयेस्यर्थः । अत्र सदेव परंमारसा वीतरागनिर्विंकल्पसमाधिरतानायषा- 
५ = = + [3 0 
देयौ भवस्यस्येषां हेय इति थावाथंः ॥ ३६ ॥ 
भ म © ~ ० ् (~~ ^~ भ ० (~> 
यः; प्रसाथन दंहकमराहताऽप सहात्मना सकट इत प्रतिभातीष्येवं निरूपयद-- 
जो परस्थे" णिद्धलु वि कस्ल-विषिण्णञ जो जि । 
सहूढा खयलु सणंति पड छुणि परलष्यञउ सो जि ॥ ३७ ॥ 
यः परमार्थन निष्करखोऽपि कर्मविभिन्नो य एव । 
मृढाः सकलं भणन्ति स्फुटं मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ३७ ॥। 
यः परसार्थैन निष्कलोऽपि देदरटिरोऽपि कमंविभिनोऽपि य एव भेदाभेद्रत्नत्रय- 
भावनारहिता मूढास्मानस्तमारसानं सकरमिंति मणन्ति स्फुटं निचितं हे प्रभाकर 
तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहीति, वीतरागसदानन्दैकसयाधौ स्थिसवाचुभवेत्यथः | 
त्र स एव परमात्मा शुदरास्संवित्तिप्रतिपक्षयूतमिथ्यात्वरागादिनिवृत्तिकारे सम्यगुपा- 
मागे शुद्धात्मासे जुदे कमं भौर शरीर इन दोनोकर अनाद्किर वधा हुमा यह अत्मा है, तो 
भी निरचयनयकर दरीरस्वरूप नहीं है, यह्‌ कहते हैँ-{ योगिन्‌ ] हे योगी [ यः ] जो यह्‌ जामा 
[ क्मनिवद्धोऽपि ] यद्यपि कमेत वधा है, [ देहे वलतन्नपि ] ओौर देहम रहता भौ है, [ कदापि ] 
परंतु कभी ( [ सकः न मवति ] देहरूप नहीं होता, [त्रैव ] उसोको तू [ परमाटनानं ] परमात्मा 
[ स्फुटं } निश्चयसे [ मन्यस्व ] जान 1 भाव्थे--परमात्माकौ सावना विपरीत जौ राग, हष, 
मोहं है, उनकर यद्यपि व्यवहारनयसे वंवा है, ओर देहमे तिष्ठ रहा है, तो भौ निश्चयनयसे शरीर 
ख्प नदौ है, उससे जुदा ही है, किसी कामें भी यह्‌ जीव जड़नतोहुजा, न होगा, उसे हे प्रभा- 
करभदरु, परमात्मा जान 1 निद्चयकर आत्मा हौ परमात्मा है, उसे तू वीतराग स्वसंवेदनज्ञानकर 
व. न कर्‌ 1 सारांश यह्‌ दै, कि यह्‌ त्मा सदेव वौतरागनिधिकल्पस्माधितें लोचन साधुओंको 
ता त्रिय दहे किन्तु मुटोको नदीं । ३६॥ 
आगे निङ्चयनयकरर आत्मा देह ओर कमि रदित है, तो भी मृषो (अन्चानि्यो) को शरीर 
स्वरूप माम हाता हे, ेप्रा कटते है-{ यः| जो आमा [ षरला्थन ] निश्चयनयकर [ निष्कः 
लोऽपि ] सरार रहित दै, [ कमंदिनिचचोऽपि ] अर कमंत्नि भोजुदाहै,तोभी [मूढाः] निदचय 
व्यवहार रतल्रयको भावनासने विमुख मृद्‌ { कलं ] बारौरस्वल्प ठी [ स्फुडं ] प्रगटपनेसे [मणंति) 
मानतः नोहिप्रभाकरमद्र, [ तमेव ] उत्तीकोा [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] जान, अर्धात्‌ 
वौतराग सदानंद लिविकल्पस्ममायिमें गहके अनुभव कर भावार्व--वही परमारा जुद्धात्मम्के 
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देयो मवति तदयावे हेय इति तात्पर्याथेः ।। ३७ ॥ 
अथानन्ताद्मरक्नक्षत्रमिव यस्य क्ेबहसाते दिवन अरतिगाति स परमात्ा भव- 


ग "न्ड रन ण नि (>, ~क क = {र्‌ 
गदाम्‌ अणा 1 च एक्क उट जर्दउ खद कहाई । 
^ ~ २ ्यिद्ियञड ग उठय इ (1 
च्छद जसु २२ (ददयञउ खा परलप्पु जणाह्‌ | २३८॥ 


४५ 
गगने अनन्तेऽपि एकमुड यथा भुवनं विभाति । 
मुक्तस्य यस्य पदं विस्वितं स्र परमात्मा अनादिः ।॥ ३८ ॥ 
गसन अनस्तऽप्यकनक्षत्र यथा तथा युवन्‌ जयद्‌ प्रातमाति । क प्रात्तमात | 


^ श ५ 


एुक्तस्य यस्य पद्‌ कृबलताने विम्वितं प्रतिफलति दपणे विम्बसिव । स एवंभूतः पर- 
मारमा मवक्तीति । यत्र यस्येव कवलत्ताने नक्षत्रमेकमिव कोकः प्रतियाति स एव रागा- 
दिसमस्तविक्रल्परहितानायुपादेयो मवतीति सावाथंः | ३८ ॥ 
ध योसीद्व्रन्दरया निरधिज्ञानमया निर्विकल्पसमाधिक्राटे ध्येयशूपथिन्स्यते तं 
परमाहमानमाह 
उोदय-विदद्धि णंणसलड जो सराङ्ञ्जह स्दिड । 
सोच्खष्र कारणि अणवरउ स्म परलप्पड दृउ ॥ ३९ ॥ 
योगिवृन्दैः ज्ञानमवः यो ध्यायते ध्येयः! 
मोक्षस्य कारणे अनवरं स परमात्मा देवः | ३९॥ 
योगीन्द्रघन्देः शुद्धास्यवीतरागनिर्विद्धल्पस माधिरतेः ज्ानसयः केवलन्तानेन निवत्त 
यः कमसेतापन्ना ध्यायते ष्येयो प्यैयङ्पोऽपि । छिसथं ध्यायते। मोक्षकारण मोक्षनि मित्त 


अनवरत [नरन्तर च एव परमात्सा देवः पएरसराभ्व इति | अत्रय एव प्रमाता पन 


वेरी भिध्यात्व रागादिककर दूर हनेके चमर ज्ञानी जीवको उपादेय है, भौर जिनके मिथ्वत्वरागा- 
दिक दूर नदी रए उनक्रे उपादेय नहीं पर्वस्तुका ह्‌ ग्रेण दह ।। २३७ ॥ 

वागे अनंत बाक्राद्में एक नक्चन्नरकी तरह जित्तकते वै वलन्नानमं तानो लाक भाक्तत ठं, कहं 
परमपत्मा है, एमा कहते ह-[ यथा ] जैसे [ अनंतेऽपि ] अनंत [ गगने ] जञाकादाम [ एक उड | 
एक नक्षत्र [ “तथा '" ] उनी तरह [ भुवनं ] तीन छोक [ यस्य ] जिद्क्ते [ पदे ] केवलज्ञान 
[ विवितं ] प्रतिप्रिवित हए [ विभाति ] दप॑णमें मुखौ तरह भासता है, [ सः ] वहं [ परमात्मा 
अनादिः } परमात्मा अनादि है ।) भावार्थ जिसके केवलज्ञानमें एक क्षव्र हं समस्त काक 
मद्धो भासते ह, वही परमात्मा रागादि समस्त विङ्ल्पोतति रहित योगौर्व रोको उपादेव ठं 1 ३८॥1 

आगे अनंतज्नानमथी परम।त्मा योगौदव सकर निविकल्पत्तमावि-कालमं ध्यान करने याग्य 
उसो परमात्माको कहत ह-[ पः ] नो [योगमीद्रवु दैः] यो गौरव रो कर ! सोक्तस्य कारणे] मालक निमित्त 
{ गनवरतं ] निरन्तर [ ज्ञानमयः ] ज्ञानमयी { ध्यायते ] चितवन क्या जाता हे, [ सः परमात्मा 
देवः ] वह्‌ परमात्मद्रेव [ ध्येवः ] जराते योग्य है, दूसरा कोई नदीं ॥ भावायं-जो परमात्मा 








४० यौगीन्दुदेवविरचिततः [ दोहा ४ 


ृसदानां ध्येयरूपो दणितः ष एठशुद्धास्मसंविततिप्रतिपकषभूतातरोद्रभ्वानरदितानाषुपादेय 
इति भावाथेः ॥ ३९॥ 
अथ योऽयं शुद्धुदैकस्वमावो जीवो ज्ञानावरणादिकमंदेतं कन्ध्वा त्रतस्थावररपं 
जग्‌ञ्जनयति स एवं परमात्मा भवति नान्यः कोऽपि जगकर्ता व्रह्यादिरिति अतिपाद- 
यति-- 
जो जिड देउ लदेवि विदि जणु वहु-विद्‌ड जशेड । 
श्लिंगत्तय-परिसंडियडउ सो पश्सप्यु देइ ॥ ४० ॥ 
यो जीवः हैतुं कन्ध्वा विधि जगत्‌ बहुविधं जनयति । 
लिद्धत्रथपरिमण्डितः स परमात्मा भवतति 11 ४०1 
यो जीवः कर्ता हेतुं रन्ध्वा । किम्‌ । पिधिसं्ं ्ञानावरणादिकमं । पश्चान्जन्गम- 
स्थावररूपं जगन्जनयति स एव रिङ्घ्रयमण्डितः सन्‌ परमात्मा भण्यते न चान्यः 
कोऽपि जगत्कर्ता हरिदरादिरिति । त्था । योऽसौ पूं बहुधा शुद्धात्मा अणितः स 
एवशुद्धद्रव्याथिकनयेन शुद्धोऽपि सन्‌ अनादिसंतानामतन्ञानावरणादिकमंबन्धप्रच्छादितः 
साद्रीतशगनि्िंकल्पसहनानन्देकसुखास्वादमलममानो व्यवदहारनयेन परसो मवति, 
स्थावरो भवति, श्ीपुनपुंसकलिद्धो भवति, तेन॒ कारणेन जगत्कर्ता सण्यते नान्यः 
कोऽपि परकल्पितपरमासेति । अत्रायमेव शुद्धात्मा परमात्मोपरुब्धिप्रतिपक्षवेदनयोदय- 


मुनियोको ध्यावने योग्य कहा है, वही शुद्धातमज्ञानके वैरी भातं रद्र ध्यानकर रहित धमं ज्ञानी 
पुरषौको उपादेय है" अर्थात्‌ जव आध्यान्‌ रौद्रध्याने ये दोनों छूट जति ह, तमी उसका ध्यान हो 
सकता है !] ३९ ॥ 

आगे जो शुद्ध ज्ञानस्वभाव जीव ज्ञानावरणादिकमकरिकारणसे चरस स्थावर जन्मरूप जगतूको 
उत्पन्न करता है, वही पस्मात्मा है, दूसरे कोई भी ब्रह्मादिक जगत्कर्ता नहीं ह, एेसा कहते ह 
[यः] जो [जीवः] आता [ विधि दहेतु ] ज्ञानावरणादि कमंरूप्‌ कारणोको [ रुव्ध्वा | पाकर 
[ बहुविधं जगत्‌ ] अनेक प्रकारके जगत्‌को [ जनयत्ति ] पैदा करता है, अर्थात्‌ कमक निमित्ते 
तरस स्थावरर्प यनेक जन्म धरता है [ कछगन्रपप रियंडितः ] स्वरीलिग, पुल्लिग, नपुंसकलिंग इन 
तीन चिन्टकर सहित हुभा { सः ] वही [ परमात्मा ] शुद्धनिश्चयकर परमात्मा { भवति | व 
अथात्‌ अशुद्धपनेको परिणत हभ जगतमें भटकतता है, इसलिये जगतकरा कर्ता कहा दै, ओर शुद्ध 
पनेरूप प्रणत हुमा विभाव ( विकारः ) परिणामोको हरता है, इसलिये हर्ता है । यह जीव ही ज्ञान 
अज्ञान दशाकर कर्ता हर्ता दै ओर दूसरे कोई भो हरिहरादिक कर्ता हर्ता नहीं है । भाव्य--पूव 
जा शुद्धात्मा कहा था, वट्‌ यद्यपि शुद्धनयकर गद्ध है, तो भी भनादिसे संसारम ज्ञानावरणादि कम- 
ववकर्‌ ठका हुभा वौतराग, निविकल्पसह्‌जानन्द, अद्ितीयसुखके स्वादको न पनेसे व्यवहारनयक्रर 
चस सौर स्थावरख्पु स्त्रो पुरुप नपुंसक लिगादि सहित होता है, इसचिये जगत्कर्ता कहा जाता है 
अन्य कोई भी दूसर्ोकर्‌ कल्पित परमात्मा नहीं है 1 यह्‌ आमा हो परमास्साको प्रातिके यत्र तीन 
वेदा ( स्वरौटिगादि ) कर उत्पन्न हुएु रागादि पिकल्प-नारछोको नित्रिकल्पसमायिसे जिस समय नादा 


-दोहा ४२] परमात्मप्रकाडः ४१ 


जनितं रागादिविकल्पजारं निरविंकल्पस्माधिना यदा विनाश्चयति तदोपादेयभूतमोक्ष- 
सुखसाधकत्वादुपादेय इति भावार्थः ॥ ४० ॥ 

अथ यस्य परमार्मनः केवलन्ञानश्रकाशमध्ये जगद्रसति जगन्मध्ये सोऽपि वसति 
तथापि तद्रुपो न भुवीति कथयति-- 


जख अग्ंतरि जगु वसह जग-अव्संतरि जो जि। 
जगि जि वसतु दि जणुलजिण विं मुणि परमप्पञ सो जि॥४१।। 
यस्य अभ्यन्तरे जगत्‌ वसति जगदभ्यन्तरे य एव | 
जगति एव वसन्नपि जगत्‌ एव नापि मन्यस्व परमात्मानं तमेव 1 ४१॥ 
यस्य केवलन्तानस्यास्यन्तरे जगत्‌ त्रिभुवनं जञेयभृतं घसति जगतोऽभ्यन्तरे योऽसौ 
जञायको भगवानपि वसति जगति वसन्नेव रूपविपये चक्षुखि निश्वयनयेन तन्मयो न 
भवति मन्यस्व जानीहि । हे पमाकरमदटर, तमित्थंभूतं परमारमानं वीतरागनिविंकल्प- 
समाधौ स्थिता भावयेव्यर्थः। अत्र योऽसौ केवलक्ञानादिव्यक्तिरूपस्य कायेसमयसारस्य 
वीतरागरवसंवेदनकारे यक्तिकारणं भवति स एवोपादेय इति भावार्थः ॥ ४१ ॥ 
अथ देहे वसन्तमपि दरिहरादयः परमसमाघेरभावादेव यं न जानन्ति सर परमात्मा 
` भवतीति कथयन्ति- 


देहि वसंत चि हरिद्र वि जं अज्ञ िण सुणति। 
परस-ससाद्दि-त्वेण विएु सो परमप्पु सणंति ॥ ४२॥ 








फरता है, उसी समय उपादेयरूप मोक्न-सुखकरा कारण होने उपदे हौ जाता है ॥ ४० ॥ 

जागे जिप्न परमात्मके केवलन्लानरूप प्रकारामें जगत्‌ वस रहा है, ओर जगतके मध्यमे वह ठहर 
रहा दै, तो भी वह जगतुरूप नदीं है, एसा कते है--[ यस्य ] जिस आत्मारामके [ अभ्यंतरे ] केवल 
स्नाने [ जगत्‌ ] संसार [ वसति ] बस रहा है, अर्थात्‌ प्रतिविम्वित हौ रहा है, प्रत्यक्च भास रहा 
ह, [ नगदभ्य॑तरे ] अौर जगते वह वस रहा है, अर्थात्‌ सवमें व्याप रहा है 1 वह्‌ ज्ञाता हे मौर 
जगत्‌ जेय है, [ जगति एव वसच्चवि ] संसारम निवास करता इमा भी [ जगदेव नापि ] निर्चयन्‌- 
यकर ज्रिसी जगतुक्रौ वस्तुसे तन्मय ( उस स्वरूप ) नहीं होता, अर्थात्‌ जैसे रूपी पदाथेकतो नेत्र देखते 
ठं, तो भौ उनसे जुदे हौ रहते है, इस तरह कह भी सवसे जुदा रहता है, [ तमेव † उनीको { परमा- 
त्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] हे प्रभाकरभहु, तु जान ।। नावाये-जो बुद्ध, वुं सर्वव्यापक सवसे 
यकि, शुद्धात्मा है, उसे वीतराग निविङल्प समाधिम स्थिर होकर ध्यान कर । जो केवठन्नानादि 
व्यक्तरूप कायंसमयसार दै, उसका कारण वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानर्प निजमाव ठी उपादेय हं।४९॥। 

यागे वह्‌ शुद्धात्मा यद्यपि दैहमें रहताहै, तो मौ परमसमायिके मभावसे हरिहरादिक सरीखे 

२] 


४२ यौगीन्दुदैव विरचितः [ दहा ४९- 


देहे वसन्तमपि हरिहरा अपि यम्‌ अद्यापिन्‌ जानन्ति । 
परप्रसमाधितपसा विना तं परमात्मानं भणन्ति ॥ ४२॥ 


परमारमस्वभावविरक्षणे देहे अलुपचरितासदधुतव्यवदारनयेन वसन्तमपि हरिहर 
अपि यमद्यापि न जानन्ति। केन विना । वीतरागनिर्विकल्पनित्यानन्दैकपुखाग्रतरसा- 
स्वादरूपपरमसमाधितपसरा । तं परमारमानं मणन्ति वीतरागसर्व्ञा इति । फं च । पूष 
भवे कोऽपि जीवो मेदामेदरस्नत्रयासाधनां इत्वा विचिषटपुण्ययन्धं च कृत्वा पधादानः 
भावेन निदानवन्धं करोति तदनन्तरं स्वभ गत्वा पनमैवुप्यो भूखा ब्रिखण्डाधिपति" 
वासुदेवो भवति । अन्यः कोऽपि जिनदीक्षां गृदीलान्यत्रैव भत्र विशिष्टसमाधिव्रेन 
पुण्यवन्धं कृत्वा पश्वासपूर्वकृतचासत्रिमोहोदयेन विषयासक्तो भूत्वा सद्र भवति । कर 
ते परमात्मस्वरूपं न जानन्ति इति पूर्वपक्षः । तत्र परिदटारं ददाति । युक्तुक्तं भवता, 
यद्यपि रत्नत्रयाराधनां कृतवन्तस्तथापि यादृशेन वीतरागनिर्विंकल्परत्नत्रयस्वरूपेण तद्धवे 
मोषो मवति तादृशं न जानन्तीति। अत्र यमेव शुद्धासमानं साक्षादुपादेयभूतं तदधम 
साथकाराधनासमर्थ च ते हरिदरादयो न जानन्तीति स एधोपादेयो सवतीति मावाथंः॥४२॥ 


भो जिने प्रयक्ष नहीं जान सकते, वह परमात्मा है, एसा कहते ई-[ देहे 1 = इड] वस्ाससस्वमावसे 
भिन्न शरीरम [ वसंतमपि ] अनुपचरितञसदुभूव्यवहारनयकर बसता है, तो भो | धं ] जिसको 
[ हरिहय अपि ] हरिहर सरीखे चतुर पुरुष [ अद्य अपि ] सवतक भी [ न जानंति | हीं जानते 
ह । किसके विना [ परमसमाधितपसा विना ] वीत रागनिधिकल्प निल्यानंद अद्वितीय सुखस्य 
जमृतके रस्के आस्वादरूप परमसमाधिभूत महातपके विना नहीं जानते, [ तं ] उसको [ परमा- 
त्मानं ] परमात्मा [ भणति ] कहते ह 1 यहाँ किसीका प्रन है, कि पुर्वं भवमे कोद जीव जिनदीक्षा 
धारणकर व्यवहार निदचयूप रत्नत्रयको आराघनाकर महान्‌ पुण्यको उपाजन करके अज्ञानमावसे 
निदानवंध करनेकै वाद स्वगंमे उत्प होता है, पोे आकर मनुष्य होता दहै, वही तीन खंडका 
स्वामी वासुदेव { हरि ) कहाता हे, भौर कोई जोव इसौ भवम जिनदोक्षा लेकर समाधिके वर्ते 
प्पवंध करता है, उसके वाद पूवत चारिवमोहके उदयसे विष्ोमे रीन हुमा रुद्र ( हर , करटः 
लाता ई 1 इसलिये वे हरिह॒रादिक परमाद्माका स्पररूप कैसे नहीं जानते ? इसका समाधान यं है, 
कि तुहारा क्टना ठीक है1 यद्यपि इन हरिदरादिक महात्‌ पुरुषोनि रस्नत्रयकी आराधना 
की, तो भी जिस तर्के वौतराग-नि्विकल्प-रलनव्रषस्वल्पसे तद्व मोक्ष होता है, वैसा रलत्रथ 
इनके नहीं प्रगट हुआ, सरागरत्नत्रय हुआ है, इसीका नाम व्यवहाररत्नत्रय है } सो यह तो हुमा, 
लेकिन शुद्धोपयोगरूप वीत रागरत्नत्रय नहीं हुभा, इसलिये वीत रागरत्नत्रयके धारक उसी भव 

मोक्ष जानेवाते योगौ जेसा जानते ह, वैसा ये हरिह्‌रादिक नहीं जानते 1 इसी लिये परम शुद्धोपयो- 
गियोको पेश्वा इनको नहीं जाननेवाले कहा गया है, क्योकि जसे स्वरूपके जाननेसे साक्नात्‌ मोक्ष 
दोता है, वैसा स्वल्प ये नहीं जानते 1 यर्हाँपर सारांश यह है, कि जिस साक्नात्तु उपादेय गुद्धात्माको 


तद्व मोक्षके सावक महामुनि हौ जाराघ सकते है, भौर हर्हिरादिक नहं जान सकते, वही चित- 
वन्‌ करने योग्यदि11 ४२] 


दोहा ४४ ] परमात्मप्रकाशः २ 


अथोत्पादव्ययपर्यायाथिकनयेन संयुक्तोऽपि यः द्रव्यार्थिकनयेन उत्पादव्ययरहितः 
स एव परमारमा निर्धिकन्पसमाधिवकेन जिनवरेददेऽपि दृष्ट इति निरूपयति- 


जावा भावि संखवञ भावाभाव जो जि । 

देहि जि दिद्रड जिणवरहिं सुणि परमप्पड सो जि ॥ ४३ ॥ 
भावाभावाभ्यां संयुक्तः भावाभावाभ्यां य एव 1 

देहे एव दृष्टः जिनवरेः मन्यस्व परमात्मानं तमेव ॥ ४२३ ॥ 


भावाभावाभ्यां संयुक्तः पर्यायाधथिकनयेनोलखादन्ययास्यां परिणतः द्रव्याथिकनयेन 
भावाभावयोः रहितः य एव वीतरागनिविकल्पसदानन्देकसमाधिना तद्धवपोक्षसाधका- 
राधनासमर्थेन जिनवरेदहेऽपि दृष्टः तमेव परमात्मानं मन्यस्व जानीहि वीतरामपरमसमा- 
धिवलेनातुभवेत्यथंः । अत्र य एव परमात्मा कृष्णनीलकापोतलेश्यास्वरूपादिसमस्त- 
विभावर्दितेन बुद्धारमोपरबन्िध्यानेन जिनवरैदेदेऽपि दष्टः स एव सक्षादुपादेय इति 
ता्पर्याथः ॥ ४२ ॥ 


अथ येन देहे वसता पश्वे द्दरियग्नामो वसति गतेनोद्रसो मवति सर एव परमात्मा 
भवतीति कथयति- 


देदि वसंते" जेण पर इदिय-गाखु वसे । 

उव्व्छु दौड गएण फूड सो परस्प ट्वेह ॥ ४४ ॥ 
देहे वसता येन परं इन्द्रियग्राम: वसति । 
उद्टसो भवति गतेन स्फुटं स परमात्मा भवति ॥ ४४॥ 





0 
आगे यद्यपि पर्यायाधथिकनयकर उत्पादव्ययकरर सहित है, तो भो द्रव्याधिकनयकर उत्पादग्यय 
रहित है, सदा ध्रुव ( अविनाशो ) ही है, वहौ परमात्मा निविकल्प समाधिके वलते तीर्थंकर 
देवोने देहमे भो देख लिया है, एेसा कहते ह-[ य एव ] जो [ भावाभावाभ्यां ] व्यवहारनयकर 
यद्यपि उत्पाद भौर व्ययकर [ संक्तः ] सहित है, तो भो द्रव्धाधिक्रनयस्ते [ भावाभावाभ्यां ] 
उत्पाद ओर विनाशसे ( “रहितः” ) रदित है, तथ [ जिनवरेः ] वोत रागनि्धिकल्प भानंदरूसै- 
समाधिकर तद्धूव मोक्षके साधक जिनवरदेवने [ देहे अपि] देह्मेंभो [दृष्टः] देख लिया है, 
[ तमेच ] उसीको तुं [ परमात्मानं ] परमात्मा [ मन्यस्व ] जान, अर्थाच्‌ वौतराग परमसमाचिके 
वलसे अनुभव कर ॥ भावार्थ--जो परमाल्ता कृष्ण, नील, कापोत, ठेदयाङूप विभाव परिणामोति 
रहित शुद्धातमकौ प्राम्तिरूप ध्यानकर जिनवरदेवने देहम देखा है, वही साक्लात्‌ उपादेय है ।। ४३ ॥ 
आगे देहमें जिसके रहनेसे पांच इंद्रियरूप गांव वसता है, गौर जिसके निकलनेसे पेद्धियः 


= 


स्प भ्राम उजडहौ जाता है, वह परमात्मा है, एेसा कहते ह--[ येन परं देह वसता ] जिकर ङ्ददं 


््‌] 


क) योगीन्दुदेवविरचतः [ दोहा ४५- 


देहे वसता येन परं नियमेनेन्द्रियम्रामो वसति येनास्मना निश्वयेनातीन्दरियखसूपे- 
णापि्यवहारनयेन शुद्धास्मविपरीते देहे वसता स्पशनादीन्द्रियग्रामो वसति, स्वसंविच्य- 
मवे स्वकीयविषये प्रवर्तत इत्यथः । उदसो मवति गतेन स॒ शवेन्दियग्रामो यस्मिन्‌ 
भवान्तरभते सप्युदसो भवति स्वकीयविपयन्यापाररदितो भवति स्फुटं निथितं स एषं 
लक्षणथिदानन्दैकस्वमावः परमात्मा भवतीति । अत्र य एवातीन्द्िययुखास्वादसमाधिर- 
तानां अुक्तिकारणं मवति स एव स्वप्रकारोषदेयातीन्द्रियस॒खसाघकल्वाुपादेय इति 
भावार्थः ॥ ४४ ॥ 
अथ यः पश्च न्दरियेः पश्वविपयान्‌ जानाति स च तेनं जायते स परमात्मा भवतीति 
निरूपयति- व 
जो णिय-करणदि पंचहि वि प॑च वि विसय मुणेड । 
मुणिड ण पंचहि पंचहि विं सो परमप्पु द्वेर्‌ ॥ ४५ ॥ 
यः निजकरणेः पञ्चभिरपि पञ्चापि विषयान्‌ जानात्ति। 
लतः न पञ्चभिः पञ्चभिरपि स परमात्मा भवतति । ४५ ॥ 
यो निजक्ररणे; पश्वभिरपि पश्वापि विषयान्‌ मनुते जानाति । तदथा । यः करता 
शुदधनिश्वयनयेनातीन्द्रियज्ञानमयोऽपि अनादिवन्धवशात्‌ असद्धुतव्यवहारेणेन्दरियमय- 
शरीरं गृदीत्वा स्वयमर्थात्‌ ग्रदीतुमसमथंत्वात्पश्चं न्द्रयैः कृत्वा पश्चविषयात्‌ जानाति, 
इन्द्ियज्ानेन परिणमतीत्वथंः । पुनश्च कथंभूतः । मुणिड ण पंचं पंचहि वि सो 
परमप्पु हवेड मतो न ज्ञातो न पश्चभिरिन्दरियैः पञ्चभिरपि स्पर्शादिविषयैः । तथादि-- 
देहमे रहनेसे [ इच्रियग्रा्ः ] इन्द्रिय गवि [ वसति ] रहता है, [ गतेन ] ओर जिसके परभवमे 
चठे जानेपर [ उदतः स्फुटं भवति ] ऊजड निस्चयसे हो जता है [च परमात्मा] वहं परमा 
[ भवति ] हे ॥ मावा्थ--शुद्धःत्मासे जुदो एेसी देहमे वसते आत्म-जञालक्रे अभावसे ये इन्दियाँ अपने 
मपने विषयोमे ( रूपादिमें ) प्रवतंतो ह, भौर जिसक्रे चले जानेपर अपने अपने विषय-व्यापारसे 
रुक जातो ह, एेसा चिदानन्द निज आत्मा वही परमात्मा है । अतीद्रियसुखकर आस्वादी परमसपाधि- 


मे खोन हुए मुनियोको एसे परमात्माका ध्यान ही मुक्तिका कारण है, वही अतीन्द्रिययुखका साधक 
होनेसे सव तरह उपादेय है ।। ४४॥ † 

ध मागे जो पांच इन्दरियोसे पाच विषयोको जानता है, ओर आष इन्द्रिथोकि गोचर नहीं टता 
ठे, वही परमात्मा है, यह कहते ह--[ यः ] जो आस्माराम शद्ध निश्चयनयकर अत्तीन्दिय ज्ञानमय 
है, तो भो अनादि वंधके कारण व्यवहु।रनयसे इन््िभमय शरीर्को ग्रहणक्रर [ तिंजकरणेः पंचमिरपि] 
मपनौ पाचों इद्रियो द्वारा [ पंचापि दिषथान्‌ ] रूपादि पाचों ही विषर्ोको जानता है, अर्थात्‌ 
इद्ियज्ञानर्प परिणमन करके इन्द्रिपोसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्यशंको जानता है, ओौर भाप 
[ पचभिः ] पाच इन्दरिपोकर तथा [पचभिरपि 1 पाचों विषयोँसे सो [ मतो न ] नहो जाना जति, 
भगोचर दे, [ स परमात्मा ] फे लक्षण जिसके ह, बही परमात्मा [ भवति ] दै।। भावायं-पच 





-दोहा ४६] परमात्मप्रकाशः ष्‌ 


वीतरागनिर्बिकल्पस्यसंवेदनन्ञानविषयोऽपि पशवन्द्रियेथ न ज्ञात इत्यथ; । स एवंरक्षणः 
परमार्मा सवतीति । अत्र य एव प्श्वेन्द्ियविषयसुखास्वादविपरीतेन वीतरागनिर्विंकन्प- 
परमानन्दसमरसीभावसुखरसास्वादषरिणतेन समाधिना ज्ञायते. स॒ एवास्सोपादानसिद्ध- 
मित्यादिविशेषणविरिष्टस्योपादेयभूतस्यातीन्द्रियसुखस्य साधकत्वादुषादेय इति 
मावा्थंः ॥ ४५ ॥ 
अथ यस्य परमार्थेन बन्धसंसाो न मवतस्तसारमानं व्यवहारं क्ट्वा जानीहि 
इति कथयति-- 
जच्छ परसत्थे वंद णवि जोडय ण वि संसार । 
सो परसप्पड जाणि तुह सणि सिल्लिवि ववार । च्दे॥ 
यस्य परमाथेन बन्धो नैव योगिन्‌ नापि संसारः। 
तं परमात्मानं जानीहि त्वं मनसि मुक्त्वा व्यवहारम्‌ ।। ४६ ॥ 
जस्यु परस्थं व॑ध णवि जोहय ण वि संसार्‌ यस्य परमार्थेन बन्धो नैव 
हे योगिन्‌ नापि संसारः । तद्था--यस्य चिदानन्दैकस्वभावशुद्धात्मनस्तद्विरक्षणो 
द्रव्यके्रकारूमवभावरूपः परमागस प्रसिद्धः पञ्चप्रकारः संसारो नास्ति, इत्थंभूतसंसारस्य 
फारणभूतप्रकृतिस्थित्यन भागप्रदेश्मेदभिन्नकेवलक्ञाना्नन्तचतुशटयभ्यक्तिरूपमोक्षपदार्था 
विलक्षणो बन्धोऽपि नास्ति, सो परखप्पञ जाणि तुदः सणि भिल्लदहिं ववहारः 
तमेवेत्थंभूतलक्षणं परमात्मानं सनसि व्यवहारं मुक्त्वा जानीहि, वीतरामनिर्धिकल्प- 
समाधौ स्थिता भावयेस्यथंः । अत्र य एव शद्धात्मानुभूतिविलक्षणेन संसारेण बन्धनेन 





दद्ियोके विषय-सुखके बस्वादसे विपरोतत, वौततराग निविकल्प परमानंद समरसीभावरूप, सुखके 
रसक्रा आस्वादखूप, परमसमाधि करके जो जाना जाता है, वही परमात्मा है, वह्‌ ज्ञानगम्य है, 
इद्रियोपे मगम्य है, ओर उपदियरूप अतोन्छिय सुखका साधन अपना स्वभावरूप वही परमात्मा 
साराघने योग्य है ।। ८५ ॥ 


धागे जिसके ति्वयकर व॑ध नहीं ह, ओर संसार भी नहीं है, उस आत्माको सव रौकिक- 
व्यवहार छोडकर अच्छो तरह पहचानो, एसा कहते ह-[ है योगिन्‌ ] है योगौ, [ यस्य ] जिस 
चिदानन्द रुद्धात्माके [ परमार्थेन ] निश्चय केरके { संसारः ] निज स्वभावे भिन्न द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव, भावरूप पाच प्रकार परिवर्तन ( भ्रमण) स्वरूप संसार [नैव] नहीं है, [ बन्धो 
नापि ] ओर संसारके कारण जो प्रङ्त्ति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशरूप चार प्रकारका वध भी नहीं 
दै} जो वघ केवलन्नानादि अनंतचचुषटथको प्रगर्तारूप मोक्ष-पदाथंत्े जुदा है, [ तं परमात्मानं ] 
उस परमात्ाको [ त्वं ] तु [ मनसि व्यवहारं मुक्त्वा ] मन्मेसे सव लौकिक-व्यवहारको छोड़कर 
तथा बौतरागसमाचिमें ठहरकर [ जानीहि ] जान, अर्थात्‌ चिन्तवन कर ॥ भावाथं-शुद्धास्माकी 
भनुभू्िसे भिन्न जो संसार ओौर संसारका कारण वंध इन दोनो रहित ओर भाकरुलताते रहित 


४६ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ४७ 


च रहितः स एवानाष्करतरक्षणसर्वप्रकारोपादेयभूतमेक्षसुखतसाधकलादुपादेष एति 
तावपर्याथंः ॥ ४६ ॥ 


अथ यस्य परमात्मनो ज्ञानं वल्लोवत्‌ त्ेयास्तित्या भावेन निवतेते न च शक्तय 
भावेनेति कथयति-- 
णेयाभावे विल्कि जिम थक णाणएु वलेवि । 
शुकछहं जस पय चिवियउ परम-सद्ाउ भणेवि ॥ 2७ ॥ 


लोयाभावे वल्छी यथा तिष्ठति ज्ञाने वित्वा । 
मुक्तानां यस्य पदे बिम्बितं परमस्वमावं सणिस्वा ॥ ४७॥ 


णेया भावे षिल्लि जिम यक्षड णाणु वल्तेवि जञेयाभावे वल्ली थथा तथा ञानं 
तिघ्रति व्वावरस्येति । यथा मण्डषा्मावे बल्ली व्याघ्रूतय तिष्ठति तथा ज्ञेयावलम्बना- 
भावे ज्ञानं व्याप्य तिष्ठति न च ज्ञाटृतवशक्त्यभाविनेत्यथेः । कर्य संबन्धि जानम्‌ । 
मुकं मुक्तात्मनां ज्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ । जु पय विवियउ यस्य॒ भगवतः १६ 
परमात्मस्वरूपे विम्वितं प्रतिफलति तदाकारेण परिणतम्‌ । कस्मात्‌ । परमसहाउ 
भशेवि परमस्वभाव इति भणिा मला ज्ञासवैवेत्यथंः । अव्र यस्येस्थंभूतं ज्ञानं सिद 
सुखस्योपादेयस्याविनाभूतं स एव बुद्धात्मोपादेय इति मावार्थः ॥ ४७ ॥ 


एसे लक्षणवाखा मोक्षका मूलकारण जो शुद्धात्मा है, वही सवथा आराधने योग्य है । ४६॥ 


सगि जिस परमात्माका ज्ञान स्व॑व्यापक है, एसा कोई पदाथं नहीं है, जो ज्ञानसे न जानता 
जावे, सव हौ पदाथं ज्ञाने मासते है, एेषा कहते ह-{ थथा ] जसे मंडपके अभावते [ वद्छो | 
वेल ( लता ) [ तिष्ठति } ठहुरतो है, अर्थात्‌ जहतक मडप है, वरहातक तो चदृतो है ओौर भागे 
मंडपकरा सहारा न मिलनेसे चढनेसे ठहर जातो है, उषी तरह [ मुक्त नां ] मुक्त-जो्वोका [ ज्ञानं ] 
ज्ञान भो जहांतक जेय ( पदाथं ) है, वहति फेर जाता है, [ ्ेयाभवे ] ओर ज्ेयका सवलम्बन 
न मिलने [ बर्ेपि ? ] जननेको शक्ति होनेपर भी [ तिष्ठति ] ठहर जाता है, अर्थात्‌ कोई पदार्थ 
जननेसे वाको नहं रहता, सव द्रव्य, क्षेत्र, काल, भौर सब भावोंको ज्ञान जानता दहै, एेसे तीत 
खोक सरोखे अनंते छोकालोक होवे, तो भो एकसमयमे ही जान खेवे, [ यश्य ] जिस भगवानु 
परमात्माके [ पदे ] केवलज्ञानमें [ परसत्वभावं ] अपना उक्ष स्वभाव सवके जाननेरूप [ वितं | 
प्रतिभासि हौ रहा है, अर्थात्‌ ज्ञान सवका अंतर्यामि है, सर्वाकार ज्ञानको परिणति है, एेमा 
[ भणित्वा ] जानकर ज्ञानक्रा आराधन करो ।। मावार्थ--जर्हातक मंडप वहूतक हौ वेर ( ठता ] 
की वद्वारी है, भौर जव मंड्पक्रा अभाव हो, तवे वेल स्थिर हौकरे आगे नहीं फैलततो, छेकिन वेमे 
विस्तार-शक्तिकरा अभाव नहीं कटं सकते, इसो तरह सर्वव्यापक ज्ञान केवलोका है, जिसके ज्ञानम 
सव पदां लकते दै, वहो ज्ञान मात्माका परम स्वभाव है, एेसा जिषका ज्ञान है, वही शुद्धात्मा 


उपादेय है । यह्‌ ज्ञनानंदरूप आत्माराम हे, वही महामुनियोके चित्तका विश्नाम ( ठहरनेकौ 
ह । 
जगद्‌ } है । ४७॥ 


~ ~~~ 


-दोहा ४८ 1 परमात्मप्रकाशः ४७ 


अथ यस्य कर्माणि यद्यपि सुखदुःखादिकं जनयन्ति तथापि सन जनितोन हूत 
इत्यभिप्रायं मनसि धत्वा चतरं कथयति-- 
कर्महि जासु जणंतहि वि णिड णिड कञ्च सया वि । 


किं पिण जणियञउ हरिडि एवि सो परमप्यञड जावि ॥ ट ॥ 
कमेभिः यस्य जनयद्िरपि निजनिजकार्यं सदापि । 
किमपि नं जनितो हृतः नेव तं परमात्मानं भावय ॥ ४८॥ 


कर्मभिंस्य जनयद्धिरपि। किम्‌ । निजनिजकार्थं सदापि तथापि क्रिमपि न जनितो 
हतश्च नैव तं प्रमास्मानं भावयत । यद्यपि व्यवहारनयेन शुद्धातमस्वरूपप्रतिवन्धकानि 
कर्माणि सुखदुःखादिकं निजनिजकायं जनयन्ति तथापि शुद्धनिश्वयनयेन अनन्त्ञानादि- 
स्वरूपं न हृतं न विनाशितं न चाभिनवं जनितघरुत्पादितं किमपि यस्यात्मनस्तं परमा- 
त्मानं बीतरागनिविंकल्पसमाधौ स्थित्वा भावयेत्यर्थः । अत्र॒ यदेव कर्मभिनं हृतं न 
चोत्पादितं चिदानन्दैकस्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पर्यार्थः ।॥ ४८ ॥ 

अथ यः कनिवद्धोऽपि कर्मरूप न मवति कर्मापि तद्रुपं न संभवति तं परमात्मानं 
भावयेति कथयति-- । 


भागे जां शुभ अशुभ कमं ह, वे य्याप सुख-दुःखादका उपजाते है, ता मा वह आत्मा किसोसं 
उत्पन्न नहं हुभा, किसने बनाया नहीं, एसा अभिप्राय मनमें रखकर गाथा-सूत्र कहते है-- 

[ कमभि: ] ्ञानावरणादि कमं [ सदापि ] हमेशा [ निजनिजकाथं ] अपने अपने सुख- 
दुःखादि कायंको [ जनयद्भिरपि ] प्रगट करतेहै, तो भो दुद्धनिरचयनयकरर [ यस्य ] जिस आत्मा- 
का[ किमपि] कुछ भौ अर्थात्‌ अनंतन्ञानादिस्वूप [ न जनितः] न तो नया पैदा किया ओर 
[ नेव हृतः ] न विना किया, गौर न दुसरी तरहका किया, [ तं ] उस् [परमात्मानं] परमात्माको 
भावय ] त चितवन कर । भावा्थे-- यद्यपि व्यवहारनयसे शुद्धा्मस्वरूपके रोकनेवाले ज्ञानावर- 
णादिकमं लपने अपने कार्यकरो करते है, अर्थात्‌ ज्ञानावरण तो ज्ञानक्रो ढेकता है, दश्ंनावरणकमं 
दशंनको आच्छादन करता है, बेदनोय साता असाता उत्पन्न करके अतीन्द्रिथसुखको घातत्ताहै, 
मोहनोय सम्यक्त्व तथा चारित्रक रोकता है, आयुकमं स्थित्तके प्रमाण शरोरमें राखता है, अविनाशी 
भावक्रो प्रगट नहीं होने देता, नामकमं नाना प्रकार गति जाति रारीरादिकको उपजाता है, गोत्र- 
कमं ठंच नोच गोत्रमे डाक देता है, भौर अन्तरायकमं अनंतवीयं ( वर) को प्रगट नहीं होने 
देता । इस प्रकार ये कार्यको करते है, तो भौ शुद्धनिश्चपनयकर आत्माका अनंतक्ञानादिस्वरूपका 
इन कमनिनतो नाञ्च किया, भौर न नया उत्न्न किया, आत्पातो जैसाहै वैसादहीहै । एसे भखंड 
परमात्माका तू वोतरगनिविकल्पसतमाधिमें स्थिर होकर ध्यान केर) य्हापर यहु तात्पयंहै, कि 
जो जीवपदाथं कर्मोसि न हरा गया, न उपजा, किसी दुसरी तरह नहीं किया गया, वही चिदानन्द- 
स्वरूप उपादेय है 1 ४८ ॥ 

„ . इसके वाद जो आतमा कर्मोति अनादिकालका वंवा हुमा है, तो भो कर्मरूप नहीं होता, ओौर 
कमं भी मात्मस्वरूप नदीं होते आत्मा चैतन्य है, कमं जड़ ह, एसा जानकर उस्र परमातमाका तू 


-दोहा ५१ ] पंरमात्मप्रकाशंः ४९ 


ङि वि भणंति जिञउ सच्वगउ जिडउ जड के वि सणंति । 

कि वि मणति जिडउ देह-सखख सुण्णु विके वि जणंति ॥ ५० ॥ 
केऽपि भणन्ति जीवं सर्वंगतं जीवं जड केऽपि भणन्ति । 
केऽपि भणन्ति जीवं देहुसमं शल्यमपि केऽपि भणन्ति ।॥ ५० ॥ 


केऽपि भणन्ति जीवं सर्वगतं, जीवं केऽपि जडं भणन्ति, केऽपि भणन्ति जीवं देह- 
समं, शून्यमपि केऽपि वदन्ति । तथादि--केचन सांख्यनैयाथिकसी मां सकाः सर्वगतं 
जीवं वदन्ति । सांख्याः पुनजडमपि कथयन्ति । जैनाः पुनर्दहप्रमाणं वदन्ति । बौद्धाध 
शुन्यं वदन्तीति । एवं प्रहनचतुष्टयं कृतमिति भावार्थः ॥ ५० ॥ 

अथ वक्ष्यमाणनयतिमागेन प्ररनचतुष्टयस्याप्यभ्युषममं स्वीकारं करोति- 


अप्पा जोडय सखञ्व-गडउ अप्पा जड वि वियाणि । 
अप्पा देह-पमाणु सणि अप्पा खुण्णु वियाणि ॥ ५१ ॥ 


आत्मा योगिन्‌ सवंगतः आट्मा जडोऽपि विजानीहि । 
आत्मानं देहुप्रमाणं मन्यस्व आत्मानं शुन्यं विजानीहि ॥ ५९१॥ 


मात्मा हे योगिन्‌ सर्वंगतोऽपि मवति. आत्मानं जडमपि विजानीहि, आत्मानं 
देहम्रमाणं मन्यस्व, आत्मानं शून्यमपि जानीहि । तचथा । हे प्रभाकरभड वक्ष्यमाण- 
विवक्षितनयविभागेन परमास्मा सवैगतो भवति, जडोऽपि मवति, देहप्रमाणोऽपि भवति, 
शून्योऽपि भवति नापि दोप इति भावार्थः ॥ ५१ ॥ 


मात्मा व्यवहारनयकर अपनी देहके प्रमाण है, यह कह सकते हँ [केऽपि] कोई नैयायिक, वेदान्ती 
भोर मीमां सक-दशंनवाले [जीवं] जीवको [सवगतं] सवेव्यापक [मणंति] कहते है, [केऽपि] कोई 
सास्य-दशंनवाले [जीवं] जौवको [जडं] जड [भणति] कटृते ह, [केऽपि] कोई वौद्ध-दशंनवाठे जीव- 
को [जन्यं भपि] शून्य मो [भणंति] कते है, [केऽपि] कोई जिनधर्मीं [जीवं] जीवको [देहम्‌] 
व्यवहारनयकर देहुप्रमाण [भणंत्ि] कहते है, मौर निदचयनयकर लोक्प्रमाण कहते हं । वहु आत्मा 
केसा ? मौर कैसा नहीं है ? एसे चारं प्ररन शिष्यने क्रिये, एेसा तात्पयं है 1 ५० ॥ 


आगे नय-विभागकर आत्मा सवशूप है, एकान्तवादकर भन्यवादो मानतेरहै, सो ठीक नहीं है, इस 
प्रकार चारों प्रश्नोको स्वोकार करके समाघान करते हु--[हे थोगिन्‌] हे प्रमाकरभटु, [आत्मा सवं 
गतः] आगे कटे जानेवाक़े नयके मेदसे आत्मा सवंगते भी है, [आत्मा] अत्मा [जडोऽपि] जड 
भी है एेप्ता [विजानोहि] जानो, [आत्मानं देहुभ्रमाणं] आत्माको देहके वरावर भो [घन्वस्व] मानो, 
(आत्तानं शुन्यं] आत्माको शून्य मो [विजानोहि] जानो 1 नय-विभागसे माननेमे कोई दोप नहीं 
है, एेसा ता्पयं है ॥ ५१॥ 

प. ७ 


५० यौगीन्दुदैवनिरचिततः [ दोहा ५९६ 
[8 ् $ ~ भ 
अथ कर्मरहितास्मा केवलन्ञानेन लोकालोकं जानाति तेन कारणेन सवेगतो मव- 
तीति प्रतिपादयत्ति-- 
अप्पा कम्म-विवन्ियउ केवल-णाणे जेण | 
लोयालोऽ वि णड जिय सन्वशु बुच्चह्‌ तेण ।॥ ५२॥ 


आत्मा क्मंविघजितः केवलन्ञ नेन येन । 
छोकारोकमपि मनुते जोव सर्वगः उच्यते तेन ॥ ५२॥ 


आत्मा कम॑विवजितः सन्‌ केवलकञनेन करणभूतेन येन कारणेन लोकालोकं 
मदुते जानाति हे जीष सर्वगत उच्यते तेन कारणेन । तथाहि--जयमात्मा भ्यवहारेण 
केवरु्नानेनं लोको जानाति, देहमध्ये स्थितोऽपि निश्चयनयेन स्वास्मानं जानाति, 
तेन कारणेन व्यवहारनयेन ज्ञानपिक्षया रूपविपये दृ्टिवत्सर्वंगतो मवति न च प्रदेशा- 
ेक्षयेति । किदाह । यदि व्यवहारेण लोकारोकं जानाति तर्हिं व्यवहारनयेन सर्वज्ञे, 
न च निश्वयनयेनेति । परिदारमाह--यथा स्वकोयमातमानं तन्मयत्वेन जानाति 
तथा पृरद्रन्यं तन्मयत्वेन न जानाति तेन कारणेन व्यवहारो मण्यते न च परिज्ञानामा- 
वात्‌ । यदि पुनर्येन स्वद्रवयवत्तर्मयो भूत्वा परद्रव्यं जानाति तर्हिं परकीयषुल- 
दुःखशगदेषपरिननातो सुल दुःखी रमी दष च स्यादिति महदुदुषणं प्राप्नोतीति । जव 
येनैव ज्ञानेन व्यापको मण्यते तदेवोप(देयस्यानन्तसुखस्यामिननस्वादु पादेयमित्यमि- 
प्रायः ॥ ५२ ॥ 








0 
आगे कनं रहित आत्मा केवलञानसते लोक भौर अलोक दोनों जानता है, इसछिपे सर्वव्यापके 
भी हौ सक्ता है, टेसा कहते है-[अत्मा] थह आत्मा [कमंवि्वजितः] कमं रहित हज [केवल- 
कानेन) केनलललानसे [येन] जिस कारण [लोकालोकमपि] लोक शौर अोकको [सनूते] जानत्ता है 
तिन) इसी लिये (हि जी] है जोव, [सवंगः] सर्वगत [उच्यते] कहा जाता है ॥1 ` भावार्थ--यह 
भामा व्यवहा रनयमषे केवलज्ञानकर छोक अल्ेकको जानता है, ओर शरोरमें रहनेपर भी निदचय- 
नये भपने स्वरूपको जानता है, इस कारण ज्ञानक अपेक्षा तो ववहा रनयपे सवंगत्त है, प्देशोकी 
भपेक्षा नहीं है} जेते रूपा पदारयोको नेत्र देते ह, परंतु उन पदाथि तन्मय नदीं होते, उप- 
खूप नहो होति दँ । यहां कोई प्रशन करत है, कि जो व्धवहारनयदते लोकालोकको जानता है, भौर 
निरचयनमते नही, तो व्यवहारसे सव्चेपना हज, निरचयनयकर न हु ? उसका सपराधान कसते 
है--जेपे थपनी आत्माको तन्मयी होकर जानता है, उस तरह परद्व्धको तन्मयीपनेये नहीं जानता, 
भिततस्वरूप जानता है, इस कारण व्यवहारनयते कहा, कख ज्ञानक अभावे नहो कहा । ज्ञानकर 
जानपना तो निज ओर परका समान है । जैसे अपनेको सन्देह रहित जानता है, वैता हौ परको भी 
जानता दै, इमे सन्देहं नदी समज्ञना, रेफिन निज स्वरूपे तो तन्मयो है, बौर परते तन्मयौ 
नही । ओर जिस तरट्‌ निजको तन्मथौ दौकर तिश्चयसे जानता दै, उसो. तरह यदि परको भो 
तरय हकर जाने, तो परक सुल, दुःख, राग, देपके ञान होनेपर सुखी, दुःखी, रागी, देपो होवे, 
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अथ येन कारणेन निजबोधं रन्ध्वारममन इन्द्रियज्ञानं नास्ति तेन कारणेन जडी 
भवतीत्यभिप्रायं मनसि ध्रस्वा स्रत्रसिदं फकथयति- 


जे णिय-बो ह-परिद्धियहं जीषदहं तुद णाणु। 
इंदिय-जणिथंउ जोहया तिं जिउ जड़ वि वियाण्‌॥ ५२ ॥ 


येन निजबोधप्रतिष्ठितानां जवानां त्रुटयति ज्ञानम्‌ । 
इन्द्रियजनितं योगिन्‌ तेन जोवं जडमपि विजानोहि 11 ५३ ॥ 


` येन कारणेन निजोधप्रतिष्डितानां जीवानां त्रुटति विनश्यति । किं कचं । 
ज्ञानम्‌ । कथंभूतम्‌ । इन्द्रियजनितं हे योगिन्‌ तेन कारणेन जीवं जडमपि विजानीहि । 
तयथा । छ्स्थानां वीतरागनिविंकल्पसमाधिकाले श्वघंवेदनन्ञाने सत्यपीन्द्रियजनितं 
ञानं नास्ति, केवलक्ञानिनां पुनः स्वैदेव नास्ति तेन कारणेन जडत्वमिति । अत्र 
इन्द्रियज्ञानं हेयमतीन्दरियज्ञानुपादेयमिति भावार्थः ॥ ५३ ॥ 


अथ चरीरनामकर्मकारणरहितो जीवो न वधते न च दीयते तेन कारणेन अक्तश- 
रमश्षरीरप्रमाणो भवतीति निरूपयति- 


कारण-विरदिड खद्ध-जिउ डड खिरहं ण जेण 
चरस-सरीर-पमाणए जिड जिणवर वोल्लदिं तेण ॥ ५२ ॥ 
2 
यह वड़ा दूषण है 1 सो इस प्रकार कभी नहीं हो सकता । यहां जिस ज्ञानसे सवंव्यापक कहा, वही 
ज्ञान उपदिय अतीन्द्रियुखसे अमिन्त है, सुखलप है, ज्ञान भौर आनन्दे मेद नहीं है, वही ज्ञान 
उपादेय है, यह्‌ असभिप्र'य जानना । इस दोहा जोवको ज्ञानको अपेक्षा सवंगत कहा है ॥ ५२॥ 
मागे भत्मज्ञानको पाकर इन्दिय-ज्ञान नाशको प्राप्त होता है, परमसमाधिमें भात्मस्वरूपते 
टीन है, परवस्तुकी गम्य नहीं है, इसल्यि नयप्र माणकर जड़ भौ है, परन्तु ज्ञानाभावल्प जड हौ 
है, चैततन्यकूप ही है, अपेक्षासे जड़ कड़ा जाता है, यह अभिप्राय मनमे रखकर माथा-तू त्र कहते त 
[येन ] जित अपेक्षा [ निजबोधप्रतिष्ठितानां ] आल-ज्ञानमे ठहरे हृए [ जीवना 1 जीवोके 
[इग्रियजनितं ज्ञानं] इन्द्रियोसे उत्पन्न हुञा ज्ञान [ चुटति [ नाशको प्राप होता दै, [ हे योगिन्‌ ] 
हि योगी, [ तेन ] उप्ौ कारणे [ जीं ] जौवको [ जडमपि | जड़ भी [ विजानीहि ] जानो ॥ 
भावाथं--मह्‌मुनियोके वीतरागनिविकल्प-समाधिके समयमे स्वसंवेदनज्ञान होनेपर भो इद्रिप- 
जनित ज्ञान नहीं है, ओर केवलन्नानियोके तो किसी समय भी इंद्रियज्ञान नहीं है, केव अतोद्रिय- 
जान ही रहै, इसलिये इंद्रिय-ज्ञानके अभावकी अपिना आत्मा जड़ भौ कहा ज। सकता है 1 यपर 
वाह्य इंद्रिय-्ञान सव तरह हेय है, भौर अतीन्दियज्ञन उपादेय है, यह सारांश हुंमा ॥ ५३ ॥ 
मागे शरीरनामा नामकर्मरूप कारणसे रहित यह जीव न घटता है, भौर न बढता है, इस 
कारण पुक्त-अवस्थामे चरम-च रीरसे कुछ कम पुरुषाकार रहता है, इसल्यि शरोरप्रमाण भो कहा 
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नामकमंजनितो । तेन कारणेन जुष्कय॒त्तिका माजनवत्‌ कारणाभावादुपसंहारविस्तारै न 
भवतः | चरमदारीरप्रमाणेन तिष्टतीति । अत्र य एव शक्तौ शुद्धबुद्धस्वमावः परमात्मा 
तिष्ठति तत्सदृशो रागादिरहितकाले स्वशुद्धात्मोपादेय इति मावा्थः ॥ ५९ ॥ 


जथा्टकर्माशदक्चदोपरदितत्वापेक्षया शून्यो भवतीति न च केवलक्तानादिगुणापक्षया 
चेति दबीयति-- 
अट चि कस्सहं वहुवि णवणव दोस वि जेण | 
खुद्धहं एक्‌. वि अत्थि णवि दधण्णु चि उच्‌ तेण ॥ ५५ ॥ 
अष्टावपि कर्माणि वहुविधानि नवनव दोषा पि येन | । 
रुदधानां एकोऽपि अस्ति नैव गृन्योऽपि उच्यते तेन ॥ ५५ ॥] 
अष्टावपि कर्माणि बहुविधानि नवनव दोषा अरि येन कारणेन जुद्धार्मनां तन्मध्ये 
चैकोऽप्यस्ति नैव शून्योऽपि भण्यते तेन॒ कारणेनैवेति । तद्यथा । शुद्धनिश्चयनयेन 
जानावरणाचष्टदरव्यकर्माणि श्षुधादिदोषक्रारणभूतानि शुधातषादिरूपाष्टदशदोषा अपि 
कार्यभूता ; अपिक्व्दास्सत्ताचेतन्यवोधादिशुद्धप्राणरूपेण शुद्धजीविते सत्यपि दरप्राण- 
रूपमशुद्ध जीवत्वं च नास्ति तेन कारणेन संसारिणां नि्यनयेन शक्तिरूपेण रागादिवि- 
भावशूल्यं च भवति । शुक्तात्मनां त॒ व्यक्तिरूपेणापि न चातमानन्तन्ञानादियुणशुन्यत्व- 








जभावो जाता है, इस कारण शरीरके न होनेसे प्रदेशोका संकोच विस्तार नहीं होता, सदा एकभे 
ही रहते हँ 1 निस्त ारीरसे मुक्त हुआ, उसो प्रमाण कुछ कम रहता है । दीपकक प्रकाश तो स्वभाव- 
से उत्पचर है, इसे मावरणसे आच्छादित हो जाता है! जव आवरण दूर हो जाता है, तव प्रकार 
सहन ही विस्तरता है 1 यहाँ तात्पयं है, कि जो शुद्ध वुद्ध ( ज्ञान ) स्वभाव परमात्मा मुक्तिमे तिष्ठ 
रहादै, वैसाहीशलयोरमें मो विरज रहा है 1 जब रागका अभाव होता है, उस कालमें यह्‌ आत्मा 
परमात्माके समान है, वही उपादेय है ।। ५४॥ 


भागे आठ कमं भौर अठारह दोषोसे रहित हुभा विभाव-भावोकर रहित हौनेसे शस्य कहा 

जाता है, लेकिन केवलज्ञानादि गुणको बपेक्षा श॒न्य नहीं है, सदा पूणं हौ दै, एेसा द्खिलते दै-- 
[येन] जिस कारण [अष्टौ अपि] मानें ही [वहुविधानि कर्माणि] अनेक भेदोवारे कमं [नवनव 
दोषा अपि} रारह ही दोष इनमेसे [एकः जपि] एक भो [शुदानां] गुद्धात्माभोके [निव अस्ति] 
नहीं दै, [तेन] इसलिये [न्योऽपि] शन्य भी [भण्यते] कहा जाता है ॥ [भावाथं]--इस आत्मके 
गुद्निड्चवयनयकरं ज्ञानावरणादि आठ द्रव्यकमं नह है, क्षुघादि दोषोके कारणभूत केकि नाश हो 
जाने क्षुवा तृषादि अठारह दोष कांप नहीं है, बौर अपि शब्दसे सत्ता चैतन्य जान आानंदादि 

. शुद्ध प्राण होनेपर मी इंद्रियादि द अशुद्धरूप प्राण नहीं है, इसल्ि संसारी-जीवोके भौ शुद्ध- 
निदचयनयसे शक्तिरूपे शुदधपना है, ठेकिन्‌ रागादि विभाव-भावोंको शून्यता ही है । तथा सिद्ध- 
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मेफान्तेन वौद्रादिमतवदिति । तथा चोक्तं पश्चास्तिकाये-^जेसिं जीवसदहाबो णत्थि 
अभावो य सष्वहा तत्थ । ते होति भिण्णदेहा सिद्धा वचिगोयस्मदीदा” | अत्रय 
एव मिथ्यात्वरासादिमावेन सुन्यधिदानन्देकस्वमावेन भरितावस्थः प्रतिपादितः पर 
मारमा स्र एवोपादेय इति तातपर्याथः ॥ ५५ ॥ एवं त्रिविधारमग्रतिपादकप्रथममहाधि- 
कारसध्ये य एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन रोकारोकन्यापको भणित; स एव परमातमा 
निश्वयनयेनासंखूयातप्रदेश्ोऽपि स्वदेदमध्ये तिष्ठतीति व्यार्यान्ुख्यत्वेन ष्पटूक 
गतम्‌ || ५५ 
तदनन्तरं द्रव्यमुणपर्यायनिरूपणदुख्यत्वेन चप्त्रयं कथयति ] तद्यथा-- 
अप्पा जणियड केण ण चि अप्पे जणिञउ ण.कोड्‌ । 
दन्व-सदावे णिच्‌ सुणि पल्ल विणसह दो ॥ ५६ ॥ 
आत्मा जनितः केन नापि आत्मना जनितं न किमपि | 
द्रव्यस्वभावेन निल्यं मन्यस्व पर्यायः विनश्यति भवति ।। ५६ ॥ ध 
आत्मा न जनितः केनापि आत्मना करैभूतेन जनितं न किमपि, द्रव्यस्वभावेन 
निस्यमास्मानं मन्यस्व जानीहि । पर्यायो विनश्यति भवति चेति । तथाहि । संसरि 


जीर्वोके तो सव तरहुसे प्रगटरूप रागादिसे रहितपना है, इसलिये विमावोसे रहितपनेको अपेक्षा 
शून्यभाव हे, उसो अपेक्षासे आत्माको शृत्य मो कहते हैँ । ज्ञानादिक सुद्ध मावकरी अपेक्ञा सदा १ 
ही हैः भौर जिस तरह वौदधमती सवथा शुन्य मानते है, वैसा अनंतज्ञानादि गुणोे कभी नह 
सकता 1 एसा केथन श्रोपंचास्तिकायमें मो किया है--“जेि जीवसहावो” इत्यादि । इसका जिः 
प्राय यह है, कि जिन सिद्धोके जोवक्रा स्वमाव निश्चल है, जिस स्वमावक्रा सवधा अभाव नहीं ट, 
वे सिद्धमगवान्‌ दहसे रहित ह, ओर वचनङे विषपसे रहित ह, अर्थात्‌ जिनका स्वमाव वचनोपि 
नहीं कह सक्ते यर्हा मिथ्यात्व रागादिभावकर शून्य तथा एक चिदानंदस्वभावतते पणं जो परमाला 
कटा गया है, अर्थात्‌ विभावत्ते शन्य स्वभावे पूणं कहा गया है, वहो उपदिय है, देप्ना तात्य 
हमा ॥ ५५ ॥ । 

एसे जिसमें तीन प्रकारकी आत्माका कथन है, एेसे पहले महाअधिकारमे जो ज्ञानकी अपेक्षा 
व्यवहारनयत्ते लोकालोकन्प्रापक कहा गया, वही परमात्मा निङ्वयनयसे असंख्यातप्रदेशी है, तो भी 
अपनी देठ्के प्रमाण रहता है, इस ग्याख्थानकी मुख्यतासे छट दोहा-सूतर कहे मये । भागे द्रव्य, गुण, 
प्पायके कथनकौ मुख्यता तीन दोहे कहते है-[ आत्मा ] यह्‌ आत्मा [ केन अपि] किसौसे भी 
[न जनितः 1 उत्पन्न नहीं हमा, [ मात्मना ] ओर इस्त आत्मासे [ किमवि ] कोई द्रव्य [न जनित] 
उत्पन्न नह्‌। दुभा, { व्रव्यस्वभावेन ] द्रव्यस्वभावकर [ नित्यं मन्यस्व ] नित्य जानो, [ पर्यायः विन- 
इयति भवति ] पर्याथभावसे विनालोक है ।॥ भावार्थ-यह्‌ संसारी-जीव यद्यपि व्यवहारलयक्रर 
गु्ात्मनानकं मभावसे उपाजन क्रिये ज्ञानावरणादि रुभाशुम क्मोकि निमित्तसं नर्‌ नारकादि 
पामान उत्पन्न होता है, मौर विनसता है, मीर आप मौ शुद्धात्मज्ञानपे रहित दुभा करमोको उपः 
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त्मसंवित्तिच्युतः सन्‌ कर्माणि जनयति तथापि बुद्धनिश्वयनयेन शक्तिरूपेण कर्म॑कर्त्‌- 
भूतेन नरनारकादिपययिण न जन्यते स्वयं च कमंनोकर्मादिकं न जनयतीति । आत्मा 
पुननं कैवं शुद्धनिथयनयेन व्यवहरिणापि न च जन्यते न च जनयति तेन कारणेन 
द्रव्याथिकृनयेन नित्यो मवति, पर्यायाधिकनयेनोत्पद्यते विनयति चेति । अत्राह 
शिष्यः । भुक्तात्मनः कथमुरपादव्ययाविति । परिहारमाह । आगमप्रसिद्धयागुरुलघुकगु- 

निवरदधयपेक्षया, अथवा येनोत्पादादिशूपेण ज्ञेयं वस्तु परिणमति तेन परिच्छिस्या- 
कारेण त्ञानपरिणस्यपक्षया । अथवा युक्तो संसारपर्यायविनाश्चः सिद्धपर्यायोत्पादः 
रद्धजीवद्रव्यं प्रौव्यापेक्षया च सिद्धानायुर्पादव्ययो ज्ञातव्याविति। अत्र तदेव सि 
स्वरूपयुपादेयपिति भावाथेः ॥ ५६ ॥ 





जाता (र्वाधता) है, तो भी जुदढधतिरचयनयकर शक्तिरूप शुद्ध ही है, क्मोसि उत्पन्न हुई नर नार. 
कादि पर्यायरूप नहीं होता, ओौर भाप भो कमं नोकर्मादिकक्ो नहीं उपजाता ओर व्यवहारे भी 
न जन्मता है, न किसीपे विनायको प्राप्त होता है, न किसीको उपजाता है, कारणकायंसे रहित है, 
अर्थात्‌ कारण उपजानेवालेको कहते हैँ । कायं उपजनेवाकेको कहते हँ । सो ये दोनों भाव वस्तुमें 
नहीं है, इसे द्रव्याधिकनयकर जीव नित्य है, भौर पर्यायाथिकनयकर उत्पन्न होता है, तथा विनाश 
को प्राप्त होता है] यहु पर शिष्य प्रदन करतादहै, किसंसारी जोवोके तो नर नारकी आदि 
पर्ययको अपेक्षा उत्पत्ति ओर मरण प्रत्यक्ष दीखता है, परंतु सिद्धोके उत्पाद, व्यय, किस तरह हो 
सकता है ? क्योकि उनके विभाव-पर्याय नहीं है, स्वभाव-पर्याय ही है, भौर वे सदा भखंड अविनर्वर 
ही है1 इसका समाधान यह है-कि जैसा उत्पन्न होना, मरना, चारों गतियोमें संसारीजीवोके है 
वैसा तो उन सिद्धोकि नहीं है, वे अविनाशी है, परंतु शस्त्रोमे प्रसिद्ध अगुरुलघु गुणको परिणतिरूप 
अथंपर्याय है, वहु समय समयमे आविर्भावत्तिरोभावरूप होती है । भर्थात्‌ समयमें पूवंपरिणतिका 
व्यय होता है मौर आगेकी पर्यायका आविर्भाव ( उत्पाद ) होता है। इस अथंपर्यायकी अपेक्षा 
उत्पाद व्यय जानना, अन्य संसारी-नीवोकी तरह नहीं है । सिद्धोके एक तो अर्थपययिकौ अपेक्षा 
उत्पाद व्यय कहा है। अथंपर्यायमे षट्गुणो हानि ओर वृद्धि होती है । भनंतभागवृद्धि १, असंख्यात- 
भागवुद्धि २, संख्यातमागवृद्धि ३, संख्यातगुणवृद्धि ४, असंख्यातगुणवृद्धि ५, भनंत्तगुणवृद्धि ६। 
अनंतभागहानि १, भसंख्यातभागहानि २, संख्यातभागदहानि ३, संख्यातगुणहानि ४, असंख्यातगुण- 
हानि ५, अनंतगुणहानि ६॥ ये षट्गुणी हानि-वृद्धिके नाम कहे हँ । इनका स्वरूप तो केवरीके गम्य 
दे, सो इस पटगणी हानि-वृद्धिको अपेक्षा सिद्धोके उत्पाद व्यय कहा जाता है 1 अथवा समस्त ज्ञेय- 
पदाथ उत्पाद व्प्रय प्रौग्यल्प परिणमते ह, सो सब पदाधं सिद्धोके ज्ञ न-गोचर हुं] बेयाकार ज्ञानकी 
रिणत्ति है, सो जव ज्ञेय-पदार्थ॑मे उत्पाद व्यय हुआ, तव ्ञानमें सव प्रतिभासि हुआ, इसलिये 
सानको परिणत्तिकी अवेक्षा उत्पाद व्यय जानना! थथत्रा जव सिद्ध हुए, तव संसार-पर्थायका विनाश 
हआ, सिद्धपर्यायका उत्पाद हुआ, तथा द्रव्य स्वभावसे सदा ध्रुव ही ह 1 सिद्धोक्े जन्म, जरा, मरण 


नहीं है, सदा अविनाशो ह । सिद्धकरा स्वरूप सव्र उपाधियोमे रहित दै, वटौ उपादेय है, यह्‌ भावाथ 
जानना ।। ५६ ॥ ् 


५६ योगीन्दुदैवविरचितः [ दोहा ५४- 
अथ द्रव्यगुणप्यायस्वरूपं प्रतिपादयति-- 
तं पस्विाणदटि दज्छरु वुं जं शण-पज्ञय-जत्त्‌, । 
सदह्‌-शुव जाणदि दाद गुण कम-खव पञ्ज वुत्त. ॥ ५७॥ 
तत्‌ परिजानाहि द्रव्यं त्वं यत्‌ गुणपर्याययुक्तम्‌ । 
सहभुवः जानोहि तेषां गुणाः क्रमभुवः पर्यायाः उक्ताः 1} ५७ ॥ 
तं परियाणहि दब्बु तुहुं जं गुणपज्जयजुत्तु तत्परि समन्ताजानीहि द्रव्यं खम्‌ । 
तत्किम्‌ । यद्गुणपर्याययुक्त, गुणपर्यायस्य स्वरूपं कथयति । सदहश्चव जाणहि ताहं 
ग॒ण कमखुव पल्ञञ वुत्त, सहयो जानीहि तेपां द्रव्याणां गुणाः, क्रमथुवः पर्याया 
उक्ता भणिता इति । तद्यथा । गुणपर्ययव्‌ द्रव्यं ज्ञातव्यम्‌ । इदानीं तस्य तद्‌द्रव्यस्य 
गुणप्यायाः कथ्यन्ते । सहनो गुणाः, करमञुवः पर्यायाः, इदमेकं तावत्तामान्यलक्ष 
णम्‌ । अन्वयिनो गुणाः व्यतिरेकिणः पर्यायाः, इति दहितीयं च । यथा जीवस्य ज्ञाना 
दयः पुद्रलस्य वर्णादयश्चेति। ते च प्रयेकं द्विविधाः स्वभावविभावमेदेनेति । तथाहि । 
जीवस्य यावत्कथ्यन्ते । सिद्धत्वादयः स्वभावपर्यायाः केवलन्तानादयः स्वभावगुणा 


[प 





आगे द्रव्य, गुण, पर्याथका स्वरूप कहते है--[यत्‌] जो ! गुणपर्यायुक्तं ] गुण भौर पर्यायो 
कर सहित है, [ तत्‌ ] उसको [त्वं ] हि प्रभाकरमद्र, तु [ द्रव्यं | द्रव्य [ परिजानीहि ] जानः 
[ सहभुवः ] जो सदाकाल पाये जावे, नित्यरूप हों, वे तो [ तेषां गुणाः ] उन दरव्योके गुण है, 
[ करमभुवः ] भौर जो द्रभ्यकी अनेकरूप परिणति क्रमे हों अर्थात्‌ अनिद्यपनेरूप समय समय उपने, 
विने, नानास्वरूप हों वह [ पर्यायाः ] पर्याप [ उक्ताः] कटो जाती हु भावाथं-जो द्रव्य होता 
दै, वह्‌ गुणपर्याधकर सहित होत है 1 यही कथन तत्त्वाथंसुत्में कहा है “गुणप यंयवद्द्रव्यं“ | अव 
गुणपयायका स्वरूप कहते है--“सहमभुवो गुणाः क्रमभुवः पर्थायाः” यह नयचक्र ग्रंयका वचन दैः 
अथवा अन्वरयिनो गुणा व्पत्तिरेकिणः पर्यायाः" इनका अथं एेसा है, कि गुण तो सदा द्रभ्यसे सह 
भावी हु, द्रव्ये हमेशा एकरूप नित्यरूप पाये जति है, भौर पर्याय नानारूप होतो ह, जो परिणति 
पहले समयमे थी, वह्‌ दूसरे समयमे नहीं होती, समय समयमे उत्पाद व्रयरूप होतादहै, पल्य 
पर्याय क्रमवर्ती कहा जता है। अव इसका विस्तार कते ह--जीव दरव्यके ज्ञान आदि अर्थात्‌ ज्ञान, 
दरान्‌, सुख, वौं, आदि अनंत गुण ह, गौर पुद्गल-दन्यके स्पलं, रघ, गंध, वणं, इत्यादि अततंतगुण 
दं" सोये गुणतो द्रवे सहभावो है, अन्वयी है, सदा नित्य ह, कभी द्रव्यते तन्मयपना नदीं छोडते। 
तथा पयायके दो मेद है--एक तो स्वभाव दूरी विभाव] जीवक सिद्धत्वादि स्वभाव-परयाय ह, ओर 
केवलन्ञानादि स्वभावनगुण दै] येत्तो जोव हो पाये जाते है, अन्य द्रव्यमें नहीं पाये जाति 1 तथा 
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, अगुरुलघुत्व, ये स्वमावगुण सव द्रव्योमें पाये जाति हु अगुरुघु गुणका 
परिणमन पटगुणी ठानि-वृद्धिरूप है 1 यह स्वभावपर्याय समो द्रव्यो ह, कोई द्रव्य पट्गुणो हानिः 
अ नटी दे, यही मथपर्याय कटी जात है, बह शद्ध पर्याय है 1 यह शुद्ध पर्याय संसार 

कर सव जजीव-पदाथकि तथा सिद्धोके पायो जातौ है, ओर सिद्धपर्याय तथा केवल्ानादि गुण 


-दोहा ५८ ¡ परमात्सप्रकर्शिः ५७ 


अ्तधररणा इति । अगुशलघ्ुक्नाः स्वमावगुणास्तेषामेव गुणानां पडटानिवद्धिरूपसवभाव- 
पयय सवदरयसाधारणाः ] तस्यै जीवस्य मतिज्ञानादिविभावयुणा नरनारकादि- 
वभावपयायाश्च इति । इदानीं पदगरस्य कथ्यन्ते | केवहूपरमाणकूपेणावस्थानं स्वमाव- 
पयायः वर्णान्तरादिरूपेण परिणमनं बा । तसिननेव परमाणौ वर्णादथः स्वभावगुणा 
२/२, दइचणुकादिरूपस्कन्धरूपवि मावपर्यायास्तेष्वेव दवणुकादिस्छन्धेषु वर्णादयो विभाव- 
गुणा इति मावाथः । धर्माधर्माकाश्चकालनां स्वभावगुणपर्यायास्ते च यथावसरं 
कथ्यन्ते | विभवपर्यायास्तुचारेण यथा षटाकाशमित्यादि । उतर शुद्धयुणपर्यायसरहितः 
शुद्नीव एवोपादेय इति भावार्थः ॥ ५७ ॥ 


अथ जीवस्य विशेवे द्रव्यगुणपर्यायान्‌ कथयति -- 


अप्पा बुञ्मदि दनु तुं खण पुणु दंसणु णाणु । 
पल्य चउ-गहु-भाव तण कस्सल-विणिरस्मिय जाणएु ॥ ५८ ॥ 
मात्मानं वृध्यस्व द्रव्यं त्व गुणौ पूनः दर्शनं चानम्‌ | 
पर्यायात्‌ चतुग तिभावान्‌ तनुं कमंविनिर्मितान्‌ जानीहि ॥ ५८ 1 
अप्पा बुञ्णदि दन्छु तुह आत्मानं द्रव्यं बुध्यस्व जानीहि त्वम्‌ । शुण पुणु 
सिद्धोके ही पाया जाता हे, दू्रोके नहीं । संसारो-जीवोके सतिजानादि विभावगुण भौर नर.नारकी 
आदि विभावपर्याय ये संसारी-जीवोके पायी जाती ह । ये तो जौव्रव्यके गुण-पर्याय कहे ओौर पुद्गल 
के प्रमाणुरूप तो द्रव्य तथा वर्णं आदि स्वभावगुण भौर एक वर्णसि दुसरे वर्णरूप होना, ये चिभाव- 
गृण व्यंजन-पर्याय तथा एक परमाणुमें दो तोन इत्यादि अनेक परमाणु मिलकर स्कंधल्प होना, ये 
विभावद्रव्य व्यंजन-पर्याय हैं । यणुकादि स्वधमे जो वणं भादि ह, वे विभावगुण कहे जाति हु, भर 
घण से वर्णास्तर होना, रस से रसान्तर होना, गंघसे अन्य गंव होना, यह दिभाव-पर्याय हं | परमाण 
शद्ध दरव्यम एक वणं, एक रस, एक गत्य, भौर शीत उष्णमेसे एक, तथा र्खे चिकतेमेत्े एक, एसे 
दो स्प, इस तरह पाच गुणतो मुखप ह, इनको आदिसे अस्तित्वादि भनंतगुण हं, वे स्वभाव-गुण 
जाति है, भौर परमाणक्रा जो आकार वह्‌ स्वभावद्रव्य व्यंजल-पर्याय है, तथा वर्णादिं गृणङ्प परि 
णमन वहू स्वभावगुण व्यंजन-पर्याय है । जीव भौर पुद्गल इन दोनमे तो स्वभाव भौर विभाव 
दोनो है, तथा धमं, अधमं, आकाश, काल, इन चारोमे अस्तित्वादि स्व्भाव-गुणदही ह, ओर अथं 
पर्याय पट्गुणो हानि वृद्धिरूप स्वभाव-पययि सभीके हैँ । घर्मादिके चार पदाथकरं विभावगुण-पर्याय 
नहीं हं 1 मआकारके घटाकाश मठाकराश्च इत्यादिको जो कहावत है, वहु उपचारमत्र ह } येपट्‌ 
्रन्योके गुण-पर्याय कहे गये ह । इन षट्‌ द्रव्योमे जो शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय सहित जो शुद्ध जोव- 
द्रव्य है, वही उपादिय है--आराधते योग्य दै 1 ५७ ॥ 
भगे जीवके विञेपपनेकर दरव्य-गुणपर्याय करते है--हे शिष्य, [त्वं] तु [मात्मानं] आत्माको 
तो [ द्रवयं ] द्रव्य [बुध्यस्व ] जान, [ पुनः ] ओर [ दशनं ज्ञानं ] दंन जनको [ युणौ ] गुण 
4 
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दंसणु णाणु गुणौ पुनदश्नं ज्ञानं च । पल्य चउगह माव तणु कस्मविणिम्मिय 
जाएु तस्यैव जीवध्य पर्याया तगेतिमावान्‌ परिणामाच्‌ तनुं सरीरं च । कर्थभूतान्‌ 
तान्‌ । कर्मविनिभितान्‌ जानीदीति । इतो विरेपः। शुद्निश्येन शुदधबुढेकस्वमावमा- 
त्मानं द्रव्यं जानीहि । तस्येब्ात्मनः सविकल्पं ज्ञानं निर्विकल्पं दर्शनं गुणं इति । तत्र 
ज्ञानमटविधं केवरक्ानं सकरमखण्डं शुद्धमिति शेपं सष्ठकं खण्डक्ञानमनुद्धमिति । ततर 
स्कसध्ये सर्यादिवतुष्टयं सम्यम्तानं ङुमस्यादित्रयं मिथ्याज्ञानमिति । दरनचतुष्य- 
सध्ये केवलदर्शनं सकरमखण्डं बुद्धमिति चक्ुराद्वियं विकरसशुद्धमिति । कि च। 
गुणासिविधा भवन्ति । केचन साधारणाः; केचनासाधारणाः, फेचन साधारणासाधारणा 
इति । जीवस्य तावहुच्यन्ते | असितं वस्तुखं प्रमेयत्वायुरुरुघुत्यादयः सधारणाः) 
ज्ञानसुखादयः स्वजातौ साधारणा अपि विज्ञात पुनरसाधारणाः । अमूं पद्गरद्रव्ं 
प्रस्यसाधारणसाकाशादिकं प्रति साधारणम्‌ । प्रदेशत्वं पुनः कारृद्रव्यं प्रतत पुद्गरपर 
माणु्रन्यं च परत्यसाधारणं शेषद्रवयं रति साधारणमिति सं्ेपव्याख्यानम्‌ । एवं शेष 
दरव्याणामपि यथासंमवं ज्ञातव्यमिति भावाथ; । ५८ ॥ 
अथानन्तसुखस्योपादेयभूतस्यामिन्नसात्‌ सुद्धगुणपर्याय इति प्रतिपादनशस्यसेन 


छ 
जान, [ चतुमंत्िभावान्‌ तनुं । चार गतियोके भाव तथा शरीरको [ कममैविनिमितान्‌ ] कर्मजनितं 
[ पर्यायान्‌ ] विभाव-पर्याय [ जानीहि ] समन्न ॥ भावार्थ--इसका विरोष व्याख्यान कसते ह-बुदध- 
निस्चयनयकर युद, बुद्ध, अखंड, स्वभाव ,भार्माको त्‌ द्रव्य जान,चेतनपनेके सामान्थ स्वभावको दशत 
जान, मौर विशेषता जानपना उसको ज्ञान समश्च } ये दर्शन ज्ञान आत्माकरे निज गुण है, उनमेते 
लानके आठ मेद है, उनमें केवलन्नान तो पूणं है, अखंड है, शुद्ध है, तथा मिलान, भ्र तक्ञान, 
अवधिज्ञान, मनः पयेयज्ञान ये चार ज्ञानतो सम्थकृज्ञान ओर कुमति, कुश्ुत, वुभवचि ये तीन 
मिथ्या ज्ञान, ये केवर की ववेक्ञा सातो ही खंडित है, अखंड है, ओर सवंथा शुद्ध नहीं है, अबुढता 
सहित दहै, इसलिये परमात्मामे एक केवलज्ञान ही है । पुद्गख्मे अमृतंगुण नहीं पाये जाति, ईष 
कारण परचोको अपेक्षा साधारण, पुद्गलक्रौ अपेक्षा अ्ताधारण । प्रदेशत्वगुण कालके विना पाँच 
दरन्योपे पाया जाता है, इसलिये पाचकी अपेक्षा यह्‌ प्रदेदगुण साधारण है, घौर कालम न पानेसे 
कालकी अपेक्षा असाधारण है । पुद्गलद्रव्यमे मूर्तकिगुण असाधारण है, इसीमे पाया जाता है, अन्धमे 
नहीं भौर अस्तित्वादि गुण इसने भी पाये जति है, तथा अन्यम भो, इधल्यि सायारणगुण दै । 
चेतनपना पुद्गले सवथा नहीं पाया जाता । पुदूगल-परमाणुको द्रग्य कहते है । स्पर्ही, रस, गेव, 
वण॑स्वरूप जौ मूति चह इस पुद्गलका विशेषगुण है । अत्य सव द्रव्यो जो उनका स्वरूप है, वहं 
द्रव्य दै, भीर्‌ अस्तित्वादि यण, तथा स्वभाव परिणति पर्याय है] जीव मौर पुदुगछकै तिता 
यन्य चार दवयोमिं विमावनगुण गौर विमावनप्याय नही है, त्तथा जीव पुद्गले स्वभाव विभाव 
ध 1 हँ । उनमेतते सिद्धोमे तो स्वभावे दी है, गौर सं्ारीमे विभावकी मुख्यता है 1 पुदुगर्ट परमाणुमें 
छ. द, संर स्कंध विभाव ठो है इस तरह छौं दरव्योका संक्षेपे व्याख्यान जानना ॥५८॥ 

ए तान प्रकारेको यात्माका है कथन जिसमें एेसे पटे महाधिकारम द्रव्यगुण पर्यायके 
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घू्राष्टकं कथ्यते । तत्राषटकमध्ये प्रथमचतुष्टयं कर्म॑रक्तिस्वरूपयुख्यत्वेन द्ितीयचतुष्टयं 
कर्मफलएुख्यस्वेनेति । तद्था । 
जीवकर्मणोरनादिसंयन्धं कथयति-- 
जीवद्दं कस्सु अणाइ जिय जणियउ कस्शु ण तेण । 
क्म ` जीउ लि जणिडउ णवि दोहि वि आह ण जेण ॥ ५६ ॥ 
जीवानां कर्माणि अनादीनि जीव जनितं कमं त तेन 
कर्मणा जौवोऽपि जनितः नैव योरपि आदिः न येन ।! ५९ ॥ 
जीवहं कस्स उणाड जिय जणियञ कसु ण तेण जीवानां कमंणामनादि- 
संबन्धो भवति हे जीव जनितं कमं न तेन जीवेन । कम्म जीड वि जणिडउ णवि 
दोदहिं विं आह ण जेण कमणा कठेभूतेन । जीवोऽपि जनितो न दयोरप्यादिनं येन 
फ़ारणेनेति । इतो विशेषः । जीवकमंणामनादिसंवस्धः पर्यायस्ततानेन वीजवरक्षवद्यवहार- 
नये संवन्धः कमं तावत्तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्वयनयेन विक्षुद्धक्ञानदशेनस्वभावेन जीवेन 
न तु जनितं तथाविधजीवोऽपि स्वकुद्धात्मसंवित्यमावोपाजितेन कमणा नरनारकादिरूपेण 
न जनितः कर्मास्सित्ि च दयोरनादित्वादिति । अत्रानादिजीवकमणोस्संवन्धन्याख्यानेन 
सदा शुक्तः सदा शिवः कोऽप्यस्तीति निराकृतमिति भावाथेः॥ तथा चोक्त म्‌ू--““युक्त- 


व्याख्यानकी मख्यतासे सातवें स्थलमें तीन दोहा-सृत्र कह 1 आगे आदर करते योग्य अतीन्द्रिय 
सुखमे तन्मयी जो निविकल्पभाव उसकी प्राक्षिके लिए शुद्ध गुण-पर्यायके व्याख्यानको मुख्यतासे 
आठ दोहा कहते हँ । इनमें पहले चार दोहो अनादि कमंसंवंघका व्याख्यान भौर पिछले चार 
दोहोमे कमंके फलका व्याख्यान इस प्रकार आठ दोहोका रहस्य है, उस्म प्रथम ही जीव ओर कम॑ 
का अनादि कालका संव॑ध है, एेसा कहते है-[ है जोव ] है आत्मा [ जीवानां ] जीवोके 
[ कर्माणि ] कमं [ अनादीनि ] अनादि काल्से हैः अर्थात्‌ जीव केम॑का भनादि कालका संवंध 
है, [ तेन ] उस जीवने [ कमं [ कमं [ न जनितं ] नहीं उत्पल्न किये, [ कमणा अपि ] ज्ञानावर- 
णादि कर्मनि भी [ जीवः ] ग्रह जीव [ नैव जनितः ] नहीं उपजाया, [ येन ] क्योकि [ दरयोःअपि ] 
जीव कम॑ इन दोनोका ही [ आदिः न ] आदि नीं है, दोनों ही मनाद्के हँ । भावाथं--ययपि 
व्यवहारनयसे पर्यायोके समूहकौ अपेक्षा नये नये कमं समय समय वाँधता है, नये नये उपाजन 
करता है, जैसे वीजसे वृक्ष जौर वृक्षसे वीज होता है, उसी तरह पहले वीजरूप कमेसि देह्‌ धारता 
है, देहमें नये नये कर्मोको विस्तारा है, यह्‌ तो वोजसे वृक्ष हृभा । इसो प्रकार जन्म-सन्तान 
चटी जाती है 1 परन्तु शुदनिश्चयनयसे विचारा जावे, तो जीव निर्मल ज्ञान दशंनस्वभाव ही है । 
जीवने ये कमं न तो उत्पच्च किये, ओर यह जीव भी इन कर्मनि नहीं पदा किया । जीव भी भनादि 
काह, ये पुद्गलस्कंथ भो अनादिके है, जीव मौर कमं नये नहीं है जोव अनादिका कमि ववा 
है। गौर कमेक क्षयसे सक्त होता है। इस व्याख्यानसे जो कोई एसा कहते हं, कि आत्मा सदा 
क्त दै, कर्मोति रहित है, उनक्रा निराकरण ( खंडन ) किया। ये वृथा कहते ह, एसा तात्पयं ह | 
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मेखाग्भवे बद्धो नो बद्धो मोचनं बथा । अव्रद्धो मोचनं नैव युश्चेरथो निर्थ॑कः ॥ अना- 
दितो दि क्तशेरपधादवन्धः कथं मवेत्‌ । वन्धनं मोचनं नो चेन्धुश्वेरथो निरथंकः ॥" 
।॥ ९५९ ॥ 
अथ उयवहारनयेन जीवः पुण्यषायूपो यतीति प्रतिपादयति-- 

एड वव हारे" जीवडउ देउ लदेविएु क्षु । 

बहुविदह-मावे' परिणवड तेण जि धम्घ् अदम्षु ॥ ६० ॥ 

एष व्यवहारेण जीवः हेतु" ुव्घ्वा कमं । 

वहुविधभावेन परिणमति तेन एव धमं; अधमं; ॥ ६० ॥ 

एह ववहारे जीवडञ देड लदेविणु कस्मु एष प्ररयक्षीभूतो जीवो व्यवहारः 

नयेन हेतुं लन्ध्वा । किमू । कर्मेति । बहुविंह भावें परिणवडइ तेण जि धम्मु अदम्मु 
वहुविधभावेन विकल्पत्तानेन परिणमति तेनैव कारणेन धर्मोऽथ भवतीति । तद्यथा । 
एष जीवः शुद्धनिश्वयेन वीतरागचिदानन्देकस्वभायोऽपि पशचादवयवहारेण वीतरागनिरवि 
कल्पस्वसंबेदनाभावेनोपाजितं शुभागुभं कर्म हेतुं रुन्ध्वा पुण्यरूपः पापरूपश्च भवति । 
त्र यद्यपि व्यवहारेण पुण्यपाप्रूपो भवति तथापि परमात्मालुभूस्यविनाभूतवीतराग- 
सम्यण्दशेनक्ञानचारित्रवदिद्रव्येच्छानिरोधलशक्षणतपश्वरणरूपा या तु निश्वयचतु्विधाराधना 
तस्या भावनाकारे साक्षादुपादेयभूतवीतशगयरमानन्देकरूपो मोक्षवामिन्नसवात्‌ शुद्ध 
वधा हुआ होवे, तभी "मुक्त" एेसा कथन संभवता है, जौर जो पहले वेधा ही नहीं तो फिर "मुक्त 
एेसा कटना किस तरह टेक हौ सकता ¦ मुक्त तो चट हृएका नाम है, सो जव बंधा ही नरी, तो 
फिर छटा' किस तरह कहा जा सकता है ! जो अवध है, उसको छटा कहना ठीक नहीं । जो 
विभाववंध मुक्ति मानते है, उनका कथन निरर्थक है । जो यह मनादिका मुक्त ही होवे, तो पीछे 


वंघ कंसे सम्भव हो सकता है 1 व॑ध होवे तभी मोचन चृटकारा हो सके । जो वंधनहो तो मुक्त 
कहना निरथंक है । ५९1 


आगे व्यवहारनयस्े यह्‌ जीव पुण्य-पापरूप होता है, एेसा कहते है--[ एष जीवः ] यहं 
जीव [ व्यवहारेण ] व्यवहारनयकर [ कम॑ हेतुं ] कर्मरूप कारणको [ कब्ध्वा ] पाकरके [ बहुविधः 
भावेन ] अनेक विकल्परूप [परिणमति ] परिणमता है  [ तेन एव ] इसीसे [ धर्मः अधमं: ] पुण्य 
गौर पापर्ूप होता है ॥ भावाथ--यह्‌ जीव शुद्ध निश्चयकर वीतराग चिदानन्द स्वभावदहै, तो 
भो व्यवहारनयकर वोतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानके अभावसे रागादिरूप परिणमनेसे उपाजन 
किये गुम अशुभ कमेकि कारणको पाकर पुण्यो तथा पापी होता है । यद्यपि यह व्यवहारनयकर 
पुण्य पापरूप हे, तो भौ परमात्माको अनुभूतिसे तन्मयी जो वीतराग सम्यग्द्॑ल, ज्ञान, चारित्र, 
जीर वाह्य पदायेमिं इच्छके रोकनेरूप तप्‌, ये चार निश्चययाराधना है, उनकी भावनाके समय 
सा्तातु उपादेयरूपं वौत्तराग परमानन्द जो मोक्षका सुख उससे अभिन्न आनंदमयी रसा निज 


-दोहा ६१ ] परमात्मप्रकासः ६१ 


(^~ ¢ 
जीव उपादेय इति तात्पर्याथंः ।॥ ६० ॥ 
अथ तानि पनः कर्माण्यष्टौ मवन्तीति कथयति-- 
ते पुणु जीवहं जोइया अष्ट वि कम्म हवंति । 
जेहि जि पिय जीव णवि अप्प-खदाउ लदंति ॥ ६१ ॥ 
तानि पुनः जोवानां योगिन्‌ अष्टौ अपि कर्माणि भवन्ति1 
येः एव च्छादिताः जीवाः तैव आत्मस्वभावं कमन्ते 11 ६१ ॥ 
ते पुणु जी वदं जडया अष्ट वि कम्म दवंति तानि परनजीवानां हे योगि- 
्ष्टावेव कर्माणि भवन्ति । जेहि जि पियं जीव णवि अप्पसहाउ लदहंति 
येरेव क्मभिन्न॑पितोः सन्तो जीवाः सम्यक्तवाद्यष्टविधस्वकीयस्वभावं न लभन्ते । त्था 
हि--^सम्मत्तणाणदंसणवीरियसुहुमं तदेव अवगहणं | अगुरुगलहुगं अव्वावाहं अद्गुणा 
~ (~ (~ ९८ >~. (~ (~ (~ {~ (~ (~~ 
हुति सिद्धाणं ।' । शुद्धा्मादिपदाथं विषये विपरीताभिनिवेशरदितः परिणामः क्षायिक- 
^~ (~~ ¢ (~~ (^ (~~ __ (~ ॥ ् 
सम्यक्त्वमिति मण्यते | जगव्रुयक्ारत्रयवतिंपदाथयुभपद्विशेपपरिच्छित्तिरूपं केवलन्ञानं 
भण्यते तत्रेव सामान्यपरिच्छित्तिरूपं केवलदर्शानं मण्यते । केवलन्तानविषये अनन्त- 
परिच्छित्तिशषक्तिरूपमनन्तवीयं भण्यते । अतीन्द्रियज्ञानविषयं खषष्मस्वं भण्यते ।! एक- 
¢ च 
जीवावगाहभ्रदेे अनन्तजीवावगाहदानसामथ्यंमव गाहनत्वं भण्यते । एकान्तेन गुरू 
टपुस्वस्याभावरूपेण अगुरुखघुखं मण्यते । वेदनीयकर्मोदयजनितसमस्तवाधारहितत्वाद- 
व्यावाधगुणघ्रेति । इदं सम्यक्त्वादिगुणाण्टक संसारावस्थायां किमपि केनापि कर्मणा 
प्रच्छादितं तिष्ठति यथा तथा कथ्यते । सम्यक्व मिथ्यास्वकमणा प्रच्छादितं, केवल- 
शुद्धात्मा ही उपदिय है, जन्य सवहियह।11६०॥ 
आगे कहते ह, वे कमं आठ है, जिनसे संसारी जीव्‌ बंधे हू, कहते--श्रीगुरु अपने शिष्य मुनिसे 
कहते है, कि [ योगिन्‌ ] है योगी, । तानि पुनः कर्माणि ] वे फिर कमं [ जीवानां अष्टौ अपि] 
जीवोके भाठ ही [ भवंति ] होति है, [ येः एव क्लपिताः ] जिन कममसि हौ आच्छादित ( देके हुए ) 
[ जीवाः ] ये जीवकर [ आत्मस्वभावं ] अपने सम्यक्त्वादि आठ गुणरूप स्वभावको [ नैव खुभंते ] 
नहीं पाते । अव उन्हीं आठ गु्णोका व्वाख्यान करते हुँ “सम्मत्त” इत्यादि--ईइसका अथं एेप्ना है, 
किं शुद्ध आत्मादि पदार्थोमिं विपरीत श्रद्धान रहित जो परिणाम उसको क्नाधिकसम्यक्त्व कहते है, 
तीन छोक तीन कालके पदार्थोको एक ही समयमे विशेषरूप सवको जानं, वह्‌ केवलज्ञान हे, सव 
पदार्थोको केवलदुष्टिसे एक ही समये देखे, वह्‌ केवरूद्॑न हं । उसी केवलज्ञानमें अनंतज्ञायक 
( जाननेकी ) शक्ति वहं अनंतवोयं ह्‌, अतीन्द्रियज्ञानसे अमूर्तीक सूक्ष्म पदार्थोको जानना, भाप 
चार्‌ ज्ञानके धारियोसे न जाना जावे वह सुक्ष्मत्व ह, एक जीवके अवगाहं कषेत्रम (जगहमे) अनते जीवे 
` समा जावे, एेसी अवकाश देनेकी सामथ्यं वह॒ यवगाहनगुण है, सवथा गुरुता ओर लघुताका भभाव 
लर्थात्‌ न गुर न लघु--उसे अगुरु-लघु कते है, ओौर वेदनीयकर्मंके उदयके अभावसे उत्पन्न हुआ 
समस्त वाघा रदित जो निरावाधगुण उसने अव्यावाव कृते हं] ये सम्यक्ठवादि आठ गण जो सिद्धो 


६२ योगीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६१- 


ज्ञानं केव्ररुहानावरणेन अंपितं, केवरूदशनं केवलदरशनावरणेन श्ंपितम्‌, अनन्तवीयं 
वीर्यान्तरायेण प्रच्छादितं, स्ष्मस्वमायुष्ककर्मणा प्रच्छादितम्‌ । कस्मादिति चेत्‌। पिव. 
क्षितायुःक्मोदयेन भवान्तरे प्रापने सस्यतीन्द्रियज्तानविपयं ष्कष्मसवं व्यक्ता पश्चादिद्धिय- 
ज्ञानविषयो भवतीत्यर्थः । अवगाहनत्वं सरीरनोमकमोदयेन प्रच्छादितं, सिद्वादस्थायोग्यं 
वििशागुरुलषुस्वं नासकमोदयेन प्रच्छादितमर्‌ । गुरुत्वशन्देनोचगोत्रजनितं महं 
भण्यते, छघुत्वशन्देन नीचभोत्रजनितं तुच्छत्मिति, तदुभयकारणभूतेन गोत्रकरमोदयेन 
वििष्टागुरुलघु्वं प्रच्छाद्यत इति । अव्यावाधगुणल्वं वेदनीयकर्मोदियेनेति सृक्षपेणाट- 
गुणानां कर्ममिराच्छादनं ज्ञातभ्पमिति । तदेव गुणाष्टकं पुक्तावस्थायां सवकीयस्वकीय- 
फमप्रच्छादनामावे व्यक्तं भवतीति संक्षेपेणाष्टगुणाः कथिताः । विशे पुनरपूतल- 
निर्नामगोत्रादयः साधारणासाघारणरूयानन्तयुणाः यथासंसवमागमाविरोधेन ्ञतव्या 
इति । अत्र सम्पक्लाद्िशुद्धपुणसख्रूपः बुद्धासमैवोपादेय इति भावार्थः ॥ ६१ ॥ 

अथ विपयक्रयायासतक्तनां जीवानां ये कर्मपरमाणवः संबद्धा भवन्ति तत्करमेति 
कथयति-- 

विखय-कसायदि" रंगियद्ँ ते अणएुथा लग्गंति । 


जीव-पएकषदं भो दिदं ते जिण कस्म जणंतिं ।। ६२ ॥ 
विषयकषायेः रल्जितानां ये अणवः कगन्ति | 
जोचग्रदेशेषु मोदितानां तान्‌ जिनाः कमं भणन्ति । ६२ ॥ 








के है, वे संसारावस्थाते किस क्रि कर्मे दुक हृए है, इसे कहते है--सम्धक्त्व गुण मिथ्पालनम्‌ 
ददानमोहनीयकममसे आच्छादित है, केवलश्ञानावरणसे केवलज्ञान ढका है केवेरूद्शंनावरणते 
केवलदगंन ठका है, वौर्यान्तरायकमंसे अनंतवोयं ठका है, आयुःकमंसे सृष््मत्वगुण ठका है, कर्थोकि 
आयुक्म उदयप जव जीव परभवको जाता है, वहां इन्द्रियज्ञानका धारक होता है, अतोन्द्ियज्ञानका 
मभावहोतादै, इस कारण कुछ एक स्थृलवस्तुओंको तो जानता है, सूक्ष्मको नहीं जानता, 
शरीरनामकर्मके उदयप्ते जव गाहुनगुण आच्छादित है, सिद्धावस्थाके योग्य विरोषरूप अगुरुलषुगुण 
नामकर्मके उदयने अथवा गोत्रकर्मके उदयसे ठक गया है, क्योकि गोवकर्मके उदयसे जव नीच गोत्र 
पाया, तव उसमें तुच्छ या रघु कहलाया, ओर उच्च गोत्रे वड़ा अर्थात्‌ गुरु कलाया भौर 
वदनीयकमके उदशरसे अव्यावाध गुण ठक गया, क्योकि उसके उदय साता असातारूप सांसारिक सुल 
दुःखक्रा भोक्ता हु । इस प्रकार आठ गृण आठ कर्मोसे ढक गये, इसलिये यह्‌ जीव संसा 
भ्रमा] जव कर्मकरा आावरण मिट जाता है, तव सिद्धपदमेये आठगण प्रकट होति दै! यद्‌ 
संक्षपसरे माठ गृणोक्ता कथन किया । विशेषतासे अमूतेत्व निर्नामगोत्रादिक अनंतगुण ययासम्भव ` 


वास्व्प्रमाणत जनते । तात्पयं यह है, कि सम्यक्वादि निज शुद्ध गुणस्वरूप जो शुदात्मा दै, 
वहौ उपादेय है । ६१ 1 


-दोहा ६३] परंमात्मप्रकाशंः ६३ 


विसयकसायरहिं रगियदहं जे अणुया लण्गंति विपयकपायै रंभितानां 
रक्तानां ये परमाणवो लघ्रा भवन्ति । जीवषएसिदहिं सोदियदं ते जिण कस्स 
भणति । केषु छना मवन्ति । जीवप्रदेशेषु । केषाम्‌ । मोहितानां जीवानाम्‌ । तान्‌ 
कर्मस्कन्धान्‌ जिनाः कर्मेति कथयन्ति । तथाहि । बुद्धात्मालुभूतिविलक्षणेविंपयकपाये 
रक्तानां स्वसंवि्यभावोपाजितमोहकसोंदयपरिणतानां च जीवानां कर्मवर्गणायोम्य- 
सवन्धास्तेलम्रकषितानां मरूपर्यायवद्ष्टविधक्ञानावरणादिकर्महूपेण परिणसन्तीत्यथः ॥ 
अत्रे य एव विषयकपायके कमोपार्जनं करोति स एव परमात्मा वीतरागनिषिंकल्प- 


सुमाधिकारे साक्षादुपादेयो मवतीति ताव्य्याथः ।। ६२ ॥ इति कमेस्वरूपकथनशख्य- 
सेन रत्रचतुष्टयं गतम्‌ ॥ ध 
, अथापीन्द्रियचित्तसमस्तविभावचतु्गतिसंतापाः शुद्धनिश्चयनयेन कमजनेता 
रत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा सत्रं कथयन्ति- 
पच वि इदिय अण्णु मणु अण्णु पि सयल-वि लाव । 
जीवं कम्महुं लणिय निय अण्णु वि चञ्गड-ताव,। ६३ ॥ 
पञ्चापि इन्द्रियाणि अन्यत्‌ सनः अन्यदपि सकृरविभावः। 
जीवानां कमणा जनिताः जीव अन्यदपि चतुगंतितापाः ॥ ६२ ॥ त 
पंच वि ईंदिय अण्ण वि सयलवि भाव पचचन्दरियाणि अन्यन्मनः अन्यद्‌ 
पुनरपि समस्तविभावः । जीकहं कम्मं जणिय जिय अण्णु वि चउगडइताव 
एते जीवानां कर्मणा जनिता हे जीव, न कैवमेते अन्यदपि पुनरपि चग॑तिसंतापःस्ते 


आगे विषय-कषायोमिं लीन जीवोकि जौ कर्गपरमाणुभोके समूह वधते है, वे कमं कहे जाते 
है, हेसा कहते ह--[ विषयकषायैः ] विषय-कतागोशे [ रंमितानां ] रागी [ मोहितां ] मोही 
गीवोके [ जीवभदेशोषु ] जोवके परेशो [ थे अणवः ] जो परमाणु [ लगति ] रुगते है, नते ६, 
[ तान्‌ ] उन परमाण॒ओकि स्कधों ( समूहं ) को [ जिनाः ] जिनेन्देव [ कम | कम | शा 
कहते हँ भावार्थ --युदध आरमाकी अदुभूतिसे सिन जौ विषथकपाय उनसे रंगे, हए चात्मानि 
ममावसे उपार्जन किये हुए मोहकमके उदयकर परिणत हए, एसे रागी द्वेषौ मोही संखा ६ 
कर्मवगंणा योग्य जो पुद्गलस्कध रहै, वे ज्ञानावरणादि आठ प्रकार क्रूप हकर परिणमते ह्‌ 1 
~ म विष -दशामे पूदूगलवरगणा क्रूप ठ कि 
वमो वनमाभिके समय कर्मोका क्षय करते ह, तव आराधने 


योग्य हैं स्प्यं हआ । ६२ ॥ 4 
२ व कथनकीौ मुख्पतासे चार दोहे कटै । अगे पांच दुद्रिय, मन, समस्त 
छ ये सव शुद्ध निश्चयनयकर कर्मे उपजे ह, जोवके नहीं ह, यह्‌ अमि- 


६ तिके दुःख ग 
वभाव ओर चार गतिक कहते ई-[ पंचापि ] पिं ही [ इद्रिमाणि ] इन्द्रिया [ अन्यच्‌ ] 








६४ यौमीन्दुदेवविरचितः [ दोहा ६४- 


कमजनिता इति । त्था । अरीन्द्रियात्‌ जुद्धास्मनो यानि विपरीतानि पञ्चेन्दिपाणिः 
शुभावुभसंकल्पविकल्परदितास्मनो विपरीतमनेकसंकल्पविक्रल्पजासरूपं मनः, 9 च 
शुदधात्मतचालुभूतेविक्षणाः समस्तविभावपर्यायाः, वीतरागपरमानन्दपुखागतम्रतङ्साः 
सभस्तचतुर्भतिसंतापाः दुःखदाहाश्रेति सर्वेऽप्येते अशुद्धनिश्यनयेन स्वसंवेधाभावोपानि- 


[4 


तेन कर्म॑णा निमिता जीवानामिति । अत्र परमालमद्रन्यासतिकूं यदयशवन््रया 


[कन 


समस्तविकल्पजालं तद्धेयं तद्विपरीतं स्वशुद्धपस्मत्चं पञ्चेन्द्रियविपयाभिापादसमस्त- 
[कपे [3 ॥। [ # क~ ¢ 
विकल्परहितं परमससाधिक्षारे साक्षादुषादेयमिति मावाथः ॥ ६२ ॥ 


$ (~ + + ¢ ९ 
_ अभ्‌ सासारकसमस्तरुखदुः खानि शुद्धनिश्चयनयेन जीवानां क्म जनयतीति 
निरूपयति- 


दुक्खु षि खुक्खु वि बहु-विदड जीवदें कम्म जणेह । 
अप्पा देक्खह मुणइ पर णिच्छृड एड मणे ॥ ९४ ॥ 
दुःखमपि सुखमपि वहूविधं जीवानी कमं जनयति । 
आत्मा प्रयति मनूते परं निश्चयः एवे भणति । ६४ ॥ ि 
टुक्खु वि खुक्खु वि वहुविहञ जीवदं कम्मु जणे दुःखमपि सखम । 
कथंभूतम्‌ । बहुविधं जीवानां कमं जनयति । अप्पा देक्खह सुणडइं पर णिच 
एं मणेड आत्मा पुनः परयति जानाति परं नियमेन निश्चयनयः एवं तवते ६५ । 


म्य ह, [ चतुरगंतितापाः अपि ] तथा चारों गतियोके दुःख भी [ अन्यत्‌ ] अन्य ह" | जीव ] 
जीव, ये सब [ जीवानां ] जीवोके [ केसंणा ] कमंकर [ जनिताः ] उपने हँ, जीवते भिन्न ह एता 
जान 1 भावार्थं --इन्द्रिय राहत शुद्धात्मासे विपरीत जो स्पशंन आदि पांच इन्दा, शुभ मधु 
संकल्प-विकल्पते रदित आत्मासे विपरीत अनेक संकल्प-विकल्पसमूटरूप जो मन मौर शुद्धात्मतत्त- 
का अनुभूति सिन्न जो राग, हेष, मोहाद्रिरूप सव विभाव ये सन आत्मासे जुदे है तथा वीतराय 
परमानंद सूखरूप अमृतसे पराङ्मुख जो समस्त चतुग तिके महान्‌ दुःखदाय दुःख वे सरन जीव" 
पदाथ भिन्न हं । ये सभी अनुद्धनिदवयनयकर मात्म-ज्ञानके अभावसे उपाजन क्य हए कमपि 
जौवके उलन हुए ह 1 इसलिये ये सव जपने नहीं ह, कर्म॑जनित ह । यहंपर परमात्मने विपरीत्‌ 
जो पाचों इन्दिर्योको आदि केकर सव विकल्प-जाल ह, वे तो स्यागने योग्य है, उससे विपरीत रपा 


इन्द्रियोके विपयोकी अभिलाषाको आदि केकर सवे विकल्प-जालोसे रहित्त अपना शुद्धात्मतक्तव वही 
परमसमायधिकै समय साक्षात्‌ उपादेय है 1 यह्‌ ताद्पयं जानना ।! ६३ ॥ 


.. आभे संसारके सव सुख दुःख शुद्ध निर्चयनयसे शुभ अशुभ कमर्‌ उत्सन्न होते है भौर 
कर्मोको ही उपजाते ह, जीवक नहीं है, ेसा कहते है-{ जीवानां ] जीवोके [ बहुविधं 1 अनेक 
तर्कं [ इःखमपि सुखं भपि ] दुःख गौर सुख दोनों ही [ कमं ] कमं ही [ जनयति |] उपजाता 
दै \ [ मात्मा ] ओर मात्मा [ पयति ] उपयोगमयी होनेसे देखता है, [ परं मनुते ] भौर केवल 
जानता है, [ एवे } इस प्रकार [ निश्चयः ] निर्वयनय [ भणति ] कता द, अर्थात निश्चय 





-दोहा ६५ | पेस्मात्सप्रकां्ः ६५ 
तथादि--अनाङ्करखलक्षणपारमा्थिकवीतरागसोख्यात्‌ प्रतिकं सांसारिकयुखदुःखं 
(~ [० ~ = [9 [क प्‌ ¢ {~ [9३ च 
यद्यप्यक्षुद्रनिययनयेन जीवजनितं तथापि जुद्धनिशधथेन कृमंजनितं भवति । आला 
पुनवीतरागनिर्विकल्पसतसाधिस्थः सन्‌ वस्तु वस्तुस्वरूपेण पयति जानाति चनच 
रागादिकं करोति । अत्र पारमाथिकसुखादिपरीतं सांसारिकसुखदुःखषिकल्पजार हेय- 
(~ (~ 0९ 
मातं तातपयथः । ६४ ॥ 
^~ = ू | £ (~ [3 [# 
अथ निशधयेन वंधमोक्षौ कमं करोतीति प्रतिपादयति-- 
वंघु वि मोक्खु वि सयलु जिय जीवं कस्मु जणेह । 
अप्या क्रंपि वि कुणड णवि णिच्छुंड एं णेह ।। ६५ ॥ 
चन्वमपि मोक्षमपि सकलं जीव ॒जीवनां कमं जनयति ! 
मात्मा किमपि करोति नैव निरचय एवं भणति । ६५ ।! 
वधु वि सोक्खु वि खयलु जिय जीवदं कस्म जणेह बन्धमपि मोक्षमपि 
9 | 1 €, [9 ५ ~ (9 चि 
समस्तं हे जीव जीवानां क्म फतृ जनयति अप्पा किंपि [किंचि] वि णह णचि 
णिच्छुड एडं भणेह आत्मा किमपि न करोति वन्धमोक्षस्वरूपं निश्चय एवं सणति । 
तद्यथा । अुपचरितासद्ध तन्यवदारेण द्रव्यवन्धं तथेवाञुद्निश्वयेन माववन्धं तथा नय- 
दयेन द्रव्यभावमोक्षमपि यद्यपि जीवः करोति तथापि जुदधपारिणामिकपरममावग्राहकेन 
गुद्धनिश्यनयेन न करोत्येव भणति । कोऽसौ । निश्चय इति । अत्र य एव शुद्निथयेन 
भगवानुने एसा कहा है ।॥ मावायं-जाकुरुता रहित पारमार्थिक वोतराग सुखसे पराङ्मुख 
(उलटा) जो संसारके सुख दुःख यद्यपि अशुद्ध निङ्चयनयक्रर जीवसम्वंधी है, तो भी शुद्ध निश्चय 
नयकर जोवने उपजाये नहीं है, इसङ्यि जीवके नहीं है, कमे-संयो गकर उत्पन्न हृए है मौर चात्मा 
`ता वौतरागनिविकल्पसमाधिमे स्थिर हुआ वस्तुको वस्तुक स्वरूप देवता है, जानता दै, यगादिक- 
रूप नहा हाता, उपयोगरूप है, ज्ञाता द्रष्टा है, परम आनंदरूप है । यहाँ पारमाथिक सुखसे उलटा 
जो इन्दरिजनित संत्ारका सुख दुःख आदि विक्रल्प समूह्‌ है वहं त्यागने योग्य दै, एेसा मगवानुने 
कटा है, यह्‌ तास्पयं है ।॥६४॥ 
आगे निञ्चयनयकर वघ जौर मोक्ष कमंजनित हौ है, क्म॑के योगसे वंघ गीर कके वियोगसे 
मोक्ष है, एसा कट्ते द-[ जीव 1 है जीव [ वंघमयपि { वंघको [ सोक्षसपि ] गौर मोक्षको [सकलं] 
सवका [ जीवानां 1 जोवोकि [ कमं ] कमं ही [ जनयति ] करता है, [ आत्मा ] अत्मा [ फिमपि ] 
कुं भी ॥ नेव करोति ] नहीं करता, [ निश्चयः ] निदचयनय [ एवं ] टेषा ] भणति ] कहता है, 
सरत्‌ निङ्चनयसे भगवानने रेच कदा है ॥ मावाघं--अनादि कालको संवंघवाङी अयथार्थ- 
स्वरम अनुपचरितासदुभूतव्यवहारनयसे ज्ानावरणादि द्रव्यकर्॑वंघ गौर अशुद्निदचयनयते रागादि 
भावक्रमके वधक तेथा दोनो नयोसे द्रव्यकमं भावकमेकी मुक्तिको यद्यपि जीव करता दै, तो भी 
शुद्धपागिणामिक परमभावेके ग्रहण करनेवाके यद्धनिरचयनयसे नदीं करता है, वंध ओर मोक्षते रहित 








दे, एेसा भगवानूने कठ्‌! है । यहां जो जुद्निर्वयनयकर वेव मीर मोका कतमं नी, वही गुद्धात्मा 
९ 


६६ योगीन्दुदेववि रचितः [ घ° १, दोहा ६६- 


चन्धमोक्षौ न करोति स एव शुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥ ६५ ॥ 
अथ स्थलसंख्याबाह्यं प्रक्षेपक कथयति-- 
सो णत्थि त्ति पएसो चउरासी-जोणि-लक्ख-मज्म्मि | . 
जिण-वयणं ण लदंतो जत्थ ण इलुड्ल्लिओ जीवी ॥६५४१॥ 
स॒ नास्ति इति प्रदेशः चतुरशीतियोनिलक्षमवघ्ये । 
जिनवचनं न रममानः यत्र न भ्रमितः जीवः जावः ॥६५९१॥ 
सो णत्थि त्ति परसो स प्रदेशो नास्त्यत्र जगति । स किम्‌ । चउरासी 
जो णिलक्खसज्मस्मि जिणवयणं ण लहो जत्थ ण इलडल्लिभ जीवो 
चतुलक्षेु मध्ये भूत्वा जिनवचनसलममानो यत्र न भ्रमितो जीव इतति । तथाहि । 
भेदामेदरत्नत्रयप्र्िपादकं जिनवचनमलरभमानः सन्नयं जीवोऽनादिकाले यत्र चतुरशीति- 
योनिरक्षेषु मध्ये भूत्वा न श्रमितः सोऽत्र कोऽपि प्रदेशो नास्ति इति । अत्र यदेव 
भेदामेद्रत्नत्रयग्रतिपादकं जिनवचनमलममानो रमितो जीवस्तदेवोपादेयात्मशुसपरति- 
पादकलवादुपादेयमिति तात्पर्यार्थः ॥ ६५५१ ॥ 
अथात्मा पड्कुवत्‌ स्वयं न याति न चेति कर्मेव नयस्यानयति चेति कथयति-- 
अप्पा पश्‌ अणुदरडइ अप्पु ण जाह ण ठ्‌ | 
खुवणत्तयदटे वि मज्सि जिय विहि आणद विहि णेह ॥ ६६ ॥ 


आत्मा पद्धोः अनुहरति आत्मा न यात्ति न + | । 
भुवनत्रयस्य अपि मध्ये जीव विधिः मानयति विधिः नयति ॥ ६६ ॥ 


अप्पा पंगुह्‌ अणुहरइ अघ्यु ण जाइ ण एह आत्मा पद्धोरलुहरति सदृशो 
भवति अयमात्मा न याति न चागच्छति । क । खुबणत्तयदहं बि मञ्ि जिय विहि 
भाराघने योग्य है 1 ६५ ॥ 
आगे दोहा-सूत्रोकी स्थल-संख्यासे वाहर उक्तं च स्वरूप प्रकषेपकको कहते है-[ अत्र ? ] 
इस जगतमे [ स ( कः अपि ) ] ठेसा कोई भ [ प्रदेहाः नास्ति ] प्रदेश (स्यान) नहीं है, कि [यत्र] 
जिस जगह { चतुरसीतियोनिलक्षमध्ये } चौरासी राख योनियोमें होकर [ जिनवचनं न रभमानः | 
जिन-वचनकरो नहीं प्राप्त करता हुभा [ जीवः ] यह्‌ जीव [ न मितः ] नहीं सटका 1! भावा्थं-- 
1 कोई एसा स्थान नहीं रहा, जहां पर यह्‌ जीव निश्चय व्यवहार रत्नत्रयको कहनेवाले जिनः 
चचनका नही पाता हुआ अनादि कालस चौरासी छाख योनिम होकर न घूमा हो, अर्थात्‌ जिन- 
वचननगे प्रतीति न करनेसे सव जगह ओर सव योनि्योमें श्रमण किया, जन्म-मरण (किये 1 यहां यह 
तात्पर्य ठे, कि जिन-चचनके न पाने यह जीव जगते भ्रमा, इसलिये जिन-वचन ही आराधने 
योग्य ह ।६५६१। 
॥ आगे आत्मा पदु ( खृंगड़े ) को तरह आपन तो कहीं जाताहै, भीरन आता, क्मदी 
इकार जति हु जौर ले मते ह, ठेसा कटते है--[ जीव ] हे जोव, {[ आत्मा ] यह्‌ मात्मा [पद्धः 





-दोहा ६७ ] परमात्मप्रकाशः ९७ 


आण विहि णेड युवनव्रयस्यापि मध्ये है जीव विधिरानयति विधिर्नयतीति। तद्यथा। 
अयमात्मा बुद्धनिश्वयेनान्तवीयंस्वात्‌ शुभाशुमकमरूपनिगलद्वयरदितोऽपि व्यवहारेण 
अनादिसंसारे स्वशुदधात्ममावनाप्रतिधन्धकेन सनोवचनकायत्रयेणोपाजितेन कमणा 
निरभितेन पुण्यपापनिगरृढयेन दृढतरं बद्धः सन्‌ पङ्क वद्धस्वा स्वयं न॒ याति न चाग- 
च्छति स एवात्मा परमातमोपलस्मप्रतिपक्ष भूतेन विधिशब्दवाच्येन कमणा सुवनत्रये 
नीयते नथेवानीयते चेति । अत्र॒ वीतरागसदानन्दैकरूपास्सवंप्रकारोपादेयभूतासपर- 


क 0 


मात्मनो यद्धितं जुमाज्ञभकमहयं तद्धेयमिति मावाथंः ॥ ६& ॥ इति कमशक्तिरवरूप- 
कथनस्थके पत्राष्टकं गतम्‌ । 


अत उध्वं मेदामेदभावनामुख्यतया प्रथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्रसूत्रनवकं कथयति-- 
अप्पा अप्पु जि परू जि परू अप्पा पर्निण होड। 
पर्‌ जि कथाइ वि अप्पु णवि णियसे* पनणदिं जोह ॥ ६७ ॥ 
आत्मा आट्मा एव परः एव परः आत्मा परः एव न भवतति । 
पर एव कदाचिदपि आत्मा नैव नियमेन प्रभणन्ति योगिनः 1 ६७ ॥ 
अप्पा अप्पु जि परु जि पर अप्पापरूजि ण होहं आत्मास्मेव पर एव 
परः आत्मा पर एव न भवति । परु जि कथाइ चि अप्ु णवि णियमें पभमणरहिं 


अनुहरति ] प॑गुके समान है, [ मामा ] आप [ न याति] न कहीं जाता है, [ न आयाति ] न आता 
दै [ भुवनन्नयस्य मपि मध्ये ] तीनों लोकमें इस जौवको [ विधिः ] कमं ही [ नयति ] ले जाता 
है, [ विधिः ] कमं ही [ आनयति ] ठे आता 11 भावाथं--यह्‌ आत्मा शुद्ध निर्चयनयसे भनंतवीयं 
( वरू ) का धारण करनेवाखा होनेसे शुभ अशुभ कमंरूप वंधनसे रहति है, तो भौ ग्यवहारनयसे 
इस अनादि संसारमें निज शुद्धात्माकी भावनासे विमृख जो मन वचन काय इन तीनोंसे उपाजं 
कर्मकर उत्पन्न हुए पृण्य-पापरूप वंधनोकर अच्छी तरह्‌ वेधा हुआ पंगुके समान भाप न कहीं जाता 
हैन कहीं आताहै | जैसे वंदोवान आपये न कहीं जाता भौरन कहीं जता, चौक्रीदारोकर 
ले जायाजातारहै, भौर अआतारहै, भपतो पंगुके समान है। वही आत्मा परमात्माकौ प्राप्तिके 
रोकनेतराले चतुगंतिरूप संसारके कारणस्वरूप कर्मकर तीन जगतूमें गमन-आगमन करता है, एक 
गतिसे दूसरी गत्तिमे जाता है । पह सारा यह दहै, कि वौतराग परम आनंदल्प तथा सव तरह 
उपादेयरूप परमात्मासे ( अपने स्वरूपसते ) भिन्न जो शुभ अशुभ कमं ह, वे त्यागने योग्य हं ।।६६]। 
इस प्रकार कर्मकरी शक्तिके स्वरूपक्रे कहनेकी मुख्यतासे अठवें स्थलमें आठ दोहे कहे ! इससे 
आगे भेदामरदरतनत्रयक्तो मावनाको मुख्यतासे जुदे जुदे स्वतन्त्र नौ सूत्र कहते ह--[ आत्मा ] निज- 
वस्तु [ आत्मा एव ] आत्माहौ है, [ परः ] देहादि पदाथं [ पर एव ] पर हौ ह,.[ आत्मा ] आत्मा 
तो [ परः न एव ] परद्रभ्य नहीं [ भवति } होता, [ पर एद ] ओर परद्रव्य भो [ कदाचिदपि ] 
कभो [ आत्मा नेव ] आत्मा नहीं होता, एेसा { नियमेन ] निदचवयकर [ योगिनः ] योगोडवर 
[ प्रमणंति ] कहते हँ ॥ भावाथ --शुद्धाल्मा तो केवलन्ञानादि स्वभाव है, जड्कूष नहीं है, उपाचि- 
सूप नही ह, जुद्धारमस्व्प हौ है \ पर्‌ जो काम-क्रोवादि परं वस्तु भावकर्म द्रव्यकमं नोक्मं ह, वे 





६८ योगीन्दुदेवविरचितः [ य° १, दोहा ६८- 


जोई पर एव कदाचिदप्यात्मा नैव मवति नियमेन निशधयेन भणन्ति कथयन्ति | के 
कथयन्ति । परमयोभिन इति । तथाहि । शुद्धात्मा केवरक्ानादिस्वमावः बुद्धासासमैव 
परः कामक्रोधादिस्वमावः पर एव पूर्वोक्तः परमात्माभिधानं तदैकस्वस्वभावं त्तका 
कमक्रोधादिरूपो न भवति । कासक्रोधादिरूपः परः क्वापि काले शुदधास्मा न मवतीति 


परमयोगिनः कथयन्ति । अत्र मोक्षयुखादुपादेयभतादभिन्नः कामक्रोधादिम्यो भिन्ने 
यः शुद्धात्मा स एवोपादेय इति ताव्र्यार्थः ॥ ६७ ॥ 
अथ शुद्धनिश्येनोत्पत्ति मरणं बन्धमोक्षौ न करोत्यस्मेति प्रतिपादयति-- 
ण वि उप्पज्जइणवि सरह वंश्ुण मोक्तु करेद्‌ | 
जि परमत्थे" जोहया जिणवरु एड भणे ॥ ६८ ॥ 
नापि उत्पद्यते नापि भ्रियते वत्धं न मोक्षं करोति । 
जीवः परमार्थेन योगिन्‌ जिनवरः एवं भणत्ति ॥ ६८ ॥ 
नाप्युस्पयते नापि प्रियते बन्धमोक्षं च न करोति । कोऽसौ कर्ता । जीवः । दै 
परमार्थन हे योगिन्‌ जिनवर एवं ब्रूते कथयति । तथादि । यद्यप्यासा शुद्धात्मा, 
भूर्यभावे सति बुमाशुभोपयोमास्यां यरिणसभ्य जीवितमरणञुमाश्ुभवन्धान्‌ करोति 
शद्धात्मानु मृतिसद्धावे तु शुद्धोपयोगेन परिणम्य मोक्षं च करोति तथापि शुद्धा 
णामिकपरमभावग्राहकेण जुदधदरव्याथिकनयेन न करोति । अत्राह सिष्यः । यदि बु 


पर ही है, अपने नहीं है, जो यह आत्मा संसार-अवस्था्ें यद्यपि अुद्धतिस्वयनयकर काम क्रोधा 
दिरूपहौ गया है, तो भी परमभावके आहुक रुदढनिदचयनयकर अपने ज्ञानादि निजभावेको छोड 
कर काम क्रोघादिरूप नहँ होता, अर्थात्‌, निजभावरूप ही है! ये रागादि विभावपरिणाम उपायिक 
है, परके संघ है निजभाव नहीं है, इसलिये आत्मा कभी इन रागादिषूप नहीं होता, पे 
योगीश्वर कहते ह । यहाँ उपादेयरूप मोक्ष-घुख ( अतीद्रिय सुख ) से तन्मय भीर काम-क्रोधादिके 
भिन्न जो शुद्धात्मा है, वहो उपादेय है, एसा अभिप्राय है ।। ६७ ॥ 

आगे ुद्धनिदचयनयकर आत्मा जन्म, मरण, वं, गौर मोक्षको नहीं करता है, जैसा है वैसा 
ही है, एेसा निरूपण करते है- योगिन्‌ ] हे योगीश्वर, [ परमार्थेन] निश्चयनयकर विचारा जव, 
तो [ जीवः ] यह्‌ जीव [ नापि उत्पद्यते ] न त्तो उत्पन्न होता है, [नापि न्रियते] न मरतादहै [च] 
ओर [न वधं मोक्षं] न वंध मोक्षको [ करोति 1 करता है, अर्थात्‌ शुद्धनिङ्चयनयसे वंध-मोक्षसे रहित 
दै - एवं ] एेसा [ लिनवरः ] जिनेनदरदेन [ भणति ] कते ह ॥ भावा्थं--यद्यपि यदह आत्मा 
गुद्धात्मानुमृतिके भमावके होनेपर शुभ॒ अशुभ उपयोगौसे परिणमन करके जीवन, मरण, सुभ, 
अशुभ, कमम॑वंयकतो करतार, ओर शुद्धात्मानुमूतिके प्रगट होनेपर शुद्धोपयोगसे परिणत होकर 
मोक्षको करता है, तो भो शुद्ध पारिणामिक परमभाव ग्राहक शुदधदरव्याधिकनयकर न वंधका कर्ता 
दै, ओर न मोक्षकाकर्ताहै। एे्ता कथन सुनकर शिष्यने प्रदन किथा, किटि प्रभो, शद्ध ्रव्पार्थिक 
स्वरूप श निदचयनयकर मोक्षका भी कर्ता नहीं है, तो एेसा समन्ञना चाहिये, कि शुद्धनयकर मोक्ष- 
ठा नहीं है, जव मोक्ष नही, तव मोक्षके छियि यलन करना वुथा है| उसका उत्तर कहते द मोक्ष 


दोहा ६९ ] परमात्मप्रकाडः ६९ 


द्रव्य॑थिकलक्षणेन बुद्धनिश्चयेन सोक्षं च न करोति तं शुद्धनयेन मोक्षो नास्तीति 
तद्थंमयुष्ठानं ब्रथा । परिहारमाह । मोक्षा हि बन्धपूवकः, स च वन्धः जरुद्धनिश्वयेन 
नास्ति, तेन करणेन बन्धप्रतिपक्षथूतो मोक्षः सोऽपि शुद्धनिश्वयेन नास्ति यदि पुनः 
सुद्धनिश्वयेन बन्धो सवति तदा सवदैव बन्ध एव । अस्मिन्र्थे दृष्टान्तमाह । एकः कोऽपि 
पुरूपः शह्ुछावद्भस्तिएटति द्वितीयस्तु बन्धनरदहितस्तिष्टठति यस्य चन्धयावो शुक्त इति 
व्यवहारो षट्ते, द्वितीयं प्रति मोक्षो जातो भवत इति यदि भण्यते तदा कोपं करोति । 
कस्पाद्भन्धाभावे मोक्षवचनं कथं घटत इति । तथा जीवस्यापि शुद्धनिशयेन बन्धाभावे 
य॒क्तवचनं न घटते इति । अत्र वीतरागनिर्विकल्पसमाधिरतो रुक्त जीवसदचः स्वशुद्धा- 
स्मोपादेय इति भायाथंः ॥ ६८ ॥ 
जथ निश्वयनयेन जीवस्योद्धवजरामरणरोगलिङ्गवणंसज्ञा नास्तीति कथयन्ति- 
अस्थि ण उभ जर्‌-मरणु रोय वि लिंग चि वरुण । 
णियसि अप्यु वियाणि तुदः जीवर एष्ध चि संणण ।। ६8 ॥ 
मस्ति न उद्धवः जरामरणं रोगाः भपि लिङ्कान्यपि वर्णाः । 
नियमेन भात्मन्‌ विजानीहि त्वं जोवस्य एकापि संज्ञा ॥ ६९॥ 
अत्थि ण उञमड जरमरण रोय विं लिग वि वण्ण अस्ति नन विद्यते। 
फिकिं नास्ति । उञ्ञ उत्पत्तिः जरामरणं रोगा अपि लिङ्धान्यपि वर्णाः णियसि 
चियाणि तुह जीवदं एच्छ वि सण्णं नियमेन निश्चयेन हे आत्मन्‌ हे जीव विजा- 





है, वह्‌ वंघपूव॑क है, भौर वंध है, वह्‌ शुद्धनिक्वयनयकर होता ही नही, इस कारण वंधके अभाव- 
रूप मोक्ष है, वह भी शुद्धतिश्चयनयकर नहीं है । जो शुद्धनिश्चयनयसे वंघ होता, तो हमेशा वंधा 
हौ रहता, कभी वंघका अभाव न होता] इसके वारेमे दुष्टांत कहते ह--कोई एक पुरुष सांकलसे वेध 
रहा है, भीर कोद एक पुरूष वंघ रहित हँ, उनमेसे जो पहले वंवा था, उसको तो 'सुक्त' ( छटा ) 
एेसा कहना, ठीक मालृम पड़ता है, भौर दूसरा जो वंधा ही नहीं, उसको जो "जाप छूट गये' एेसा 
1 जाय, तो वह्‌ क्रोधकरे, किमे कव र्वेवा था, सो यह मुषे 'द्टा' कहता है, वैँवा होवे, वह्‌ 
चट, इसलिये व॑धेको तो मोक्ष कहना ठीक है, गौर वेधा हीन हो, उपे चट केसे कठ्‌ सक्ते है ? 
उसी प्रकार यह्‌ जीव गाद्धनिश्चयनयकर वधा हुमा नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठोक नहीं है 
वंघ भी व्यवहारनयकर है, वंध भी व्यवह्‌।रनयकर मौ मुक्ति भी व्यवहारनयकर है, शुद्धनिर्चय- 
नयक्ररन वंधरहै, न मोक्ष दहै ओर अशुदधनयकर वंध है, इसचिये वंघक्रे नादाका यत्न भी अवङय 
करना चाहिये । यह यह अभिप्राय है, कि सिद्ध समान यह भपना शुद्धात्मा वीत्तराग निचिकल्प- 
समाधिमें रीन पुरुषोको उपादेय है, अन्य चव हेय हं ॥ ६८ 1 
ममे निद्वयनयकर जीवके जन्म, जरा, मरण, रोग, छिग, वणं, गौर संज्ना नहीं है, यात्मा 
दन सव विकरारोपे रहित दै, एेसा कहते ह--] मात्पन्‌ ] है जोव आत्माराम, [ जीवस्य ] जोवके 


७० योगीन्दुदेवविरचितः [ ० १, दोहा ७०- 


नीहि स्वम्‌ । कस्य नास्ति । जीवस्य न केवलमेतन्नास्ति संज्ञापि नास्तीति । अर 
संज्ञाशब्देनाहारादिसंज्ञा नामसंज्ञा वा ग्राह्या | तथाहि । वीतरामनिविंकल्पस्षमाधेविप्‌- 
रीतैः क्रोधमानमायालोभप्रभृत्तिविभावपरिणामे्यान्युपार्जितानि कर्माणि तहुदयजनिता- 
न्युद्धवादीनि जुद्धनिश्चयेन न सन्ति जीवस्य । ते कर्मान्न सन्ति । केवलक्ञानाघयनन्तगुणेः 
कृत्वा निश्चयेनानादिसंतानामतौद्धवादिभ्यो भिन्नत्वादिति । अत्र उपादेयरूपःनन्त- 
सुखाविनाभूतशुद्धजीवात्तत्सकाशाद्यानि भिन्नान्युद्धवादीनि तानि दहेयानीति तात्य 
पर्यर्थः ॥ ६९ ॥ 
यचयुद्धवादीनि स्वरूपाणि शुद्धनिश्वयेन जीवस्य न॒ सन्ति तदहं कस्य सन्तीति 
प्ररे देहस्य भवन्तीति प्रतिपादयति-- । 
दें उऽभउ जर-मरणु देहं वर्णु विचित्त । 
देहं रोय बियाणि तुह" देदेदँ लिगु विचिन्त्‌ ॥ ७०॥ 
देहस्य उद्धवः जरामरणं देहुस्य वण॑; विचित्रः । 
देहस्य रोगान्‌ विजानीहि त्वं देहस्य छि ङ्खं विचित्रम्‌ ॥ ७० ॥ 
देदस्य भवति । किं किम्‌ । उञ्भड उत्पत्तिः जरामरणं च वर्णो विचित्रः । वणं 
रब्देनात्र प्सू च खेतादि ब्राह्मणादि वा गृह्यते ! तस्यैव देदस्य रोगान्‌ विजान 
दीति, लिङ्गमपि रिङ्गरब्देनात् प्सते च सीपुनपुंसककि्धं यतिलिद्ग वा ग्राहं चि 





॥ न 1 जन्म नहीं [अस्ति] है, [जरामरणः] जरा (वुदापा ) मरण [रोगी अपि] रोग [लिः 
न्यपि 1 चिन्ह [ वर्णाः | वणं [ एका संज्ञा अपि ] आहारादिक एक भौ संज्ञावा नाम नहीं 
एेसा [ स्वं ] तु [ नियमेन ] निस्चयकर [ विजानीहि ] जान ।। भावा थं--वीतराग निविकल्पसर, 
धिसे विपरीत जो क्रोध, मान, माया, छोभ, आदि बिभावपरिणाम उनकर उपाजन किये कमो 
उर्व उत्वत्न हए जन्म मरण जादि अनेक विकार है, वे शुद्धनिश्चयनयकर जीवके नहीं है, कर्यो 
निद्चयनयकर भात्मा केवलन्ञानादि अनंत गुणाकर पूणं है, मौर अनादि-संतानसे प्राप्त जन्म, जस, 
मरण, राग, शौक, भय, स्वी, पुरुष, नपुंसकलिग, सफेद कारा वर्ण, वगैर आहार, भय, मैथुन, 
परिग्रहरूप संज्ञा इन सवोसे भिन्न है । यहाँ उपादेयरूप अनंतसुखका धाम जो शुद्ध जोव उससे मिल 
जन्मादिक हे, वे सत्र त्याज्य 2, एक आत्मा ही उपादेय हँ, यह्‌ तात्पयं जानना । ६९ ॥ 
मागे जो बुद्धनिरचयनयकर जन्म-मरणादि जोवके नीह, तो किसके हैँ ? एेसा िष्यके 
ल कर्नपर्‌ समाधान यह्‌ है" कि ये सव देहके है एसा कथन करते ह--श्रीगुरु कहते ह, कि है 
विष्य, [ तं ] तु [ देहस्य ] देहके [ उद्धवः | जन्म [ जरामरणं ] जरा मरण होते है, अर्थात्‌ 
तवा र वरना, विचमान शरीर छोडना, वृद्ध अवस्था होना, ये सव देहके जानो, [ देहस्य ] 
र जः ] अनेक तरहक सफेद, इयाम, टरे, पीठे, खालरूप पाच वर्ण, अथवा ब्राह्मण, 
°, य चार वण, [ देहस्य ] देहके { रोगान्‌ ] वात, पित्त, कफ, आदि अनेक रोग 








-दोहा ७१] पेरमात्मप्रकाशः ७१ 


मनच्वेति ! तद्यथा-जुद्धार्मसम्यक्‌द्भानज्ञानादुचरणरूपामेदरतत्रयभावनाप्रतिकूठे 
गदरेषमोहैर्थान्युपानितानि कर्माणि तदुदयसंपन्ना जन्ममरणादिधमं यद्यपि व्यवहार- 
नयेन जीवस्य सन्ति तथापि निशयनयेन देदस्येतिं जातय्यम्‌ | अत्र देहादिमममस्वरूप 
विकल्पजारं त्यक्त्वा यदा वीतरागसदानस्दैकषरूपेण सवेप्रकारोषादेयमृतेन परिणमति 
तदा स्वशद्धात्मैवोपादेय इति भावाथंः । ७० ॥ 
अथ देहस्य जरामरणं दृष्टा मा भयं जीव काषीरिति निरूपयति-- 
दद ` पेक्खिवि जर-मरणुं मा मउ जीव करहि । 

जो अजरारु वंखु परू सखौ अप्पाण्‌ सुणेहि ॥ ७१ ॥ 

देहस्य दुष्ट्वा जरामरणं मा भयं जीव कार्षीः । 

यः अजरामरः ब्रह्मा परः तं आत्मानं मन्यस्य ।। ७१ ॥ 


देहं पेक्खिवि जरमरणू मा भउ जीव करेहि देहसंबन्धि दृष्टा । किम्‌ । 
जरा-मरणम्‌ । मा भयं कार्षीः हे जीव । अयमर्थो यद्यपि व्यवहारेण जीवस्य जरामरणं 
तथापि ुद्धनिसश्चयेन देहस्य न च जीवस्येति मला भयं मा कापी; | तहिं कि कुरु । 
जो अजरामर वभु परु सो अप्पाणु सुणेदि यः कथिदजरामरो जरामरणरहि- 
तत्रह्मशव्दवाच्यः ुद्धार्मा । कथंभूतः । परः सरवो्कृष्टस्तमिस्थंभूतं परं ब्रह्मस्वभावमा- 
त्मानं जानीहि पञ्चेन््ियविपयग्रभृतिसमस्तविकल्पजालं सुक्त्वा परससमाधौ स्थित्वा 
तमेव भावयेति भावार्थः ॥ ७१ ॥ 


[ देहस्य ] देट्के [ विचित्रं {गं ] अनेक प्रकारके स्व्रीखिग, पुर्ल्लिग, नपुंसकचिगरूप चिन्हको 
मथवा यत्तिके छिगका भौर द्रन्यमनको [ विजानीहि ] जान 1 भावार्थ-शुद्धासमाका सच्चा 
शरद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेदरलनत्रयकी भावनासे विमुख जो राग, देष, मोहं उनकर उपाजे जो 
कमं उने उपजे जन्म मरणादि विकार हु, वे सव यद्यपि व्यवहारनयसे जोवके हु, तो भो निङ्चय- 
नयकर जीवक नहीं ह, देहसम्बन्धो है एेसा जानना चाहिये । यहापर देहादिकमे ममतारूप विकल्प- 
जालको छोडकर जिस समय यह्‌ जोव वीतराग सदा आनंदरूप सव तरह उपादेयरूप निज भावोंकर 
परिणमता है, तव अपना यह्‌ शुद्धात्मा ही उपादेय दै, एसा असिप्राय जानो ॥ ७० ॥ 

मागे एसा कहते ह क्रिहे जीव,त्‌ जरा मरण देहके जानकर उर मत कर] जीव ] हे 
भलत्माराम, त्‌ [ देहस्य ] देहके { जरभरणं ] वापा मरनेको [ हृष्ट वा ) देखक्रर [ भयं ] उर 
[ मा कार्षः ] मतक्रर [यः) जो [ अज्ञरासरः ] अजर अमर [ परः ब्ह्या ] परब्रह्म दद्ध स्वभावं 
है, [ तं ] उपक्रो तूं [ आत्मानं } मात्मा [ मन्यस्व जान ॥ भावा्थं--यद्यपि व्यवहारतयस्षे जीवके 
जरामरणे तो भो चुद्धनिरचयनयकर जौवके हीं है, देहके है, एेसा जानकर भय मत कर, तू 
भपने चित्तमें रेता समन्ञ, फ जो कोड जरा मरण रहित अखंड परब्रह्म है, वेसा ही मेरा स्वल्प है 
गुद्धात्मा सवसे उक्छृष्ट हं, एसा त्‌ अपना स्वभाव जान । पाँच इन्द्रियोके विपयको मौर समस्त विकल्प- 
जाोको छोड़कर परमस्तमायिमें स्थिर होकर निज आत्माका ही ध्यान कर, यहु तात्पयं हमा ॥७१॥ 


७२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा ७३- 


अथ देहे छिघमानेऽपि मि मानेऽपि बुद्रास्मानं भावयेत्यभिग्रायं मनि शला 
सूत्र प्र्िपादयति-- 
लिल्लउ धिल्नउ जाउ ख जोय एह खरीरु । 
अप्पा माचि णिस्मलड भिं पावद्दि यव-तीरु | ७२॥ 
छिदयतां भिद्यतां यातु क्षयं योगिन्‌ इदं शरीरम्‌ । 
आमानं भावय निर्म येन प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥ ७२॥ ॥ 
दिज्ञउ भिज्ञ जाउ खड जोय एव सरीरु छ्थितां वा हिरा भवतु 
भिद्यतां वा च्द्रीभवतु कषयं वा यातु हे योभिन्‌ इदं शरीरं तथापि व्वं कि ईं । अप्पा 
भावि णिस्मलउ आमानं बीतरागचिदानन्देकस्वभावं माव्य । किंविशि्मू | 
निम मावकर्मदरव्यकर्मनोकर्मरहितम्‌ । येन किं मवति । दि पावदि भवती येन 
परमारमध्यानेन प्राप्नोषि लभसे तं हे जीव । किमू । मवतीरं संसारसागरावसानामात 
अव्र योऽसौ देहस्य चेदनादिव्यापारेऽपि सगद्रेपादिक्षोभमञ्वन्‌ सन्‌ शुद्धात्मानं भाव- 
यतीति संपादनाद्बङ्मोक्षं स गच्छतीति मावार्थः ॥ ७२ ॥ ४ 
अथ कम॑छरतमावानचेतनं द्रथ्यं च निद्चयनयेन जीवाद्धिननं जानीहीति कथयति- 
कम्मं केश भावडा अण्णु अचेयेणु दल्लु । 


जीच-खदावहं भिण्णु जिय णियभि बुज्मदि सब्छु | ७२॥ 
कर्मणः संबन्धिन्‌: भावाः अन्यत्‌ अचेतनं द्रव्यम्‌ । 
जोवस्वभावात्‌ भिन्नं जीव नियमेन तुध्यस्व सर्व॑म्‌ ॥ ७३ ॥ 2 
क्स केरा भावडा अण्णा अचेयणु दच्च कमेसस्बन्धिनो रागादमाव 
अनयत्‌ चचेतनं देदादिद्रव्यं _एतव्परक्तं अप्पखदहावदं श्निण्णु जिय विशुद्धज्ञान- 
दरनस्वरूपादारमस्वमावान्नि्येन भिन्नं पथग्भूतं हे जीव णियसि वुर्मटिं सन्य 
आगे जो देह्‌ छिद जावे, भिद जावे, क्षय हो जघ, तो मी तु मममत कर केवल शुद्ध 
जत्माका ध्यात कर, एसा अभिप्राय मनमें रखकर सुत्र कहते हँ-[योगिन्‌] हे योगी, [इदं शरीरं । 
यह शरोर [ छिदयतां ] छिद जावे, द्ये टुकडे हो जवे, [ सिद्यतां ] अथवा भिद जावे; छेदसहित हो 
जनि, [क्षयं यावु ] नाशको प्राप्त होते, तो भोत्‌ भय मत कर, मनसे तेद मत ला, [ निं 
मात्मानं ] अपने निर्मल जारमाका हो [ भावय ] ध्यानकर, अर्थात वौतराग चिदानंद शुद्धस्वभार्व 
तथा भावकम द्रव्यकर्म नोककमं रहित अपने आत्माका चितवन कर, [ येन ] जिस परमात्मक 
ध्यावसे त्‌ [ भवतीरं ] मवसागरका पार [ प्राप्नोषि ] पायगा ॥ भावार्थ--जो देहके छेदनादि 


कायं होते भौ राग देपादि विकल्प नहीं करता, निविकल्पभावको प्राप्त हुभा शुद्ध आत्माको ध्याता 
दे, वहं यड ही समयमे मोक्षको पाता है ॥ ७२ ॥ 1 


भागे एसा कहते ह, जो कमंजनित राग दिभावबौरशरीर 
से निदचयनयकर जीवसे भिन्न ह 
जन्व सगादिक माव अर्‌ 





दि परवस्तु हँ, वे चेतन द्रव्य न हनः 
› एसा जानो- [जीन] हे जौव, [कर्मणः सम्बन्धिनः भावाः] ककिर 
अन्यत्‌ ] दूसरा [ अचेतनं द्रव्यं ] शरीरादिक अचेतन पदाथं [सर्व] इन 


-दोहा ७४] वरमात्मप्रकांशंः ७२ 
नियमेन निश्येन बुध्यस्व जानीहि सवं समस्तमिति । अत्र मिथ्यास्वाविरतिग्रमाद- 
कपाययोगनिध्ृ्तिपरिणासकाले शुद्धातमो पादेय इति तातपर्याथः ॥ ७३ ॥ 
अथ ज्ञानमयपरमात्मनः सकाशादन्यत्परद्रव्यं शुक्त्वा बुद्धात्मानं भावयेति निरू- 
पयति-- 
अप्पा मेन्लिवि णाणसञउ अण्ण पशयञउ खाउ | 
सो छुंडेविणु जीच लुं भावि अप्प-खहाउ ।॥ ७४ ॥ 
आत्मान मुक्तता न्ानमय अन्यः परः भावः| 
तं व्यव्त्वा जीवं त्वं भावय आल्मस्वभावम्‌ ।। ७४।। 
अप्पा सिल्लिवि णाणसउ अण्ण परायड जाउ आत्मानं भुक्वा । फिवि- 
शिष्टम्‌ । ज्ञानमयं केवलन्तानान्तभूतानन्तगुणरारिं निधया अन्यो भिन्नोऽभ्यन्तरे 
मिथ्यास्यरागादिवदहिविषये देहादिपरभावः स्ते ंडेविएु जीव तद्ध मावहि अप्प- 
सदा तं पूर्वोक्तं शुद्धात्मनो विलक्षणं परभावं छंडयितवा स्यक्त्वा हे जीव त्वं भावय। 
कम्‌ । स्वशुद्धार्मस्वमावम्‌ ! रिविरिष्टम्‌ । केवरन्ञानाघनन्तचदु्टयन्यक्तिरूपकायं- 
समयसारसाधकममेद्रतनत्रयात्मककारणसमयसारपरिणतसिति । अत्र तसेवोपादेयं जानी- 
दीत्यमिग्रायः ॥ ७४ ॥ 
अथ निश्वयेनाटकमैसर्वदोपरहितं सम्यग्दथेनक्ञानचारितसहितमात्पानं जानीदीति 
फथयति-- 
अर कस्स वाहिरड सखयलदं दो सहं चक्‌. । 
दसण-णाण-चरित्तजञउ अप्पा याति शिरत्त्‌, । ७५ ॥ 


सवको [ नियमेन ] निर्चयसे [ जीवस्वभावात्‌ ] जीवके स्वभावसे [ भिचं ] जुदे { इुध्यस्व ] 
जानो, सर्थात्‌ यै सव कमके उदयसे उत्पन्च हुए है, भात्माका स्वभाव निमंर ज्ञान दर्शनमयीहै।॥। 
भावा्थ-यहरहै, कि जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगोको निवृत्तिरूप परिणाम, 
उस समय शुद्ध आत्मा हौ उपादेय है ।। ७३ ॥ 

भागे ज्ञानमयी परमात्मासे भिन्न परद्रग्यको छोड़कर तु गुद्धात्माका ध्यान कर, एेसा कहते 
ह-[ जीव ] हे जीव [ त्वं ] त्‌ [ ज्ञानमयं ] ज्ञानमयी { आत्मानं ] आ॑तपाको [ मुक्त्वा ] छोडकर 
{अन्यः परः भावः] अन्यजो दूसरे भाव ह, [ तं ] उनको) [ छंडयित्वा | छोडकर | माद्मस्वभावं |] 
अपने शुद्धालस स्वभावको [ भावय ] चितवन कर । भावार्थ-केवलक्तानादि अनंतगुगोंकौ रानि 
मात्माप्ति जुदे जो मिथ्यात्वं रागादि अंदरके भाव तथा देहादि वाहिरके परभाव पेते जो शुद्धात्मा 
विलक्षण परभाव ह, उनको छोडकर केवलन्ञानादि अनं तचतुषटयरूप कायंस्मयसारका सावक जो 
मभेदरत्नत्रयरूप कारणसमयसार ह, उप्र रूप परिणत हुए अपने शुद्धा स्व मावको वित्तवन कर 
गौर उसीको उपादेय समञ्च ।। ७४ ॥ 

यागे नि्वयनयकर आट कमं ओर सव दोपे रहित सम्थग्दवान ज्ञान चारित्रमयी आत्मको 

१०५ 








७४ यौगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा ७६- 
अष्टभ्यः कम॑भ्यः वाद्यं सकरेः दोषे व्यक्तम्‌ । 
दर्लंलन्नानचारित्रमयं आत्मानं भावय निरिचतम्‌ ॥ ७५॥ ॥ 
अष्टं कम्मं वाहदिश्ड खयलद दोसं चत्त अशक्या वाद्य बुद्धानथयन 
० (~ © न, 
ज्ञानावरणाद्रष्टकमैभ्यो भिन्नं मिथ्यात्वरागादिभावकमंरूपरवंदोपेस्त्यक्तम्‌ । पन 
िविशिम्‌ । दंसणणाणचरित्तसड द्नक्ञानचासिरिसयं शुद्धोपयोमाविनामभृतै 
(क {~ © 4 =७। ४ 
स्वशुद्ास्मसम्यग्दशेनज्ञानचारिवररि घर्तं अप्या भावि णिरत्तु तामत्थभूतमास्मनि 
भावय । दुषटभ्रुतावुभूतभोगाकाक्षारूपनिदानयन्धादिसमस्तविमावपरिणामान्‌ स्त्वा 
€ (~ (~ (~ {> 
भावयेत्यथंः । णिर्ततु निधितम्‌ 1 अर निर्वाणसुखादुपादेयभूतादमिच्चः समस्तमाक 
९ ९ (~ (> 9: > > 
कमद्रव्यक्मेभ्यो भिन्नो योऽसौ बुद्ास्मा स एवामेद्रस्नत्रयपरिणतानां मन्यानष्ुपादय 
इति भावाथः ॥ ७५ ॥ एवं तरिषिधारमप्रतिपादक्प्रथममदाधिकारमध्ये पृथक्‌ पथ्‌ 
स्वतन्वं मेदभावनास्थरुसूत्रनवकं गतम्‌ । 
तदनन्तरं निश्वयसम्यग्दृष्िभख्यस्वेन स्वतन्त्रमेकं कथयति-- 
जप्पि अप्पु णतु जिउ खम्मादिडि दवें । 
सम्माइद्टिड जीवडउ लह कम्महं सच्चे ।। ७६ ॥ 
आमना आत्मानं जानत्‌ जीवः सम्यग्दृष्टिः भवति । 
सम्यग्दुष्टिः जीवः रघु कमंणा मुच्यते ॥ ७६ 1 
अप्पि अप्पु शुणंतु जिउ खरनादिद्धि दवेह अ।तमनारमानं जानन्‌ सन्‌ जीवो 
वीतरागस्वसवेदनक्तानपरिणतेनान्तरात्मना स्वशुद्धात्मानं जानन्ननुभवन्‌ सन्‌ जीवः कर्ता 
बीतरागसम्यग्ृष्टिमिवति । निश्वयसतस्यद्त्वमावनायां एलं कथ्यते सम्माइद्िड जीवः 
0 
तु जान, एता कहते ह-[ अष्टभ्यः कम॑भ्यः ] शुढनिस्वयनयकर ज्ञानावरणादि भाठ. कमेति 
| बाह्यं 1 रहित [ सकलैः दोषैः ] मिथ्यात्व रागादि सब विकारोसे [ त्यक्तं ] रहित [ दशचनचचान- 
चारित्रसयं ] शुद्धोपयोगके साथ रहनेवाे जपते सम्यण्दशेन ज्ञान चारितररूप [ मात्मानं ] आतमाको 
[ निशितं ] निदचयकर { भावय ] चित्तवन कर ॥ भावा्थ--देवे सुने अनुभवे भोगोकी भमि 
खापाह्प सव विभाव-प्रिणामोको छोडकर निजस्वरूपका ध्यान कर । यह उपादेयरूप अतीद्रिय 
सुलसे तन्मयौ ध सव भावकमं, द्रव्धकमं नोकर्मसे जुदा जो शुद्धात्मा है, वहौ अभेद रत्तत्रयको 
घारण करनेवाले निकटभ््योको उपादेय है, एेसा तात्प हा । ७५॥ 
.. एत तोन प्रकार आत्मके कहनेवाले प्रथम महाचिकारमें जु जुदे स्वतंत्र भेद भावनाके 
क न दाट्‌सूव्र कटे । अगे निरचयकर सम्धग्दुष्टोको मुख्प्रतासे स्वत्तन्व एक दोहासूव करते 
1 1 अपनेको [ जात्मना ] अवनते [ जानन्‌ ] जानता हृभा यह [ जीवः ] जीव 
सम्यबषटिः | सम्यग्दुष्टि { भवति ] होता टे, ॥ सम्यग्दुष्टिः जोचः ] ओर सम्यग्दष्टि हुमा सर्ता 
लु 1 जल्दी [ क्ण ] क्सि [ मुच्यते ] छूट जाता है ॥ भावा्थ--यह्‌ भाता वौततराग 
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अत्र येनैव कारणेन वीतरागसम्यग्दृष्टिः किरु कर्मणा शीघ्र मुच्यते तेनैव कारणेन वीत- 
रागचारितराञुङकं बुद्धास्मादुभूत्यविनाभूतं बीतरागसम्यक्तवसेव मावनीयमित्यमिप्रायः। 
तथा चोक्तं ्ी्कन्दहुर्दाचयेर्मोपराभुते निश्वयसम्यक्ललक्षणम्‌--““सदन्यरभो 
स॒वणो सम्मादिद्री हवे णियमेण ¦ सम्पत्तपरिणदो उण खवेई दुटटटकम्मादई ।।'' ।७६॥ 
अत ऊध्वं पिथ्यादृषटिलक्षणकथनयख्यत्वेन घुत्रा्टकं कथ्यते त्यथा-- 

पञ्ञय-रत्तड जीवडञउ भिच्छादिद्धिं द्वइ । 

वंध बहु-विह-कस्मडा जे" संसार्‌ भमइ ॥ ७७ ॥ 

पर्यायरक्तो जीवः मिथ्यादष्टिः भवति 1 

बध्नाति वहुविधकर्माणि येन संसारं भ्रमति ॥ ७७॥ 


पज्ञयर्तड सीव डउ भिच्छादिद्धि दवेह पर्यायश्तो जीवो मिथ्यादृषटिमेवति 
परमासमावुभूतिरुविप्रतिपक्षभूतामिनिवे्रूपा व्यावहारििमूट् यादिपञ्चर्विशतिमलान्त- 
भाविनी मिथ्या वितथा व्यलीक चसा दृष्टिभिप्रायो रुचिः प्रत्ययः श्रद्धानं वस्य 
स भवति मिथ्यादृष्टिः। स च किंविशिष्टः। नरनारकादिविमावपर्यायरतः | तस्य 
मिस्यापरिणामस्य पटं कथ्यते । वंध बहुविहकस्मडा जं संसार भसे बध्नाति 
वहुविधकर्माणि यैः संसारं श्रमति, येन मिथ्यात्वपरिणामेन शुदधास्मोपरन्धेः प्रतिपक्ष 











स्वसवेदनननानमे परिणत हु्। बंतसात्मा होकर भपनेको जनुमकता हुमा वीतराग सम्यणदष्ड होता 
है, तव सम्यग्दृष्टि होनेके कारणस ्ञानावरणादि कमि सीघ्र ही चट जाता है-रहित हो जाता 
है! वहां जिसं हेतु बौतराग सम्यग्दृष्टि होनेते यह जीव कमेसि चयूटकर सिद्ध हो जाता है, इसी 
कारण वीतराग चारित्रे अनुकूल जो शुदधाल्माचुभूतिरूप वौतराग सम्यक्त्व है, वही ध्यावने योग्य 
दै, रला अभिप्राय हुमा । देषा हो कथन ्ोकुदकुदाचायंने मोभपाहुड परथमे निर्न सम्कस्वे 
लक्षणमें किया है "“सहव्बरभो'' इत्यादि--उसक्रा अथं यह दै कि, बत्मस्वखपम मगन ठंजा ध 
यति वह्‌ निर्वयकरर सम्यग्दण्डि होता है, फिर वह्‌ सम्यण्दुष्टि सम्यक्त्वल्प परिणमता हिज दृष्ट 
साठ कमोकि क्षय करता है 1} ७६ ॥ 
इसके बाद मिथ्यादष्के लक्षणके कथनकरी मुख्यतासे माठ दोहा कहते ई पर्यायरक्तः 
जोवः ] शरीर आदि पर्यायमें लोन हमा जो अज्ञानी जौव दै, वह्‌ [ सिण्याहष्टिः ] मिथ्यादृष्टि 
( भवति ] होता है, ओर फिर वह्‌ [ वहुविघकछर्माणि ] अनेक प्रकारे कर्मो [ वध्नाति ] वधिता 
दे, [ येन ] जिनक्ते कि [ संसारं ] संसारम [ प्रमति ] भ्रमण करता है । भावा्थं-परमात्माकौ 
अनुभूतिरूप श्वद्धासे विमुख जो आठ मद, भाठ मल्‌, छह अनायतन, तौन मूटता, इन पच्चीस 
दोपोकर सहित अतच्वशवद्धानरूप मिथ्यात्व परिणाम जिक्षकर ठ, वहे मिथ्यादूष्टि कहलाता है } वह 
मिथ्यादृष्टि नर्‌ नारकादि विभाव-पर्मायोमें रीन रहता है 1 उस मिथ्यात्व परिणामसे गुद्धात्माके 
सनुभवसे पराङ्मुख अनेक तरहक कर्मोको वांधता दै, जिनसे कि द्रव्य, क्षेत्र, कार, भव, भावरूपौ 
पाच प्रकारके संसारमें भटकता है 1 एेषा कोई चरीर नही, जो इसने न प्रारण जरिया हो, एेप्रा कोई 
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भूतानि बहुविधकर्माणि वध्नाति तैव कर्मभिद्रव्यषेत्रकालभवमावरूपं पञ्चपरकार संसारं 
परिभ्रमतीति । तथा चोक्तं सोन्तमामृते निश्वयमिथ्यादृष्िलक्षणप्ू-“जो पृणु पए 
दव्वरओ मिच्छ हये सो साहू । मिच्छन्तप्रिणदो उण वल्छ्नदि दुटकम्मेहिं ॥" 
पुनशवोक्तं तैरेव --"जे पलप भिरदा जीवा प्रसमर्म त्ति भिद । आदसहावमिप 
विदा ते सगसमया बुणेयव्वा ॥' अत्र स्वसंवित्तिरूपाद्ीतरःगसम्यक्तवात्‌ प्रतिपक्षभूतं 
मिथ्यात्वं हेयभ्निति भावार्थः ॥ ७७ ॥ 
अथ मिथ्याखोपाजितकर्मशक्तिं कथयति-- 
कस्म दिढ-यण-चिक्घणं गस्वहुं बज्ञ-सलाह । 
णाण-चियदखणु जीचडऊ उप्पदि पाड ताद ।। ७८ ॥ 


कर्माणि दुढघनचिक्कणानि गुरुकाणि व्रसमानि । 
जञानविचक्षणं जीवं उत्पथे पातयन्ति तानि 1 ७८॥ 


कम्मं दिठघणवचिक्णडं गरूवहं वलसाड कर्माणि भवन्ति। किंविशिष्टानि 
दृढानि विष्टानि धनानि निषिडानि चिक्रणान्यपनेतुमक्क्यानि विनाशयितुमङक्यानि 
० [क [५ = [क्‌ ~ ~+ 0 (~, ^, 
यृकाण महान्त वज्रसमान्यमेद्यानि च । इत्थंभूतानि कर्माणि किं कुवनति। णाणविय 
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शेन नही है, कि जहाँ न उपजा हो, भौर मरण क्रिया हो, ठेसा कोई काल नहींहै, कि जिस 
इसने जन्म-मरण न भिये हो, पेसा कोई भव नहीं, जो इततने पाया न हो, भौर एसे अबुद्ध भ 
नहीं है जो इसके न हुए हो 1 इस तरह अनंत परावन इसने किये ह । ठेसा हौ कथन मोक्षपाहडे 
निश्नय मिथ्यादृष्िके लक्षणे भ्ीकुदकुंदाचायंने कहा है--“जो पुण" इत्यादि । इसका भथं पहं 
है, कि जो अज्ञान जीव द्रव्यकम, मावकमं, नोकमेरूप परद्रव्ये छोन हो रहे ह, वे साधुके त्रत 
धारण करनेपर भौ मिथ्यादृष्टि हह सम्यग्दृष्टि हौं ओौर मिथ्यात्वकर परिणमते दुःख देनेवाले 
आए कर्मोको वाधते हैँ! फिर भी आचार्ये ही मोक्षपाहृडमे कहा है--“जे पज्जयेधु" इत्यादि । 
उसका जथ यह दै, क्रिजो नर नारकादि पर्याथोमे मगन हो रहे है, वे जीव परपर्यायमें रत मिध्याः 
दृष्टि, ठेसा भगवादुने कटा है, ओर जो उपयोग लक्षणरूप निजभावमे तिष्ठ रहे हँ, वे स्वसमयर्प 
सम्यग्दृष्टि ह, ठेसा जानो । सारांश यह्‌ है, कि जो परपर्यायमें रत है, वे तो परसमय (मिथ्यादृष्टि) 
2, भौर जो आत्म-स्वभावमे गे हए हं, वे स्वसमय ( सम्यग्दष्टि ) है, मिथ्यादुष्टि नहीं ह । यही 
पर यत्मन्ञानरूपी वौतराग सम्थकत्वसे पराड्पु जो भिथ्यात्व है, वह द्यागने योग्य है ॥ ७७॥ 
व आगे मिथ्यात्वक्रर्‌ अनेक प्रकार उपाजन क्रिये कमि यह्‌ जोव संसार-वनमें भ्रमता है, उप्त 
कमशाक्तको कहते ह-[ तानि कर्माणि ] वे चानावरणादि कमं [ ज्ञानविचक्षणं ¡ ज्ञानादि गुणप 
चतुर { जीवं ] दस जीवको [ उत्पथे ] खोटे मागे [ पातयति ] पटकरते ( उाकते) ह । केसे ह, वे 
केम [ दृढघनचिक्कणानि ] वटवान हु, वहुत ह, विनाश करनेको मशद्य ह, इसलिये चिकने है! 
[ ुख्काणि ] मारो है, [ वच्रतमानि ] ओर वयक समान अभेद्य हैं ।। भावा्थं--यह्‌ जीव एक 
नमयन टाकालोकके प्रकादानेवाले केवलज्ञान जादिका जनंत गुणो नुद्धिमान चतुर है, तौ भी इस 


व 
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क्खणएु जिवडड उप्पद्ि पाड ताह त्ानविचक्षणं जीवघुत्पथे पातयन्ति । तानि 
कर्माणि युगपल्लोकालोकग्रकारककेवलक्तानाचनन्तगुणविचक्षणं दक्षं जीवमभेदर- 
त्नत्रयलक्षणाचिश्चयमेोक्षप्ा्गास्रतिपक्षभूत उन्मा्भे पातयन्तीति । अत्रायमेवामेदरत्न- 
व्रयकूपो नियमोक्षमामं उपादेय इस्यमिग्रायः ॥ ७८ ॥ 
अथ मिभ्यापरिणत्या जीवो विपरीतं तन्वं जानातीति निरूपयति- 
जिड भिच्छृत्तं ` परिणिखिड विवर तच्छ श्ुणेह । 
कस्य-विणिर्विय जावडा ते अप्याएु जणे ।¦ ७६ ॥ 
जीवः मिथ्यात्वेन परिणतः विपरीतं तत्त्वं मनुते 1 
कमंविनि्मितान्‌ भावान्‌ तान्‌ आत्मानं भणति ॥ ७९॥ 
जि पिच्छं परिणधिउ विवरिउ तच्च णेह जीवो स्िथ्यास्वेन परि 
णतः शत्‌ विपरीतं तच्वं जानाति, सुद्धात्मा्भूतिरुचिविलक्षणेन मिथ्यात्वेन परिणतः 
सन्‌ जीवः परमास्मादितच्वं च यथावद्‌ वस्तुस्वशूपमपि विपरीतं मिध्यास्रामादिषपरि- 
णतं जानाति } ततं कि करोति । कम्बविणिर्विय जाचडा ते रप्याएु भणेह 
कमविनिर्भितान्‌ भवाच्‌ तानात्साच भणात, विशिष्टमेदज्ञानाभावाटौर शृरदर गादकम- 
जनितदेहधर्मानं जानातीस्यथः । अत्र तेभ्यः कमंजनितभवेभ्यो भिनो रगादिनिवृत्ति- 
काले स्वशुद्धालैवोपादेय इति तास्पयेम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथानन्तरं तप्पूर्वोक्त कमंजनितभावान्‌ येन सिथ्यापरिणामेन कृत्वा वहिरास्सा 
जीवको वे संसारके कारण कमं ज्ञानादि गुणोका आच्छादन करके अमेदरत्तत्रयल्प निर्चयमोक्ष- 
माग॑से विपरीत खोटे माग॑में डालते है, अर्थात्‌ मोक्ष-मागसे भुलाकर भव-वनमे मटकाते हं । यहां 
यह्‌ अभिप्राय है, कि संसारके कारण जौ कमं ओर उनके कारण मिथ्यात्व रागादि परिणाम, वे 
सव हेय ह, तथा अभेदरत्नच्रयरूप निज्चयमोक्षमागं है, वहु उपादेय है । ७८ 1 
अगे मिथ्यात्व परिणतिते यह्‌ जोव तत्तवको यथाथं नहीं जानता, विपरीत जानता है, एेसा 
कटते हं--[ जीवः ] यहं जीव [ मिथ्यात्वेन परिणतः ] भतत्त्वश्चद्धानरूप परिणत हुआ, [ तत्तवं ] 
गाल्माको आदि लेकर तत्त्वोके स्वरूपको [ विपरीतं ] अल्यका अन्य [ मनते ] श्रदान करताहै 
यथायं नहो जानता । वस्तुका स्वरूप तोजेखादहै वेसाहीहै, तौ भी वह मिथ्यात्वी जौव वस्तुके 
स्वसूपको विपरीत जानता है, अपना जो शुद्ध ज्ञानादि सहित स्वरूप है, उसको मिश्यात्व रागादि 
रूप जानता है । उससे क्या करता है ? [ कमंविर्निमितान्‌ भावान्‌ ] कर्मकर रचे गये जो शरोरादि 
परभाव हं [ तान्‌ ] उनको [ आत्मानं ] अपने [ भणति ] कहता है, अर्धात्‌ भेदविन्ञानके अभावे 
गोरा, दयाम, स्थूल, कृश, इत्यादि कमंजनित देहके स्वरूपको अपना जानता है, इसीसे संसारे 
श्रमण्र करता है ॥ भावाये--वर्हापर क्मसि उपाजंन कयि भावोंसे भिन्न जो शुद्ध आलत्माह, उसके 
जिस समय रागादि दुर होते द, उस समय उपादेय दै, क्योकि तभो जुदध यात्माका ज्ञान होता 
ह । ७२ ॥] 





७८ योगीन्दुदेवविरचितः [ ० १, दोहा ८०- 


आत्मनि योजयति तं परिणामं घत्रपषश्चकेन विव्रणोति- 

इडं गोरञ हउ सामलञ हॐ“ जि विभिण्णड चण्णु । 

दउ तणु-अंगउयूलु द" एउ सरउ सण्ु ॥ ८०॥ 

अहं गौरः अहं श्यामः अहमेव विभिन्नः वण॑: | 

अहं तन्व द्धः स्थूलः अहं एतं मढ मन्यस्व ।। ८० ॥ 

अदं गोरो गोरवणंः, अहं श्यामः उयामवणैः, अहमेव भिनो नानावर्णः मिध 

णेः । क । वर्णविपये रूपविषये । पुनश फथंभूतोऽहम्‌ । तन्वद्ध! कृशाङ्गः । पुनश 
कथंभूतोऽम्‌ । स्थूलः स्थूरशरीरः । इत्थंभूतं मूदारमानं मन्यस्व । एवं पू्ोक्तमिथ्या- 
परिणामपरिणतं जीवं सूढात्मानं जानीहीति । अयमत्र मावार्थः । निश्यनयेनालनो 
भिन्नान्‌ क्मजनितान्‌ गोरस्युलादिभावान्‌ सर्वथा हेयभूतानपि सवंप्रकाोपादेयम्‌ते 
बरीतरागनित्यानन्दैकस्वभावे शुद्धजीवे यो योजयति स विपयकपायाधीनतया स्वशुद्रा- 
त्माचुभूतेशच्युतः सन्‌ मूढात्मा भवतीति ॥ ८० ॥ अथ-- 

दडं वरू वंमणु वदृ हॐ डं खत्तिउ हँ सेख । 

पुरि णञखर इत्थि हउ" सण्णड्‌ सूद बिसेखु ॥ ८९१ ॥ 

अहं वरः ब्राह्मणः वैद्यः बहुं अहं क्षत्रियः अहं शेषः| 

एुरुषः नपुंसकः स्त्री अहं मन्यते मूढः विशेषस्‌ । ८१ ॥ 


ऽ वरु वंभ चख रउ" द्ड' खत्तिऊ ह" सेसु अहं वरो विषे 


इसओ वाद उन पूर्वं कथित क्म॑जनित भावोको जिस भिथ्यात्व परिणामप्े वहिरास्मा अपनेको 
मानता है, ओर वे अपने ह नही, एेसे परिणामोको पाच दोहा-सूत्रौमे कहते है--[ अहं ] मै [गौरः] 
गोरा हु, [अहं] भे [ यामः ] काला, [ अहमेव ] मे ही [ विभिन्नः वर्णः ] अनेक वणंवाला 
£, [ महं ] मं { तन्वंगः ] कृश ( पते ) शरीरवाला ह, [ अहं ] मेँ [ स्थूलः ] मोट हँ [ एतं । 
इस प्रकार मिथ्यात्व परिणामकर परिणत मिथ्यादृष्टि जीवको तु [ महं ] सृढ [ मन्यस्व ] शि 
भावाथ--यहे है, कि निश्चयनय से आत्मासे भिन्त जो कर्म॑जनित गौर स्थ॒ल्लादि भाव है, वे सर्वया 
त्याज्य हं, जौर सवंप्रकार अ(राघने योग्य वीतराग नित्यानंद स्वमावजो शुद्धजीव है, वह इनवे 
भिन्ने है, ८ मी पुरुप विषय कषायो बाघोन होकर शारोरके भावोको अपने जानता है, वह अपनी 
गुद्धत्मानुमूतिसे रहित हुआ मूढात्मा है ॥ ८० ॥ 

भगे फिर भो मिथ्यादृष्िके लक्षण कहते है -[ मूढः ] मिण्थादुष्टि भपनेको { विशेषं सनुते ] 
एता विशेष मानता दे, कि [ महं ] मेँ [वरः व्राह्मणः] सवमें शरेष्ठ बराह्मण हु, [ अहं ] मँ [ वक्ष्य: | 
वाण्‌ हु, , जहे ] म [ सत्रियः ] क्त्री ह, [ हूं ] म [ शेषः ] इनके स्वार श ह [महं [म 
{ ऽपः नपुंसन्तः स्वी ] पुरुप हुं, मौर स्वर है, । इ प्रकार शरीरके भावोको मूखं थपने मानता 


-दोहा ८२] परमात्मप्रकार्शः ७९, 


णड खड इत्थि हउ मर्ण सतू चिसेखु पुरपो नपुंसकः खीटिङ्खोऽहं मन्यते 
(~ = [9 विशे (~ (~ £ ~ ९ 
मूढो विक्षेपं व्राह्मणादिविरोषमिति । इदमत्र तात्पय॑म्‌ । यन्निश्चयनयेन परमात्मनो 
(५ [ष (^ [० [ (ष (>+ क ष्‌ णत्‌ 
भिन्नानपि कसंजनितान्‌ ्राह्मणादिभेदान्‌ सवंप्रकारेण हेयभूतानपि निश्चयनयेनोपादेय- 
भूते वीतरागसदानन्देकद्वभावे स्वकषद्धारमनि योजयति संवद्धाच्‌ करोत्ति । कोऽसौ करथं- 
भूतः । अत्तानपरिणतः स्वशुद्धात्मतख मावनारहितो मूढार्मेति ॥ ८१ ॥ अथ-- 
तरुणड बूढञउ रूयडउ सूरउ पंडिञ दिव्वु । 
खवणड वंदड सेवडउ सट मण्णड सव्छु ॥ ८२ ॥। 
तरणः वृद्धः रूपवान्‌ चरः पण्डितः दिव्यः। 
क्षपणकः वन्दकः दवेतपटः मूढः मन्यते सवम्‌ ॥ ८२॥ ४ 
तरुणउ बरूढडउ ₹यडञ सूर पंडिड दिच्चु तरुणो यौवनस्थोऽदं इद्धो ऽदं 
रूपर्म्यहं शूरः सुभटोऽदं पण्डितोऽहं दिव्योऽदम्‌ । पुन किंविशिष्टः । खणड वंदड 
सेवडञ क्षपणको दिगम्बरोऽदं बन्दको बौद्धोऽदं 8तपटादिलिङ्गधारकोऽदमिति मूढात्मा 
सवं अन्यत इति । अयमत्र तात्पर्यार्थः । यद्यपि व्यवदहारेणामिन्नान्‌ तथापि निशयेन 
वीतरगसदजानन्दैकस्वभावात्परमात्मनः भिन्नान्‌ क्मोदयोत्पन्नान्‌ तरुणबद्धादिविभाव- 
पर्यायान्‌ हेयानपि साक्षादुपादेयभूते स्वशुद्ास्मतत्वे योजयति । कोऽतौ । ख्याति- 
पूजालाभादिविभावपरिणामाधीनतया परमात्ममावनाच्युतः सन्‌ मूढात्मेति॥ ८२॥ अथ-- 
हे! सोये सव शरीरके ह, आत्माके नहीं हँ ।। भावाथं--यहांपर एेसाहै कि निदचयनय ये ब्राह्य- 
णादि मेद कममंजनित ह, परमात्माके नहीं है, इसल्यि सव तरह मात्मन्ञानीके त्वाज्यरूप ठं तोमी 
जो निदचयनयकर्‌ आराधने योग्य वीतराग सदा भानंदस्वभाव निज शुद्धास्मामें इन मेदोको लगाता 
है, अर्थाच अपनेको ब्राह्मण, क्षत्री, वैशय, दद्र, मानता है, स्तर, पुरुष, नपुंसक, मानता है, चह कर्मों 
का वंध करता है, वही अज्ञाने परिणत हुञा निज शुद्धात्म तच्वको भावनामे रहित हा मूढात्मा 
ईं, ज्ञानवान्‌ नहीं है ॥। ८१॥ 
जगे फिर मूट्के लक्षण कहते है--[ तरणः ] मं जवान हं, [ वृद्धः । वुङ्ढा ह" [ ङ्पस्वी | 
रूपवान्‌ ह, [ शूरः ] चूरवीर हु, [ पंडितः ] पंडित ह, [ दन्यः ] सवम शष्ठ ह्‌, [ क्षपणकः ] 
विगंवर हू, [ वंद्कः ] वौदधमत्तका आचायं ह, [ इवेतपटः ] ओर मेँ वेताम्बर ह इत्यादि [ सवं | 
सव शरीरके भेदोको [ मूढः ] मूखं [मन्वते] अपने मानता है 1 ये मेद जौवके नरह हं 1 भावाये-- 
यर्ापर यह्‌ ह कि, यद्यपि व्यवहारनयकर ये सत्र तरुण वृद्धादि शरीरके मेद आत्माके कह जाते ह 
तो निश्चयनयकर वीतराग सदृजानंद एक स्वभाव जौ परमात्मा उसमे भिन्तहुं] ये तस्णादि 
विमावपर्याय कर्मके उदयकर उत्पन्न हुए है, इषच्यि त्वागने योग्य हे, तो भौ उनको साल्लात्‌ उपा- 
देय्प निज शु द्धात्म तत्वे जो जो लगाता है, अरात्‌ आत्माके मानता है, वह्‌ अज्ञानी जौव बडाई 
प्रतिष्ठा वनका लाभ इत्यादि विभाव परिणामोके जाघोन होकर परमात्माको भावनाते रहित हुमा 
मृढाह्मा ह, वह जोवके ही भाव मानता दे । ८२ ॥ 





८० योगौन्दुदेवविरचितः [ ० १, दोहा ८४- 


जणणी जणणएु वि कत घरु पतत्‌. वि सित्त्‌. ति दव्छु ॥ 
सत्या-जालु वि जप्पणड मृड सखण्णह सखच्छु ॥ ८२ ॥ 
जननी जननः अपि कान्ता गृहं पुत्रौरजप मित्रमपि द्रव्यम्‌ | 
मायाजाङमपि आत्मीयं मूढः मन्यते सवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जणणी जणणु चि कत घर पुक्त्‌, वि भिन्त, वि दच्छु जननी माता जननः 
[9 (~ ( (~ (~ ~ = 4 
पितापि कान्ता माया गृहं पुत्रोऽपि सित्रमपि द्रव्यं सुवर्णादि यत्त्वं मायाजालु 
वि अप्फणउ सड मरुणह स्व॒ मोयाजालमप्यसत्यमपि दरत्रिममपि आस्यं 
र तै भ {~ + (~ ¢ ~ 
स्वकीयं मन्यते । कोऽसौ । सूढो महामा । कतिसंरूयोपेतसपि । सवंमपीति । अयमत्र 
0 9 (५ [94 [द (\ ~ 
भावाथः । जनन्यादिकं परस्वरूपमपि शुद्धात्मनो भिन्नमपि हेयस्याश्ेपनारकादिदुःखस्य 
कारणत्वादधेयसपि साक्षादुषदेयमूतानाङकरुतखलक्षणापारसाथिकसौरूयादभिन्ने वीतरागः 
प्रमानन्देकस्वभावे शुद्धात्मतन्वे योजयति । स कः; । मनोधचनकायव्यापारपरिणतः 
स्वबुद्धात्मद्रव्यभावनाशुन्यो सूढास्मेति ॥ ८२ ॥ जथ-- 
दुच्छद्‌ क्षारणि जे विखय ते द-रउ रेड । 
भिच्छादडिउ जीयडञउ इत्थु ण काड्‌ करेइ । ८८ ॥ 
दुःखस्य कारणं ये विषयाः तान्‌ सुखहैतून्‌ समते । 
मिथ्ादुष्टिः जीवः अत्रन कि करोति 1] ८४॥ 
दुक्खहं कारणि जे विषय ते खुह देउ रसरेह दुःखस्य कारणं यै विपयास्ताब्‌ 
विषयान्‌ सुखदेतून्‌ मत्वा रमते । स कः । मिच्छाडद्धिञ जीचडञ मिथ्यादृष्टि जीवः। 
, अभे फिर भी मूट्के लक्षण कहते है-[ जननी ] माता [ जननः ] पिता [अपि | भौर 
[ कता | स्त्री [ गृहं ] घर [ पुत्रः अपि] ओर वेट वेटो [मित्रमपि] मित्र वगैरह सब कटुस्बीजन 
वहनि भनजी नाना मामा भाई वधु ओर [व्यं] रत्न माणिक मोती सुवणं चांदी धन धान्य, द्विपद 
चांदी धाय नौकर च।पाये-गाय्‌ वेरु घोड़ो ऊट हाथो रथ पालको वहो, ये [ सवं ] सवं [ साया 
जालनपि ] यक्तत्य हु, कर्मंजनित है तौ भी [ मढः ] अज्ञानी जोव [ आत्मीयं ] अपने [ मन्यते । 
मानता हे ॥। भावाथ--ये माता पिता आदि सव कुटुम्बीजन परस्वकूप भी है, सव स्वारथके € 
शुदधाटमाति मित्त भी ह शरीर संवंधो है, हेयरूप सांघारीक नारकादि दुःखोके कारण होनेसे त्याज्य 
भाट, उनको जौ जौव साक्षात्‌ उपादेयरूप अनाङुरतास्वरूप परमाथिक सुखसे भिन्न वीतराग 
१ एकस्यमाववाले शुद्धात्मद्रव्यमे लगाता है, अर्यात्‌ अपने मानता है, वहं सन वचन 
काट रणत इजा शुद्ध अपते जत्मदरव्यकी भावनसे लूल्य ( रदित ) महात्मा है, रेप्ता जाना, 


अत्‌ अतोद्रियसुरूप भात्मामें प्ररवस्तुका क्या प्रथोज है। जं है 
वही मखं र तुका क्या प्रया क मानता €, 
टी मूखं हे । ८३ ॥ नहै। जो परवस्तुको अपना 





> अव जीर भौ मृदा लक्षण कहते है दुःखस्य ] दुःखे [ फारणं ] कारण [ये] जौ 
व 1 पचि दन्यो विषय है, [ तान्‌ ] उनको [ सुखहैतुन्‌ ] सुखके कारण जानकर [रमते] 
1 करता है, वह्‌ [ मि्यादुष्टिः जीवः] मिथ्पादुष्टि जीव [ मव्र ] इस संसारम [क्रि न करोति | 


-दोहा ८५ ] वृरमात्मप्रकाशः ८१ 


थण काह करेड अत्र जगति योऽ्ौ दुःखरूपविपयास्‌ निश्वयनयेन सुखरूपान्‌ 
मन्यते स मिथ्यादष्टिः किम्त्यं पापं न करोति, अपितु सवं करोत्येवेति। अत्र 
तास्पयंम्‌ ¦ मिथ्यादृष्टिजीवो वीतरागनि्विकल्पसमाधिससत्पन्नपरमानन्दपरमस्मरसी 
भावरूपसुखरसापेक्षया निश्चयेन दुःखषपानपि विपयाच्‌ सुखहेत्‌त्‌ सत्वा अदुमवतीत्यथंः 
| ८४ ॥ एवं वरिविधा।त्मगप्रतिपादकप्रथममदाधिकारमन्ये जिड मिच्छन्त' इत्यादिषतरा्ट- 
केन मिथ्यादृष्टिपरिणतिव्यास्यानस्थलं समाप्तम्‌ । 
तदनन्तरं सम्यण्दृष्टिमावनान्याख्यानसुख्यत्वेन काटु रुेविणुः इत्यादि घतरा्टकं 
कथ्यते ! अथ-- 
कालु लदेविणु जोहया जिस्‌ जि सोद गलेड । 


| 


तिस तिम्‌ दंसखएु लद्डइ जिञउ णयस अप्यु स॒णेड ।। ८५ ॥ 


५२ 


कालं ऊट्ध्वा योगिन्‌ यथा यथा मोहः गलति । 
तथा तथा दानं रमते जोव: नियमेन आत्मानं मनते | ८५ ॥ 
कालु लदेविएु जोय जिस्‌ जिस्‌ सोह गलेड्‌ कालं लन््वा हे योगिन्‌ 
यथा यथा मोहो विगलति तिस तिश्च दंखणु लद्टडइ जञ तथा तथां दरानं सम्यक्त्वं 
लभतते जीवः । तदनन्तरं कं करोति । णियसें अप्पु सुणेड नियमेनात्मानं मनुते 
जानातीर्यथंः । तथादहि--एकेन्द्रियविकलेच्दरियपश्वेन्द्ियसंत्तिपर्याप्तमयुष्यदेशङ्कलशुद्धा- 
त्मोपदेशादीनत्रोत्तरदुलमक्रमेण दुःग्राप्ना कालचूवन्धिः, कथंचित्काकतालीयन्यायेन 
तां रध्वा परमाममकथितमार्गेण मिध्यासादिमेदभिन्नपरसात्मोपलभग्रतिपत्तेयथा यथा 





व्या पाप नहीं करता? समो पापकरता है, अर्थात्‌ जीवोको हिसा करतार, चठ वोख्ता है 
दूसरेका घन हरता है, दूसरेको स्त्रो सेवन करता ह, अति तृष्णा करता है, बहुत भारभ करता है 
खता करना है, खोटे खोटे व्यसन सवता, जोन करनेके कामरह, उनकोभी करतादहै॥ 
भावायं--पिथ्पादषटि जौव वोतराग निविकल्प परमसमाधिसे उत्पन्न परमानंद परमसमरसी भावसू्प 
सुखस पराङ्मुख हुआ निर्चयकर महा दुःखल्प विप्ोको सुखके कारण समञ्चकर सेवन करता है 
सा इनमे सुख नहीं ह ॥ ८४ ॥ 

इस प्रकार तीन तरह्को आत्माको कहुनेवारे पहले महा अविक्रारमें “जि मिच्छतंं 
इत्याद आठ दाहामेते मिथ्यादषको परिणतिका व्राख्धान समाप्त किया। इसके आगे सम्यग्दटि- 
का भावनाक्र व्याद्यानको मुखपरताप्ते “कार लहेविणु" इत्यादि आर दोाहा-सूवर कहते ह-[ योगिन्‌ ] 
द्‌ योगो, [ कालं ्ञ्च्वा ] का पाक्रर [ यया यया ] जैस्ना जैसा [ मोहः ] मोह [ गलति ] गलता 

कम होता जता, { तथातथा] तंसा तेसा [ जीवः} यह्‌ जीव [ दशनं] सम्यग्दर्यनकरो 

[ रभते ] पाता है, फिर [ नियमेन ] निडचयपे [ आत्मानं ] अपने स्दरूपको [ सनुते ] जानता 
ठ) भावाय--रकद्रीसे विकल्वध ( दोडदयो तेदद्रो चोड) दोना दलम है, विक्छचयते पचरी 

११ 


८२ योगीन्दुदेवविरचिंतः [ अ० १, दोहा ८६- 


मोहो विगरति तथा तथा शुद्धालवोपादेय इति रुचिरूपं सम्यक्त्वं मते । रुद्राः 
वर्मणोर्भेदन्ञानेन शद्धास्मतच्वं महते जानातीति । अत्र यस्येवोपादेयभूतस्य बरुद्रासनो 
(~ _ ~ (~ (~~ [93 ¢ 
रुचिपरिणामेन निश्वयसम्यण्दृष्टिजातो जीवः, स एवोपादेय इति मावाथेः ॥ ८५ ॥ 
अत छध्वं पूर्वोक्तन्यायेन सस्यण्द्ष्टिभूत्वा मिथ्यादृष्टिभावनायाः प्रतिपक्षभूता 
यादृशीं मेदभावनां करोति तादृशीं क्रमेण स्रसप्केन विघ्रणोति-- 
अप्पा मोरउ किण ण वि अप्पा त्त्‌ ण दोह । 
अप्पा खुह्ुसु वि धूलु ण वि णाणिड जाणे जोह ॥ ८६ ॥ 
आस्मा गौरः कृष्णः नापि आत्मा रक्तः न भवति 1 
आत्मा सूक्ष्मोऽपि स्थूलः नापि ज्ञानी ज्ञानेन पयति ॥ ८६ ॥] ॥ 
आमा गोरो न भवति रक्तो न मवति आत्मा क्षमोऽपि न मवति स्पूरोऽपि 
|>) (~ ~ न (> 
नैव । तहिं किंविरिष्टः । ज्ञानी ज्ञानस्वरूपः ज्ञानेन करणमृतेन परयति । अथवा 
"णाणिडउ जाणइ जोड इति पाठान्तरं, ज्ञानी योऽसौ योगी स जानात्यासानम्‌। 
अथवा जानी ज्ञानच्वरूपेण आसमा । कोऽसौ जानाति । योगीति । तथाद्य 
गोरादिकर्माच्‌ ञ्यवदारेण जीवसंबद्धानपि तथापि शुद्धात्मनो भिन्नान्‌ कम॑जनिताद्‌ 
हेयान्‌ वीतरागस्यसवेदनक्ञानी स्वुद्धात्मतच्वे तान्‌ न योजयति संबद्धा करोतीति 
भवाथः ॥ ८६ ।॥ अथ- 
ध क 
पचेद्रोते सेनी पर्या, उसमे मनुष्य होना कठिन है । मनुष्थमे भो आर्यकषेवर, उततमकुल, जु द्वालका 
उपदेश आदि मिलना उत्त येत्तर बहुत कठिन ह, ओर किसी तरह "क।कतारोय स्यायथसे' काल- 
रुन्धिको पाकर सव दुलंम समग्रो मिलनेपर भो जैन-शास्वोक्त मामं मिथ्यासवादिके दुर हौ नाने 
से आत्मस्व्पकी प्राप्ति होते हृए, जेता जैसा मोह्‌ क्षण होत्ता जाता है, वैषा वेसा शुद्ध भासा 
ही उपादेय है, रेता रुचिरूष सम्यक्त्व होता दै । शुद्ध आत्मा भौर कर्मको जुदे जुदे जानता है। 
निस ुद्धात्माक रुचिरूप परिणामे यह्‌ जोव निश्चयसम्यग्द्ष्टि होता है, बहौ उपदि है, प 
तात्पयं हुआ ॥ ८५ ॥ # 
इसके वाद पूवंकथित रोति सम्यग्दुष्टि होकर मिथ्यात्वको भावना च्रिपरीत जैसी भेद 
ज्ञानक भावनाको करता है, वैसो मेदविन्ञान-मावनाका स्वरूप क्रमते सात दोदा-सूव्रौमें कहे 
ह+ गात्मा ] अत्मा [ गोरः कृष्णः नापि ] सकेद नही है, काला नहीं है, [ आत्मा ] आलमी 
\ रक्तः । छाल [ न भवति ] नहीं है, [ आत्मा ] आत्मा [ सृक्ष्मः अपि स्थूलः नैव ] सूक्ष्म भी नही 
, मौर स्थूरु भो नहीं है, [ ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप है, [ ज्ञानेन ] ज्ञानदष्टिसे [ पश्यति ] देखा जि 
दै, अथवा ज्ञानो पुरूप योगी ह ज्ञानक्रर आत्मको जानता है | भावा्थ॑--ये उवे काले भादि ध 
व्मवहारनयकर चरीरके सम्बन्धसे जीवक कहे जति है, तो भौ शुढनिद्चयनयकर शुद्धात्मा घुः 
ह, कर्मजनितं त्यागने योग्यहँ1 जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी है, वह्‌ निज शुद्धात्मतत्वम 
इन घर्मो नदीं छगाता, अर्थात्‌ इनको अपने नहं समह्चता है ।। <६॥ 


-दोहा ८८ ] परमात्मप्रकाराः ८३ 


अप्पा वंमणु बह ण बि ण वि खत्तिउ ण वि सेसु । 

पुरिख पाडखड इस्थि ण वि णाणिड खणड असेखु ॥ 2७ ॥ 

मात्मा ब्राह्मणः वैश्यः नापि नापिक्षत्रियः नापि देषः | 

पुरुषः नपुंसकः स्वी नापि ज्ञानी सनुते अशेषम्‌ । ८७ ॥ 

अप्पा वंखण वदृखुणवषिणवि खत्तिरिणविसखेखछु पुरिसु णडउसउ 

इत्थि ण वि आत्मा ब्रह्मणो न भवति वैदयोऽपि नैव नापिक्षत्रियो नापिरेषः 
शूद्रादिः पुरुषनपुंसकसीलिङ्गरूपोऽपि नैव । तहिं कंविगिष्टः । णाणिड सुणह असेखु 
ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मा ज्ञानी सन्‌ } किं करोति । मनुते जानाति । कम्‌ । अशेषं 
वस्तुजातं वस्तुसमूहमिति । तद्यथा । यानेव व्राहमणादिव्ण॑भेदान्‌ पुं्िङ्धादिलिङ्गभेदान्‌ 
व्यवहारेण परमात्मपदार्थादभिन्नाच्‌ बुद्धनिश्वयेन भिन्नान्‌ साक्षाद्रेयभूताच्‌ वीतराग- 
निविंकल्पस्षमाधिच्युतो बहिरात्मा स्वास्मनि योजयति तानेव तद्िपरीतभावनारतोऽन्त- 
राता स्वशुद्धात्मस्वरूपेण योजयतीति तात्पर्याथंः ॥ ८७ ॥ अथ-- 

अप्पा वंद्उ खवणएु ण वि अप्पा युरञउण होड । 

अप्पा लिगिड एक्ङ्कण वि णाणिडउ जाणइ जोड ।॥ ठट ॥ 

आत्मा वन्दकः क्षपणः नापि मात्मा गुरवः न भवति । 

आत्मा लिद्धी एकः नापि ज्ञानी जानाति योगी 1 ८८ ॥ 


आत्मा बन्दको वोद्धो न मवति, आस्मा क्षपणको दिगम्बरो न मवति, आत्मा 
गुरवरब्दवाच्यः श्वेताम्बर न मवति | आत्मा एकदण्डित्रि दण्डिहंसपरमहंससंज्ञाः 
संन्यासी शिखी बुण्डी योगदण्डाक्षमालातिलकङलकथोपप्रभृतिवेपधारी नैकोऽपि करिच- 








आगे ब्राह्मणादि वणं आत्मके नहीं ह, एेषा वणंन करते ह--[ मात्मा ] आत्मा [ ब्राह्मण 
वश्यः नापि ] ब्राह्यण नहीं है, वैश्य भी नहीं है, [ क्षनियः नापि ] क्षत्री भौ नहीं है, [शेषः] वाकी 
रूद्र भी [ नापि ] नदीं है, [ पुरुषः नपुंसकः स्त्री नापि ] पुरुष नपुंसक स्व्रौलिगस्प भी नदींहै 
[ ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप हु [ अक्ञेषं ] समस्त वस्तुओंको ज्ञानपे [ सनते ] जानता है ॥ भावार्थ-- 
जा ब्राह्मणादि वणं-मेद ह, ओर पुरुष लिगादि तीन चिम है, वे यद्यपि व्यवहा रनयकर देहके संवंधसे 
जोवके कटे जाते हु, तो भी शुदधनिदचयनयकर आत्मासे भिन्न हुं, भौर साक्षात्‌ त्यागने योग्य 
उनको वौत्तरागनिविकरल्पसमाधिसे रहित मिथ्यादुष्टि जीव अपने जानता है, जीर उन्दींको मिथ्यात्र- 
से रहित सम्थग्दुष्टि जीव अपने नहीं समश्षता । आपको तो वह्‌ ्ञानस्वभातरूप जानता है ।। ८७॥ 

अगे चंदक क्षपणकादि मेद भी जोवके नहीं ह, एेसा कहते ह-[ आत्मा ] आत्मा [ वंदक 
क्षपणः नापि ] वौद्धका जाचायं नहीं है, दिगंवर भी तरीं है, [ आत्मा ] आत्मा [ गरवः न भवति | 
रवेताम्बर भी नहीं है, [ ञात्ना ] आत्मा [ एकः अपि ] कोई भी [ {गी ] वेशका वारी [ न] 
नहीं है, अर्पात्‌ एकदंडी, त्रिदंडो, हंस, परमहंस, संन्यासी, जटावारी, मुंडित, रुद्राक्ष माला तिलक 


८४ योगीन्दुदेववि रचितः [ अण० १, दोहा ८९- 


दपि शिङ्गि न भवति | तर्हि कथ॑भूतो मवति । ज्ञानी । तमासानं फोऽपरौ जानाति 
योगी ध्यानीति | तथाहि-यदयप्यास्मा उरवहारेण वन्दक्रादिलिङ्गो भण्यते तथापि 
शुदधनिद्चयनयेनैकोऽपि शिङ्गी न भवतीति । अयमत्र मावार्थः । देहाधितं द्व्यशिङन 
युपचरितासद्धत०्यवहारेण जीवस्वरूपं भण्यते, वीतरागनिविंकल्पसमाधिर्पं भावि 
तु यपि बुद्धालमस्वरूपाधङत्वादुषचारेण शुद्ध जीवस्वरूपं भण्यते, तथापि सृष्मशु्र 
निदचयेन न मण्यत इति ॥ ८८ ॥ अथ-- 

अप्पा शुरू णवि सिस णवि णवि सासिउ णवि भिच्चु | 

सरउ कायर दोह णवि णवि उन्तश्चु णवि णिच्चु || ८६॥ 

मात्मा गुरः नैव शिष्यः नैव नैव स्वामी नैव भृत्यः! 

शूरः कातरः भवति नैव नैव उत्तमः नैव नोचः । ८९ ॥ 

आत्मा गुरनैव भवति शिष्योऽपि न भवति नैव स्वासी नैव भूस्यः गरो न भवति 

कातरो दीनसतमो नैव भवति नेनोत्तमः उत्तमङकलप्रसूतः नैव नीचो नीचहुरपसू 
इति । तद्यथा । गुरुरिष्यादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारेण जीवस्वरूपास्तथापि रुद्ध 
निचयेन परमात्मदरन्याद्धिन्नास्‌ देयभूतान्‌ वीतरागपरमानन्दैकस्वशुद्ालमोपरन्धेश््ुी 
बिरात्मा स्वाससंबद्धान्‌ करोति तानेव वीतरागनिविकल्पस्माधिस्थो अन्तरात्मा प्८ 
स्वरूपान्‌ जनतीति भावाथंः ॥ ८९ ॥ अथ-- 





कुलक घोष वैरः भेषोमि कोई भौ मेषधारी हीं है, एक [ ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप है, उस आत्मको 
[ योगी ] ध्यानी मुनि ध्यानारूढ्‌ होकर [जानाति] जानता है, ध्यान करता है ॥ भावार्थ-प्रथपि 
व्यवह्‌।रनयकर्‌ यह्‌ अत्मा वंदकादि अनेक मेषोक्रो धरता है, तो भी शुद्धनिर्चथनयकर कोई भौ 
भेष जीवक नहीं है, देहके दै । यहा देहके भश्चयसे जो दर््या्िग है, वह्‌ उपचरिताशषद्मूतव्यवहार 
नयकर जोवकरा स्वरूप कहा जात्ता है, तो भी निश्वयनयकर जीवका स्वरूप नहीं है । क्योकि जब 
देह हौ जीवको नहीं, तो भेष कमे हौ सकता है ? इसलिये द्रव्यलछिगि तो सव॑था हो नहीं है, भौर 
वीतरागनिविकल्पपमाधिह्प भावछिग यद्यपि रुद्धात्मस्वरूपक। साधक है, इसके उपचा रनयक 
जीवक स्वल्प कहा जाता है, तो भी परमसूश्म जुद्धनिर्चयनयकर भावक भी जीवका नदीं है 1 
भावेकिग साधनरूप है, वह॒ भो परम जवस्थाका साधक नहीं है ॥। ८८ ॥ 


जगि यह गुरं शिष्थादिक्र भी नहीं रै-[ आतमा ] आत्मा | गुरः नैव] गुर नहीं दै, [ क्ष्य 
नैव ] शिष्य भौ नहीं दै, [ स्वामी नैव ] स्वामी भो नहीं दै, [ भुत्यः नैव ] नौकर नदीं, [ शरः 
कातरः नैव ] सरीर नहीं है, कायर नहीं है, [ उत्तमः नैव ] उच्चकुलो नहीं है, [ नीचः नव 
भवति ] भौर नीचक्रुखो मो नहीं है ॥ भावाथ पे सव गूर, रिष्य, स्वामी, सेवक्रादि संवंव यद्यपि 
वरनहारनेयस जीवक स्वरूप ह, तो भो शुढनिश्चयनयसे शद्ध आलातत जुदे ह, आत्पाकरे नही € 
त्यागने योग्य हूं, इन भेदोको वोत्तरागपरमानंद निज शुद्धातमाकी प्राप्ति रदित बहिरात्मा मिष्या: 


-दोहा ९१ 1 परमात्मप्रकाशः ८५ 


अप्पा माण देउ ण वि अप्पा तिर्डिण दोई्‌। 

अप्पा णारउ कदि चि णवि णाणिउ जाणह जाइ ।} ६० ॥ 

आत्मा मनुष्यः देवः नापि मात्मा तिर्यग्‌ न भवति | 

आमा नारकः क्वापि नैव ज्ञानी जानाति योगो | ९० ॥ 

अप्पा माणश देउ ण वि अप्पा तिरिडिण होइ अप्पा णार का 1वं 

णवि आतमा मनुष्यो न भवतिं देवो नेव भवति ओसमा तियंग्योनिनं भवति 
आस्मा नारकः कापि कारे न भवति] तर्हिं किंविरिष्टो सवाति। णाणिड 
जाणड जोड ज्ञानी ज्ञानरूपो भवति । तमात्मानं कोऽसौ जानाति । योगी 
कोऽथः । त्रिगुिनिरषिकल्पसमाधिस्य इति । तथाहि । 'विशुदधज्ञानदशनस्वभावपरमात्स- 
तत्वभावनाप्रतिपक्षमृतेः रागदरेषादिविभावपरिणामनाेर्यान्छुपालितानि कर्माणि तदु- 
दयजनितान्‌ मङुष्यादिविभावपर्यायान्‌ मेदामेदरत्नत्रयभावनाच्युतो बहिरात्मा स्वात्मतर्वे 
योजयति । तद्िपरीतोऽन्तरत्मरब्दवाच्यो ज्ञानी प्रथक्‌ जानातीत्यभिप्रायः ॥९०॥ जथ-- 

अप्पा पडि शुक्छु णवि णि ईसरु णवि णी 

तरुणउ वढउ बाल णवि अण्णु वि कस्म-विखेद् । 8१ ॥ 


बात्मा पण्डितेः मखः नेव नैव ईद्वरः नैव निःस्वः 1 
तरुणः वृद्धः वारः नैव अन्यः अपि कृमंविदोषः | ९१ ॥ 


अप्पा पडिड सुक्खु णवि णवि इसखरु गवि णीखु टरूणउ चढड वाल 
णत्ति आत्मा पण्डितो न मवति सूखोँ नेव ईरः समर्थो नैव निःस्व दरिद्रः तूणो 


दृष्टि जीव अपने समस्चता है, भौर इन्हीं भेदोको वीतराग निविकल्पसमाधिमें रहता हुआ अंतरात्मा 
सम्यग्दृषटिजोव पर रूप ( दूसरे ) जानता है ॥ ८९ 1 
अगे आत्माका स्वरूप कते ह--[ आच्छा ] जीव पदाथं [ मनुष्यः देवः नापि ] नतो 
मनुष्य दहे, न तो देव दै, [ आत्मा ] अत्मा तिथंक्‌ न भवतति | त्ि्य॑च पशु भी नहीं है, [ भात्मः ] 
आस्मा [ नारकः ] नारको भो [ क्वापि नैव ] कभो नहीं, अर्थात्‌ किसी प्रकार भो परह्य नहीं 
दे, परन्तु [ ज्ञानी ] ज्ञानस्वरूप है, उसको [ योगी ] मुनिराज तीन गु्िके धारक ओौर निर्विकल्प- 
समाधिमे लोन हुए [ जानाति ] जानते ह । भावा्थं-निमंर ज्ञान दशन स्वभाव जो परमात्मतत्तत 
उसको भावनासे उल्टे राग द्वेषादि विभाव-परिणामोंसे उपाजन किये जो शुभाशुभ कमं हं, उनके 
उदयसे उत्पन्न हुई मनुष्ादि विभाव-पर्यायोको मेदाभेदस्वरूप रतनत्रयकी भावनापि रहित हृभा 
मिश्याद्ष्टि जोव अपने जानता है, ओर इस अन्ञानसे रहित सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव उन मनुष्य्रादि 
पर्यायोको अपनेसे जुदा जानता है । ९० ॥ 
आगे फिर आात्माका स्वरूप कहते है--{ अत्मा ] चिद्रप आत्मा [ पंडितः ] विद्यावान्‌ व 
[ मूखंः] मूखं [ सैव 1 नदीं है, [ ईङवरः ] घनवान सव वाते समथं भी [ नैव] नह 
[ निःस्वः ] दद्दर मौ [ नैव ] नहीं ह, ] तरुणः वृद्धः वारः नैव ] जवान, वृह, भौर वाच्कमभी 





८६ योगीन्दुदेवविरचितः [ ० १, दोहा ९२- 


दधो बाोऽपि मैव । पण्डितादिखरूपं यद्यात्मस्वमायो न भवति तर्द कं भवति । 
अण्णु वि क्मवि अन्य एव कमंजनितोऽयं विभावपर्यायविशेष इति । तथथा | 
पण्डितादिसंबन्धान्‌ यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्वभावान्‌ तथापि शुद्धनिधयेन शुद्धास- 
्रव्याद्धिनान्‌ सर्वप्रकारेण हेयमुतान्‌ वीतरागस्वसंवेदनक्ञान मावनारहितोऽपि वरदिरामा 


स्वस्पिननियोजयति तानेव पण्डितादिवरिमावपर्यायांस्तद्विपरीतो योऽसौ चन्तरातमा 
पररिमन्‌ कर्मणि नियोजयतीति तापर्या्थ॑ः ॥९१॥ अथ-- 

पुण्णु वि पाड वि कालु णह धम्माधम्मु वि काउ । 

एककः वि अप्पा दोह णवि सेल्लिवि चेयण-माउ ॥ ६२॥ 

पुण्यमपि पापमपि कालः नभः धर्माधिममपि कायः। 

एकमपि आत्मा मवति नैव मुकवा चेतनभावम्‌ । ९२ ॥ 

एुर्णु दि पाड वि कालु गहु घस्लाधम्मु वि काउ पुण्यमपि पापमपि काठः 

नमः आकाशं धरमाधर्मसपि कायः शरीरं, एक्क वि अप्पा होड णवि मेदिलिवि 
चेयण भाउ इदं पूकतमेकमप्यारमा न धवति । किं कृतवा । मुक्त्वा फं चेतनभावमिति। 
तथाहि । व्यवहारनयेनात्मनः सकाज्चादमिनान्‌ जुद्धनियेन भिन्नान्‌ हेयमुतान्‌ पृण्य- 
पापादिधर्माधर्मान्मिथ्यात्वरागादिपरिणतो बहिरात्मा स्वात्मनि योजयति तानेव पुण्य 
पापादि समस्तसंकल्पविकल्पपरिहारभावनास्पे स्वशुद्धासद्रव्ये सम्यक्‌धद्वानज्ञानायुचरण- 
रूपामेद्ररनव्रयार्मके परमसमाधौ स्थितोऽन्तरात्मा शुद्धात्मनः सकाशाद्‌ पृथग्‌ जाना- 
तीति तात्प्याथः ।९२॥ एवं भरिविधात्मप्रतिपाद्कमहाधिकारसध्ये मिथ्यादृष्टिमावना" 
निपरीतेन सस्बण्दृष्टिमावनास्थितेन सुत्रा्कं समाप्तम्‌ ॥ __ 


नटी है, [ अन्यः अपि कर्मविशेषः ] ये सव पयि अत्मासे जुदे कमक विशेष हं, अर्थात्‌ कर्मे 
उत्पन्न हुए विभावः-पर्याय हैँ ।। भावाथं--यद्यपि शरोर सम्बन्धे पंडित वगेरह्‌ भेद व्यवहा रलये 
जीवक्ने कहे जाति ह, तो मौ शुद्धनिडचयनयकर शुद्धात्मद्रव्यसे भिन्न है, जौर सवथा त्यागने योग्य है। 
दन भेदको वीत रागस्वसंवेदनक्ञानकी भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव अपने जानता" भौर इन्टीको 
पंडितादि विभावपर्यायोंको भज्ञानसे रहित सम्यग्दृष्टि जोव अपनेसचे जुदे कमं जनित जानता हे ॥९५॥ 
भागे आत्माका चेतनभाव चरणन करते दहै पुण्यमपि ] पुण्यरूप सुभकमं [ पापर्माप 
पापर्ष अशू भकं [ कालः ] अतीत अनागत वतमान काल [ नभः ] भकश | धर्माधमंमपि 
वरमदरव्य अधमंद्रव्ध [ कायः ] शरीर, इनमे एक अपि ] एक भी [ मात्मा ] आत्मा { तव 
भवति ] नदीं दै, [ चेतनभावं सुबत्वा ] चेतनभावको छोडकर रथात्‌ एक चेतनभाव ही मना 
दै ।॥ भावाय -व्यवहारनयकर यद्यपि पुण्य पापादि आत्मासि अभि है, तो भो शुनश्च 
लयक्रर्‌ भिन्न ह, भौर त्यागने योग्य द, उन परभावोंको भिथ्याच्व रागादिरूप परिणत हभा वहिः 
राता अपने जानता है, गीर उरन्हीको पण्य पापादि समस्त संकल्प विकस्परहित निज शुद्धा 


दरव्यम सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान च।रितररूप, अमेदरत्नत्रयस्वरूप परमसमाधिमे तिष्ठता सम्पदि जीव 
शुद्धात्मा जुद जानता दै ॥ ९२ ॥ 





-दहा ९३1 परमा्मप्रकालः ८७ 


अथानन्तरं सामान्यसेदमावनायुख्यत्वेन “अप्पा संजय" इत्यादि प्रक्ेपकान्‌ विहा- 
येकत्रित्रूरपर्यन्तयुपसंहाररूपा चूलिका कथ्यते | तद्रथा-- 
यदि पुण्यपापादिरूपः परमात्मा न भवति तरिं कीदृशो भवतीति प्ररे प्रलयुत्तर- 
माह- 
अप्पा संजखु सीलु तउ अप्पा दंसणु णाणु । 
अप्पा सासय-मोक्ख-पञउ जाणंतड अप्याएु ।। €३॥। 
आत्मा संयमः शीरं तपः आत्मा दरोनं ज्ञानम्‌ । 
आत्मां जाइवतमोक्षपदं जानत्‌ आत्मानम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अप्पा संजस सील तंड अप्पा दंसण णाण अप्पा साश्चथसोक्खपड 
आस्मा संयमो भवति चीलं भवति तपरचरणं भवति आत्मा दशनं भवति शोश्वतसोक्ष- 
पद्‌ च भ॒वति । अथवा पाठान्तरं सासययुक्खपहु" शाश्चतमोक्षस्य पन्था मागेः, अथवा 
(सासयमुक्खपडः जाश्वतसौख्यपदं स्वरूपं च भवति | किं कुवन्‌ सन्‌ । जाणंतउ 
अप्पाएु जानन्नुभवन्‌ । कम्‌ । आस्मानमिति । तद्यथा । वदिरङ्गन्द्रियसंयमगप्राण- 
संयमवलेन साध्यस्ाधकमावेन निश्चयेन स्वशुद्धार्मनि संयमनात्‌ स्थितिकरणात्‌ संयमो 
मवति, वहिरङ्गसदकारिकारणभतेन कामक्रोधविवजेनलक्षणेन वतपरिरक्षणशीटेन निथ- 
येनास्यन्तरे स्वशुद्धारमद्रव्यनिमेखाचुभवनेन शीलं भवति । वहिरङ्खेन सहकारिकारण- 
भूतानरनादिदादश्चविधतपशथरणेन निथयनयेनाम्यन्तरे समर्तपटट्रव्येच्छानिरोधेन प्र- 


पसे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारके आट्माका जिसमें कथन है, एेसे पहले 
अधिकारमें मिथ्यादुष्टिकौ भावनासे रहित जो सम्थरदृष्टिको भावना उसको मुख्यता आठ दोहा 
सूत्र कहै । अगे भेदविल्ञानकी सुख्यतासे “अप्पा संजमु'” इत्यादि इकतीस दोहापयंत क्षेपक-सूर्रोको 
छोडकर पहका अधिकार पुणं करते हुए व्याख्यान करते है, उसमे भी जो रिष्यने प्रन किया, किं 
यदि पुण्य पापादिरूप आत्मा नहीं है, तो कंसा है? एसे प्रद्नका श्रौगुर समावान करते हं - [आत्मा] 
निज गुण-पर्यायका वारक ज्ञानस्वरूप चिदानंदही [ संयमः ] संयम दहै, [ लीलं तपः ] सील है, 
तप है, [ आत्मा ] आत्मा [ दज्ञेनं कनं ] द्नन्ञान है, ओर [ आत्मानं जानन्‌ ] अपनेको जानता 
सनुभवता हुभा [ आत्मा ] आत्मा [ श्ाश्वतसोक्षपदं ] मविनारो सुखका स्थान मोक्षका मागं है| 
इसी कथनको विशोपताकर कहते हं ।॥ भावाथ-रपांच इन्द्रियां गौर मनका रोकना व छह कायक 
जोवोंको दयास्वरूप एेसे इन्दरियसंयम तथा प्राणसंयमं इन दोनोके वलसे साध्य-सावक भावकर्‌ 
निश्चयसे मपने शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिर होनेसे आत्माकरो संयम कहा गया है, वहिरंग सहकारी 
निङ्चय शीलका कारणरूप जो काल क्रोधादिके व्यागरूप ब्रतक्तो रक्षा वह्‌ व्यवह्‌।र दीक है, ओर्‌ 
निर्चयनयक्रर अंतरंगमें अपने शुद्धासद्रव्यका निम अनुभव वह शीर कहा जाता ह, सो गौककूष 
मात्मा हौ कहा गया है, वाह्य सहकारो कारणभूत जो अनदनादि वारह्‌ प्रकारका तप ह, उससे 
तथा निश्चयकर अंतरंगमें सव परदरन्यको इच्छाके रोकनेसे परमात्मस्वभाव ( निजस्वभाव } 


८८ योगीन्दुदेवविरचितः [ म० १, दहा ° 


मात्मस्वमावे प्रतपनादिजयनाच्तपश्चरणं भवति । स्वशुद्ात्मैवोपादैय इति रुचिकरण 
न्निश्यथस्लस्यक्त्वं भवति । वीतरामस्वसवेदनक्तानासुभवनाचिशयन्ञानं भवति 
मिध्यास्वरागादिसमस्तविक्रल्पजालत्यानेन परसात्मतःवे परमसमरसीभावपरिणमनाः 
सेक्स भवतीति । अत्र वदिरङ्खद्रव्येन्द्रियसंयमादिप्रतिपादनादभ्यन्तरे ुद्ासपार 
मृविषूपभावस्ंयमादिपरिणमनादुपादेयजुखसाधकसवादात्मैवोपादेय इति तात्पयाथेः ।९२ 
अथ स्वशुद्धात्मसंवित्ति विहाय निधयनयेनान्यदर्शनक्ानचासिं नास्तीस्यमिग्राय 

मनसि संप्रधायं घरं कथयति- ¦ 

अण्णु जि दंसणु अत्थि ण विं अण्ण जि अत्थिण णाणु। 

अण्णु जि चरणु ण अत्थि जिय मेल्लिवि अप्पा जाणु ।। &४॥ 

अन्यद्‌ एव दशंनं अस्ति नापि अन्यदेव अस्ति न ज्ञानं । 

अन्यद्‌ चरणं न अस्ति जीव मुक्त्वा आत्मानं जानीहि ॥ ९४॥ 

अण्णा लि दस अह्थिण वि अण्णं लि अस्थिण णाणएु अण्ण जि 

चरण ण अस्थि जिय अन्यदेव दर्शनं नास्ति अन्यदेव ज्ञानं नास्ति अन्यदेव चरणं 
नास्ति हे जीव । किंद्रला। सेह्लिवि अप्पा जाण सक्त्वा | कम्‌ । आत्तानं 
जानीहीति । तथाहि यचपि पडद्रव्यपश्वास्तिकायसक्ततवनवपदार्थाः साध्यसाधकमविन 
निश्रयसभ्यकत्वहेतुसवादूव्यवहारेण सम्यकतवं भवठि, तथापि निवयेन वीतरागपरमा- 
प्रतापरूप तिष्ठ रहा है, इस कारण भौर समस्त विभावपरिणामोंके जीतनेसे आत्मा ही "तपश्चरण" 
दै, ओर आत्मा ही निजस्वरूपकौ रचिरूप सम्यक्त्व है, वह्‌ सवथा उपादेयरूप है, इससे सम्य 
दयन आत्मा ही है, जन्य कोई नहीं है, वीतराग स्वसंवेदनज्ञानके अनुभवत मात्मा ही है, न्य 
कोई नहीं है, वीतरागसंवेदनज्ञानके अनुभवे आत्मा हौ निस्चयज्ञानरूप है, ओर मिथ्यात्व रागादि 
समस्त विक्रस्पजालको स्यागक्रर परमास्मतत्तवमे परमसमरसीभावके परिणमनसे आत्मा ही मोक्ष 


मागं हे । तात्पयं यह है, कि 'वहिरग दर्यद्रिय-संयमादिके पालनेसे अंतरंगमें शुद्धात्माके अनुभवस्प 


१ परिगमनसे उपादेयभुख जो अतोद्रियघु् उक साघकपनेसे आत्मा हौ उपादेय 
॥ ९३॥ 





ध आगे निज ुदधातमस्वरूपको छोडकर निदचयनयसे दसरा कोई दरशन ज्ञान चारि नहीं है, 
इत अभश्रायकेा मनमें रखकर गाथा-सूत् कटूते है] जीव ] हे जीव [ आत्मानं ] आत्मको 
| सृकत्वा | दाकर | अन्यदपि ] दूरा कोर भौ [ दक्षन ] द्धन [न एव ] नहीं है, [ अन्यदपि) 
अन्वर्‌ | ज्ञानं न अस्ति ] ज्ञान नदीं है, [ अन्यद्‌ एव चरणं नपरसिति ] मन्थ कोई चरित्र नहीं टै, 
ता [ जानीहि] तू जान, अर्थात्‌ आत्मा हीः दशन ज्ञान चारि ह, टे्ा संदेह रहित जानो ॥ 
व छह द्रव्य, पांच जस्तिकाय, सात तत्त्व, नी पदा्थका श्रद्धान कायै-कारणभावसे 
111 # 1 

शुद्धात्मा ही उपादेय है, एता 


-दोहा ९५ ] परमात्मप्रकाशः ८९ 


नन्देकस्वभावः; सुद्भारमोपादेय इति रुचिरूपपरिणामपरिणतशुद्धात्मेव निश्वयसस्यक्लं 
मवति । यद्यपि निश्वयस्वसंवेदन्तानसाधकवात्त व्यवहारेण शाछन्ञानं भवति, तथापि 
निश्वयनयेन वीतरामस्वसवेदनन्ञानपरिणतः बुद्धात्मैव निशयक्ञानं भवति । चद्यपि 
निथयचारिसाधकस्वान्भृलोत्तरगुणा व्यवहारेण चीख भवति, तथापि शुद्धासमाचुभूति- 
रूपवीतरामचारित्रपरिणतः स्वगुद्धात्मैव निश्वयनयेन चारित्रं भवतीति । अग्रोक्त ल्षणेऽ- 
मेद्रसनव्रयपरिणतः परमात्मैवोपादेय इति भावार्थः ।। ९४ ॥ 
अथं निश्चयेन वीतरागभावपरिणतः स्वशुद्धात्मैव निश्वयती्थं; निययशुरुनि यदेव 
इति कथयति-- 
अण्णु जि तित्थु स जादि जिय अण्णु जि युर्ड स सेधि । 
अण्णुजिदेड श्र चिति तुह यप्पा विसलु खुएवि ) ९५॥ 
अन्यद्‌ एव तीर्थं मा याहि जीव अन्यद्‌ एव गुरं मा सेवस्व । 
अन्यद्‌ एव देवं मा चिन्तय स्वं आटमानें विमलं मुक्त्वा ॥ ९५ 11 
अर्ण जि त्तित्थं स जादि जिय अण्णु जि गुर्ड म सेवि अण्णु जि देउ 
स चिति वुं अन्यदेव तीथं मा गच्छ हे जीव अन्यदेव शुरं मा सेवस्व अन्यदेव देवं 
मा चिन्तयं खम्‌ । फं कृसवा । अप्पा विसलु सुएचि भुक्त्वा त्यक्त्वा । कम्‌ । 
आत्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । विमलं राजादिरदितमिति । तथाहि । यचपि व्यवदहारनयेन 
निर्वाणस्थानचैत्यचेस्याख्यादिकं तीथभृतपुरपयुणस्मरणाथं तीथं भवतति, तथापि वीत- 








----~ 


रुचिरूप परिणामपे परिणत हुञा शुद्धात्मा ही निडचयसम्यक्त्व है, यद्यपि निङ्चयस्व संवेदनन्नानका 
साधक होनेसे व्यवहा रनयकर शास्व्रका ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निदचवयनयकर वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानरूप परिणत्त हुमा शुद्धात्मा ही निदचयज्ञान है । यद्यपि निड्चयचारिचके साधक होनेसे भदस 
मूलगुण, चौरासी लाख उत्तरगुण, व्यवहा रनयकर चारित्र कहे जाते ह, तो भी शुद्धात्मानुभूतिरूप 
चीतराग-चारित्रको परिणत्त हुभा निज शुद्धात्मा ही निरचयतयकर चाखित्रि है] तात्पयं यह्‌ है, कि 
अभेदरूप परिणत हुजा परमात्मा ही ध्यात्त करने योग्य है ॥। ९४ ॥ 

अगे निङ्चयनयकर वीतरागभावरूप परिणत हुभा निज शुद्धात्मा ही निद्वयत्तोथं, तिरचय- 
गुरु, निस्वयदेव है, एसा कते ह-{ जीव ] हे जीव [ त्वं ] तु [ अन्यद्‌ एव } दरसरे [ तीर्थं ] 
तीथको [ मा याहि ] मत जावे, [ मन्यद्‌ एव ] दूसरे [ गुहं ] गुरुको [ मा सेवस्व ] मत सेवे, 
[ अन्यद्‌ एव ] घन्य [ देवं ] देवको [ मा चितय ] मत ॒ध्यवि, [ आल्मानं विमं ] रागादि मल 
रदित आत्माको [ मुक्त्वा ] छोडकर अर्थात्‌ अपना गात्मा ही तौथं है, वहाँ रमण कर, आत्मा ही 
गुर्‌ द, उक तेवा कर, ओर गात्माही देव है, उसीकी बारावना कर । घपने सिवाय दूसरेका 
सेवन मत करे, इसी कथनको विस्तारसे कहते हू ॥ भावार्थ--पदचपि व्यवहा रनयसे मक्के स्थानक 
सम्मेदयिखर आदि व जिनघ्रतिमा जिनमंदिर आदि तीथं ह, क्योकि वहसि गये महाम्‌ पुरपोके 
गुणोकौ याद होतो दै, तो भी वौतराग निधिकल्पस्माविल्ूप छेद रहित जहाजकर संसारर्पी 

१२ 


९० योगीन्दुदैवविरचितः [ ० १, दोहा «९- 


(~ (र {~ (~ + रः ॐ शर = 
रागनिविंकल्पसमाधिरूपनिशर््द्रिणेतेन संसार्युद्रतरणसमथंस्वानिश्चयनयेन स्वात्म 
त्वमेव तीथं मवति तदुपदेशात्पारपयेण परमार्मतत्वलामो भवतीति । व्यवहारेण रिक्षा 
दीक्षादायको यद्चपि गुरुभवति, तथापि निश्चयनयेन पश्चन्दरियविपयप्रभृतिसमस्तविमाव- 
परिणामपरित्यागकारे संसारविच्छित्तिकारणच्वात्‌ स्वशुद्धास्सव गुरः । यद्यपि प्राथमिः 
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कपपिक्षया सविकल्पपेक्षया चित्तस्थित्िकरणायं तीथकर एण्यहेतुभूतं साध्यसाधकमविन 
परंपरया निर्वाणकारणं च जिनप्रतिमादिकः व्यवहारेण देषो भण्यते, तथापि निश्वयन- 
येन परमाराष्यल्वाद्वीतरागनिरविकन्पत्रिमुप्तपरमस माधिकाले स्वशुद्धास्मस्वमाव ए दव 
+ * ~ $ ¢ (3 ] ष + 
इति । एवं निश्वयन्यवदार(स्यां साध्यसाघकमावेन तीथंगुरुदेवतास्वकूपं हतव्य मिपि 
भावायः ॥ ९५ ॥ 
अथ निश्वयेनास्मसंवित्तिरेव दशंनमिति प्रतिपादयत्ति- 
अप्पा ठंसणु केवल वि अण्ण सन्ध वव्र । 
एक्डु जि जोडय फाइयह जो तइलो यदं सार ॥ €६ ॥ 
आत्मा दरानं केवलोऽपि अन्यः सवं: व्यवहारः । 
एक एव योगिन ध्यायते य: तरैलोक्यस्य सारः ।। ९६ ॥ 
४५ © ५ [क ( {कन 
अप्पा दंसणु केवल वि आत्मा दशेनं सस्यकतवं भवति । कथंभूतोऽपि । केव 
साऽपि । अण्ण सव्छु ववार अन्यः शेषः सर्वोऽपि व्यवहारः । तेन कारणेन एकु 
समुदरके तरनेको समर्थं जो निज आत्मतत्व है, वही निशचयकर तीर्थं है, उसके उपदेड-परम्परि 
परमात्मतत्वका लाम होता है} यद्यपि व्यवदहारनयकर दीक्षा शिक्षाका देनेवाला दिगवर गुर होल 
है, तो भी निङ्चयनयकर विषय कषाय आदिक समस्त विभावपरिणामोके त्यागनेके समय निः 
शुद्धात्मा हौ गुरु दै, उसीसे संसारकी निवृत्ति होती है! यद्यपि प्रथमं अवस्थामें चित्तको स्थिरता 
चिये व्यवहारनयकर जिनप्रतिमादिक देव कहे जाते है, अर वे परपरासे निर्वाणके कारण € त। 
भी निश्चयनयकर परम आराधने योग्य वीतराग नििकल्पपरमसमाधिकरे समय निज शुद्धात्मा 
ही देव ह, अन्य नहीं । इस प्रकार निश्चय व्यवहारनयकर साध्य-साधक-मावते तीथं गुर देवकी 
स्वरूप जानना चाहिये । निर्चयदेव निद्चयमुर निश्चयती्थे निज भात्मा ही है, वही साधने योग्य 
ह, ओर व्यवहारदेव जिनेद्र॒ तथा उनकी प्रतिमा, व्यवहारगुर महामुनिराज, व्यवहा रतीथ सिद्ध 
षव्रादिक ये सव निरचग्रके साधक ह, इसलिये प्रथम अवस्थामें आराघने योग्य हँ 1 तया निश्चय 
नयकर य सव पदाथं हं, इनसे साक्षात्‌ सिद्धि नहीं है, परम्परा है! यह श्रीपरमासप्रकचि 
अव्यात्म-गरंयमे निद्चयदेव गुर त्थं अपना आत्मा ही है, उसे आराधनकर यनंत सिद्ध हृए ओर 
हावग, एसा सारांश हज ॥ ९५ ॥ 
मागे निश्चयनयकर आत्मस्वरूप ही सम्यण्दशंन दै--[ केवलः आत्मा अपि ] केवल ( एक) 
जात्माही | दानं ] सम्यग्दशंन है, [ अन्यः सर्वः व्यवहारः ] दूसरा सव व्यवहार दै, दपर 
[ योगिन्‌ ] दे योगी [ एक एव ध्यायते ] एक आत्माही व्यान करने योग्य है, [ यः त्रैलोक्यस्य 
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जि जोह म्ारयहइ हे योगिच्‌, एक एव ध्यायते । यः आत्मा कथंभूतः । जो 
तइलोयदहं सार यः परमात्मा ब्रेलोक्यस्य सारभूत इति । तद्यथा । वीतरागचिदा- 
नन्देकस्वमावात्मतच्वसम्यक्‌शद्रानक्तानालुसूतिरूपामेदरत्नत्रयलक्षणनिविकतपत्रि युर - 
माधिपरिणतो निश्वयनयेन स्वात्मैव सम्यक्त्वं अन्यः सर्वोऽपि व्यवहारस्तेन कारणेन स 
एव ध्यातव्य इति । अत्र यथा द्राक्षाकपूरश्रीखण्डादिवहुद्रव्यर्निष्पन्नमपि पानकमभेद- 
विवक्षया कृत्वैकं सण्यते, तथा शुद्धास्ालुभूतिलक्षणेर्निवयसम्यग्दशेनक्तानचासतरवंहुभिः 
परिणतो अनेकोऽप्यारमा त्वभेद विवक्षया एकोऽपि भण्यत इति भावार्थः । तथां चोक्तं 
अभरदरत्नत्रयलक्षणम्‌--^दच॑नमात्मविनिधितिरात्मपरिक्तानमिप्यते योधः । रस्थिति- 
रात्मनि चासिं त एतेभ्यो भवति वन्धः ॥।' ॥ ९६ ॥ 
„ अथ निमंलमान्मानं ध्यायस्व येन भ्यातेनान्तथर्तनेव मोक्षपदं लभ्यत इति 
निरूपयति- 

अप्पा यहि णिम््लङउ कविं बहे अण्णेण । 

जो ायंतहं परम-पड ल्य एद्ध-खणेण ॥ §७ ॥ 

मात्मानं ध्यायस्व निम॑लं करं वृहुना अन्येन । 

यं ध्यायमानानां परमपदं ङुभ्यते एकक्षणेन 1 ९७ ॥ 

अप्पा स्फायदहि णिम्मलउ आत्मानं ध्यायस्व । कथंभूतं निर्भरम्‌ । किं बहुं 

अण्णेण रि वहुनान्येन शुद्धातमवदिभूतेन रागादिविकल्पजार्मारागप्रपश्चेन । जो 
यंतं परमपड लब्मह यं परमात्मानं ध्यायमानानां परमपदं रस्यते । केन 


सारः ] जो कि तीन लोकमें सार है ।॥ भावाथं--वीततराग चिदानंद अखंड स्वभाव, आत्मतत्तवका 
सम्थक्‌ श्वद्धान ज्ञान अनुभवरूप जो अभेदरत्नत्रय वही जिसका लक्षण है, तथा मतोगुप्ति वादि तीन 
गुप्तिरूप समाधिं छीन निस्चयनयसे निज आत्मा ही निद्वयसम्यक्त्व है, अन्य सव व्यवहार है । 
इस कारण आला ही व्यावने योग्य है । जैसे दाख, कपूर, चन्दन वगैरह वहुत द्रन्योसे बनाया गया 
जो पीनेका रस वह यद्यपि अनेकं रसरूप है, तो भी अभेदनयकर एक पानवस्तु कही जाती है, उसी 
तरह शुद्धारमानुभूतिस्वरूप निरचयसम्यग्दशंन ज्ञान चारितादि अनेक भावोसे परिणत हुआ आत्मा 
अनेकरूप है, तो भी अमेदनधकौो विवक्षासे आत्मा एक ही वस्तु है । यही अभेदरत्तत्रयका स्वरूप 
जेनसिद्धांतोमे हरएक जगह कहा है--“दंनमित्यादि'' इसका अथं एेसा दै, कि मत्माका निश्चय 
वह्‌ सम्यग्दर्शन है, भत्माका जानना वह सम्यगजञान है, भौर आत्मामे निश्चल होना वह सम्यक्‌- 
चारित्र है, यहं निश्वयरत्नत्रय साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, इनसे वंध कैसे हो सकता? कभी 
नहीं हो सकता 11 ९६ ॥ 

अगे एसा कदत हु, कि जो निमऊ स ध्यावो,. जिसके ध्यान करनेसे अंतमुहुतंमें 
( ता्ताल ) मोक्षपदकी प्राप्ति हौ--हेयोगोतू[ रं आत्मानं ] निमंल आत्माका ही [घ्यायत्व] 
ध्यान कर, [ अन्येन बहुना क ] भौर बहुत पदाथेसि क्था 1 दे काल पदार्थं आत्मासे भिन्न, 
उनसे कु प्रयोजन नहीं है, रागादि-विकल्पजार्के समूहोके ्रपं चसे क्या फायदा, एक निज स्वरूप- 
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कारणभूतेन । एक्खणेण एकक्षणेनान्तष्हतेनापि । तथादि । समस्तशुमाभुभसकल्यः 
विकल्परहितेन सवभूद्धास्मतखध्यानेनान्तयुू्तेन मोक्षो छभ्यते तेन करणेन तदेव निर 
न्तरं ध्यातव्यमिति । तथा चोक्त वृहदाराधनाश्षास्तरे । पोडशषतीथंकएणां एककषण 
तीर्थकरोत्पत्तिवासरे प्रथमे श्रामण्यनोधसिद्धिः अन्त्ुर्तेन नित्ता । अत्राह रिष्यः। 
यद्यन्तयुहतंपरमास्पध्यानेन्‌ मोक्षो भवति तिं इदानीमश्माकर तद्ध्यानं दुर्बाणानां कि 
न भवति । परिहारमाह । यादं तेषां प्रथमसंहननसदितानां शुक्टध्यानं भवति तादृश 
मिदानीं नास्तीति । तथा चोक्तम्‌-“अतरेदानीं निपेधन्ति शुक्ध्यानं जिनोत्तमा। 
धरमष्यानं पुनः प्राहुः प्रेणिभ्यां प्राण्बिवतैन्‌ ॥" । अत्र येन कारणेन परससिध्यान्‌ 
नान्तरुहतेन मोक्षो लभ्यते तेन कारणेन संसारस्थितिच्छेदनाथमिदानीमपि तदेव ध्या 
तव्यमिति भावार्थः ॥ ९७ ॥ | 


अथ यस्य वीतरागमनसि सुद्धास्मभावना नास्ति तस्य जाक्चपुराणतपश्चरणानं ॥ 
ु्वन्तीति कथयति-- 


अप्पा णिय-मणि णिस्मलउ णिय॑से' वसह ण जाश । 


सत्थ-पुराणह' तव-चरणु खुच््खु वि करद" फिं तादु ॥ € ॥ 
आमा निजमनसि निमंलः नियमेन वसति न यस्य | 
शास्त्रपुराणानि तपश्चरणं मोक्षं अपि कुवन्ति करि तस्य ॥ ९८ ॥ 


अप्पा णिघमणि णिस्मलउ णियमे वसह ण जाश्ठु आत्मा निजमन? 


0 
को ध्यरावो, [यं] जिस परमात्माके [ ध्यायमानानां ] ध्यान करनेवालोको [ एकक्षणेन । क्षण" 
मातम [ परमपदं ] मोक्षपद [ भ्यते ] मिलता है ॥ भावा्--सव शुभाशुभ संकल्प विक 
रहित निजशुद्ध आत्मस्वरूपके ध्यान करनेसे शीघ्र ही मोक्ष मिकता है, इसलिये वहो हमेशा ध्या 
करने योग्यदै। एसा हौ वुहदायधना-क्स्तरमे कहा है ! सोलह तीर्थकरोके एक ही समध तीथ 
करोके उत्पत्तिके दिन पहले चारित्र ज्ञानक्गी सिद्धि हई, फिर अंतमुहृतंमे मोक्च हो गया । वरह 
रिष्यर प्ररत करता दहै, कि यदि परमात्माकरे ध्णानसे अंतमुंहुतेमें मोक्ष होत्ता है, तो इस समय ध्यान 
करनेवाठे हम रोगोको कयो नहीं होता ? उसका समाधान इस तरह है-कि जैसा निविकलयः 
शूक्छल्यान वज्वृषभना राचसंहननवालोको चौथे कालपें होता है, वैसा अब नहीं हौ सकता । ए 
ही दर्रे प्रयो का है-- “अत्रेत्यादि” इसका अथं यह है, करि श्रोसवंज्ञवीतरागदेव इस भरतक्ष्म 
इम प॑चमकरालमें शुक्छध्यानका निषेव करते है, इस्त समय धरमध्यान हो सकता दै, जुक्छध्यान नही 
हो सकता । उपशम्रेणौ ओर क्षपकश्रेणी दोनों हौ इस समय नहीं ह, सातां गुणस्थानितक गुणः 
स्वान है, उपरर गुणस्ान नौं हँ । इत जगह तात्ययं यह्‌ है, करि जिस कारण परमात्माके ध्यानः 
भंतमुंहुतमे मोक्ष होता है, इसलिये संसारकौ स्थिति घटानेक्रे वास्ते अव भो धर्मध्यानका आवन 
करना चाहिये, जिसतरे परम्परया मोक्न भी मि सकता ह ।। ९७ ॥ 

अगे एेसा क्ते हँ, कि जिसके राग रहित मनमे शुदधात्माकी भावना तटं है, उसके गास 
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निम नियमेन वसति तिष्ठति न यस्य सल्यपुराणहं तवचरणए खक्ख वि करहि 
कि तासु शाश्चपुराणानि तपशवरणं च मोक्षमपि कं षन्ति तस्येति । तथथा । बीतराग- 
> करं क [9 (~ ~ € - 
निविकल्पसमाधिरूपा यस्य॒ जुद्धात्समावना नास्त तस्य जाच्चपुराणतपरणानन नरथक्नान 
मबन्ति ! त रं सर्वथा निष्फलानि | नैवम्‌ । यदि वीतरागसम्यक्तवरूपस्वगुद्धातमो- 
पादेयभावनासहितानि भवन्ति तदा मोक्षस्यैव वदिशङ्गसहकारिकारणानि भवन्ति तदभावे 
पुण्यवन्धक्षारणानि सवन्ति । मिथ्या्रागादिसदितानि पापवन्धकारणानि च विया- 
[ „ (~ (^ ~~~ र्थ 
लवादसंजितदशमपूव॑शरतं पठिता जण गुपादिवदिति भावाथः ॥ ९२ ॥ 
[२ = (~ ¢ (+ 
अथात्मनि ज्ञाते सव ज्ञातं मवतीति दशंयति-- 
जह्य प्पे" जाणिएण जगु जाणियञ दवेइ । 
अप्प केरडइ भावडडइ विंविड जेण क्खेड ॥ €€ ॥ 
योगित्‌ आतमना ज्ञातेन जगत्‌ ज्ञातं | 
आत्मनः संव्धिनिभवि विम्बितं येन वसात ॥ ९९ ॥ 
जो हय अप्व जाणिद्ण हे योभिन्‌ आत्मना जञतेन । करं सवति। जख जाणिनचडउ 
= [> ध * (~ # ५ क ५० 
हवे नगस्विथुवनं ज्ञातं भवति । कश्मात्‌। अप्प केरइ भाव इ विविञ जेण वसेह 
मात्मनः चंवन्धिनि भवे केवलक्नञानपययि चिभ्वितं प्रतित्रास्वत यन कारणन वसात 
~ ^^ _ ` _ --------------- 
पुराण तपदचरण क्या कर सक्ते हं ? अर्थात्‌ छ भो नहीं कर सकते--[ यस्य ] जिसके [ निज्‌- 
मनसि] निज मनमें [ निम॑लः आत्मा ] निम॑ल अत्मा | तियमेन ] निद्वयमे [ न वसति ] नदीं 
रहता, [ तस्य ] उस जीवके [ जलास्त्रपुराणानि | शास्त पुराण [ तपङ्चरणमपि ] तपस्या भो [कि] 
वया [ सों ] सोक्षको { कुर्वति ] कर सकते ह ? कभ नहीं कर सकते ।। भावाथं--वोत्रागनिवि- 
कल्पसमाधिहूप शुद्धभावना जिसके नहीं है, उसके शस्त पृण तपर्चरणादि ॥ ह! यहं 
शिष्य प्ररत करता हे, कर क्या भिलकरुल ही निरथंक है । उसका समाधान एेसा हे, कि विलकररुतो 
नही ह, टेकिन वीतराग सम्यवतवरूप निज शुद्धातमाकौ भावना सहित हो, तव ता मोक ही वाह्य 
सहकारी कारण ह, यदि वे वीतरागसम्धक्त्वके अभाव हो, तो पण्यवंवके कारण हं, भौर जो 
सिष्यात्वरागादि सहित हौ, तो पापवंधकरे कारण दै, जैसे किरद्र वगेरह विद्यानुवादनामा दशं 
पूर्वतक शास्त्र पद्कर भ्रष्ट हो जाते ह ।। ९८ ॥ क त 
मागे जिन भव्यजीवोने आत्मा जान च्वि, उन्दने सव जाना एषा दिखलाते ह-[योनिन्‌] 
हे योगी [ आत्मना ज्ञातेन ] एक भषने आत्माक्रे जाननेसे [ जगत्‌ ज्ञातं भवति ] यह्‌ तीन रोक 
जाना जाता है [ येन ] क्योकि [आत्सनः संवंधिनि मवे] आत्मक भावरूप केवलन्ञानमे [विम्वित्‌] 
यह्‌ लोक प्रतिविवित हुमा [ वसति 1 वत र हे ॥ मावा्थ--वौतराग निविकल्पस्वसंवेदनज्ञानते 
वद्धासमतक्छके जाननेषर समस्त द्वादशांग शस्व नाना जता ठं। वर्योकि जंसे रामचन्द्र पांडव 
भरत सगर आदि महान्‌ पुरुप भो जिनराजकी दोक्षा ठेकर फिर दादशांगको पट्कर दाद्चांग पद्नेका 
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तिष्टतीति । अयमर्थः । वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदनज्नानेन परमात्तच््े ज्ञति सति समस- 
द्ादशाङ्खगमसवरपं ज्ञातं मवति। कस्मात्‌ | यस्पाद्राधवपाण्डवाद्यो महापुरपा जिनदीक्षा 
गृहीत्वा द्वादशाङ्गं परित्वा द्वादशाङ्खा्ययनफलभूते निथयरतनत्रयालके परमात्म्याने 
(~ श ५ ~ [कल्‌ [भ ९ ( (^ 
तिष्ठन्ति तेन कारणेन वीतरागस्वसंवेदनज्ञानेन निजात्मनि ज्ञाते सति सवं ज्ञातं भवतौति! 
अथवा निर्विकन्पसमाधिसमुखन्नपरमानन्दसुखरसास्वादे जाते सत्ति पुरुषो जानाति। रि 
जानाति। वेत्ति मम स्वरूपमन्यदेहरागादिकं प्रमिति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सव ज्ञात 
[क १ [+ स न < = 
भवति । अथवा आत्मा करता श्रुतन्ञानरूपेण व्या्षि्ननेन करणभूतेन सवं सोकारोष 
जानाति तेन कारणेनातमनि ज्ञाते सव॑ ज्ञातं भवतीति । अथवा वीत्तरागनिविकपा्र 
[कन [क [+ भ त [4 ९ >, 
गुप्तिसमाधिषलेन केवलन्नानोत्पत्तिवीजमूतेन केवलज्ञान जाते सति दुपणे विम्धचत्‌ सव 
लोकारोकस्वरूपं विज्ञायत इति हैतोरात्मनि ज्ञाते सवं ज्ञातं भवतीति । अत्रेदं व्यास्यान्‌' 
चतुयं ज्ञास्वा वाद्यभ्यन्तरपरिगरहस्यागं कृत्वा स्व॑ताद्परयेण निजशुद्धास्ममावना कत- 
(^ 0 * | (1 
व्येति तात्पयम्‌ । तथा चोक्तं समयसारे-““जो पस्पई अप्पाणं अवदं अणण्णमः 
विसेसं । अपदेससुत्तमञ्धं पर्सह जिणसासणं सव्यं ॥'' ॥ ९९ ॥ 
[ ¢ 
अथेतदेव समथयत्ति-- 
0 क व 
फल निश्चय रत्नत्रयस्वहप जो शुद्धपरमालमा उपकर ध्यानम छोन हृए तिष्ठे थे 1 इसलिये वीतयमस्व- 
संवेदनज्ञानकरर अपने आत्प्ाका जानना हौ सार है, आत्मके जाननेसे सबका जनिपना सफर होता 
है, इस कारण जिन्होंने अपनी भाटमा जानी उन्होने सवक्तो जाना 1 अथवा निविकल्पसमाधिसे उलयत् 
हमा जो परमानंद सुखरस उसके अस्वाद होनेपर ज्ञानी पुरूष एसा जानता है, कि मेरा स्वप 
जुदा है, ओौर देह रागादिक मेरेसे दूसरे है, मेरे नहीं ह, इसलिये आत्माके ( अपने ) जाननेसे सव 
भेद जाने जाते ह, जिसमे अपनेको जान लिया, उसने अपनेसे भिन्न सव पदार्थं जाने । भथवा 
मात्मा श्रुतज्ञान ल्प व्पापतिन्ञानपे सवे छोकालोकको जानता है, इसल्यि आत्माके जाननेसे सव जाना 
गथा | जथवा वीतरागनिविकल्प परमसमाधिके वलसे केवलन्ञानको उत्पत्च ( प्रगट ) करे जते 
दपणमं घट पटादि पदाथं ज्लल्कते हं, उसी प्रकार ज्ञानरूप दपंणते सव लोक अलोक मासते ६। 
इससे यह्‌ वात निङ्चय हई, कि आत्माके जाननेसे सव जाना जाता है। यर्हापर सासं यट 
हआ, कि इन चारों व्पास्पानोका( रहस्य जानकर वाह अभ्यंतर सव परिग्रह छोडकर सब तरसे 
अपने शुद्धात्माक्रो मावना करनो चाहिये । ठेस ही कथन समयसारमे श्रीक्ंदकरुंदाचारय॑ने कियादै। 
जा परस्स" इत्यादि--ईइसका अथं यह है, कि जो निकट-संसारी जीव स्वसंबेदनज्ञानकर भने 
अपिति अनुभवत, सम्यगदृष्टिपनेते अ्रमनेको देता दै, वह्‌ सव जेनशासनक्रो देखत है, पा 
६ कहा हे । 1 वह आत्मा है ? रागादिक ज्ञानावरणादिकमे रहित है, मन्यभाव जो तर ' 
नारका प्राय उनतत रिति दै, विश्चेय अर्थात्‌ गुणस्थान म्गंणा जोवसमास इत्यादि सव मेदोप 


रहि दे । पेते आत्मके स्वरूपकरो जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वहु सव जिनश्ासनका 
मम जाननवालछा ह 1 ९९॥ 
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जघ्प-खहावि परिद्धियद्‌ एउ होइ विसेखु । 

दीखह अघ्प-खदहाति लहु लोयालोड असे ॥ १०० ॥ 
अ।त्मस्वमावे प्रतिष्ठितानां एष भवति विश्लेषः 1 

दश्यते भात्मस्वभावे रघु लोकालोकः भरोषः । १०० ॥ 


अप्पसहाचवि परिद्टियदं आत्मस्वभावे प्रतिष्ठितानां पुरषाणां, पउ होड 
विसे एष प्रस्यक्षीभूतो विशेपो भवति। एप कः । दीस अप्पसदहावि लहु दृश्यते 
परमात्मस्वभावे स्थितानां घु घ्रम्‌ ¡ अथवा पाठान्तरं (दीसइ अप्पसहार छह" । 
दृश्यते, स कः, आत्मस्वमावः कमेतापन्नो, रघु शीघ्रम्‌ । न केवरमात्मस्वभावो दृदयते 
लोयालोउ असेखु लोकालोकस्वरूपमप्यश्ें दुशयत इति । अत्र विशेपेण पूरवघ्चोक्त- 
मेव व्याख्यानचतुष्टयं ज्ञातव्यं यस्मात्स्यैव बृद्धमतसंवादरूपत्वादिति भावार्थः।|१००॥ 
अतोऽप्ुमेवाथं दृष्टान्तदार्छन्ताभ्यां सपर्थयति-- 
अप्पुं पयासदह अप्पु परु जिम अंवरि रवि-राड। 
नौहय एत्थु म मति करि एहउ वत्थु-खहाउ ॥ १०१ ॥ 
आत्मा प्रकाशयति मात्मानं परं यथा अम्बरे रविरागः। 
योगिन्‌ अत्र मा भ्रान्ति कुर एष वस्तुस्वभावः ।। १०१ ॥ - 
अप्तु पयाखडं आत्मा कर्ता प्रकाशयति । कम्‌ । अप्पु परु आत्मानं परं च । 
यथा कः किं प्रकायति। जि अंवरि रविराउ यथा येन प्रकारेण अम्बरे रविरागः। 
जो इय एत्थ ज संति करि एउ वत्थु्षद्ाउ है योगिन्‌ छत्र भरान्तिमा क्षीर, 
एप वस्तुस्वमावः इति ! तद्यथा । यथा निर्मेषाङाशे रविरागो रविप्रकाशः स्वं परं च 








अव इसी वातका समथंन ( दृट्‌ ) करते ह-[ भात्मस्वभावे ] आत्मके स्वभावमें [ प्रति- 
प्ठितानां ] लीन हृए पुर्पोके [ एष विशेषः भवति ] प्ररयक्षमे तो यह विशेषता होती है, कि 
{ आत्मस्वभावे ] मात्स्वमावमें उनको [ अशेषः छोकालोकः ] समस्त लोकालोक [घु ] शोघ्र 
ही [ दृश्यते ] दीख जाता है] अथवा इस जगह एेस्रा भी पाठंतर्‌ है, “भप्पस्हाव लहु" इसका 
अथं यह्‌ है, कि अपना स्वमाव बीघ्र दीख जाता दै, ओर स्वभावके देखनेसे समस्त ठोक भी दीखता 
दै1 यर्हापर भी विप करके पूवं सूत्रकयित चारों तरहुका च्प्राख्यान जानना चाहिये, क्योकि यही 
व्यास्थान वड़-वड़ माचाथेनि माना है ॥ १०० ॥ 

भागे इसी अथंको दृष्टात्तदा्टन्तसे द्द्‌ करते टु--[ यथा ] जेते [ अवरे] अकामे 
[ रविरागः ] सूर्यका प्रकाश अपनेको योर परको प्रकाशित करता है, उसीतरह्‌ [ माच्मा ] आत्मा 
[ सात्मानं ] अपनेको [ परं ] पर पदार्थोक्रो [ प्रकाशयति ] प्रकाशता है, सो [ योगिन्‌ ] हे योगी 
[ अत्र ] इसमें [ आरति सा कुर ] भ्रम मत कर्‌ | [ एष वस्तुस्वभावः ] एसा ही वस्तुका स्वभाव 
टे ॥। भावार्थे-जंसे मेष रहित आकाशे सू्यका प्रकाश्च अपनैको भीर परको प्रकाशता है, उसो 
प्रकार वौततरागनिविकल्प समाविरूप कारणसमयसारमें लीन होकर मोह्रूप मेष-समूहुका नाञ्च करके 
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प्रकाशयति वथा वीतशगनिविकल्पसमाधिरूपे कारणसमयसारे स्थित्वा मोहमेषपर्ठे 
विनष्टे सति परमात्मा छश्नस्थावबस्थायां वीतरागमेदभावनाज्ञानेन स्वं परं च प्रकार 
यतीस्मेष पश्ादहदवस्थारूपकायंसमयसाररूपेण परिणम्य केवल्ञानेन स्वं परं च प्रकाश- 
यतीत्येष आत्मवस्तुस्वभावः संदेहो नास्तीति । अत्र योऽसौ केवलक्तानादयनन्तचतुटय- 
व्यक्तिरूपः कायंससयसारः स एवोपादेण इत्यभिप्रायः ॥ १०१ ॥ 
अथारिमिन्नेवार्थे पुनरपि व्यक्त्यथं दृष्टान्तमाह-- 
तारायणु जलि विधिउ णिम्मलि दीखह जेम । 


अप्वए णिभ्मलति विवियडउ लोयालोउ वि तेस ॥ १०२॥ 
ता सगणः जले विम्बितः निमे दुष्यते यथा । 
आन्मनि निर्मले बिम्बितं खोकालोकमपि तथा | १०२॥ 


तारायणु जलि विधियञउ तारागणो जले पिभ्पितः प्रतिफकलितः । कर्भ 
जले । णिम्सलि दीखड जेम निर्मले दुश्यते यथा । दार्टान्तमाह । अप्पह णिम्मलि 
विंवियञउ लोधालोऽ वि तेम आत्मनि निमे मिथ्यास्वशगादिविकल्पजाररहिते 
विम्वितं रोकारोकमपि तथा दृश्यत इति । अत्र विशेषव्याख्यानं यदेव पूवदान्तकरौ 
व्याल्यातमत्रापि तदेव ज्ञातव्यम्‌ । कस्मात्‌ । अयमपि तस्य दृष्टान्तस्य दुदीकरणाथ- 
मिति च्रतात्पर्याथः ॥ १०२ ॥ 
अथाप प्र येनात्मना ज्ञानेन ज्ञायते तमात्मानं स्वसंबेदनज्ञानवलेन लानीदीति 
कथयति-- 
अप्पु चि परु वि वियाणह जे" अप्पे" सुणिएण । 
खो भजिय-अप्पा जापि तुह जोहय णाण-बलेण ॥ १०२ ॥ 
यह्‌ आत्मा सनि अवस्थामे वीतराग स्वसविदनज्ञानकर अपनेको मौर परक कु प्रकाित करता हैः 


पीठे अरहंत अवस्थारूप कायं ्नमयसार स्वरूप परिणमन करके केवलज्ञान निज ओर परफो सव्र 


द्रव्य क्षेत्र काल भावे प्रकाशता दै । यह्‌ आत्म-वस्तुका स्वमाव है, इममे संदेह नहीं धमश्षना । इस 
जगह्‌ पुसा सारांश है, कि जो केवलज्ञान केवलदशंन अनंतसुख अनंतवी्ंरूप कायं घतमयसतार है, षी 
साराघने योग्य है ॥ १०१॥ ॥ 





भागे इसी अरथंको फिर भो खुलासा करके लिये दृष्टान्त देकर कहते ह-[ यथा ] जैसे 
| तारागणः ] ताराओंका समूह { निर्मले जके ] निर्मल ज॑रते [ विस्वितः ] प्रतिविम्वित टू 
[ दुश्यते ) प्रत्यक्न दोखता है, [ तथा ] उसो तरह [ निर्मले आत्मनि ] मिथ्यात्वं रागादि विकल्पा 
रहित स्वच्छ आत्मापर [ लोकालोकं अपि ] समस्त लोक्त अलोक भासते ह ॥ भावार्थं--इसका 
विप व्याख्यान जौ पटे कहा था, वही यहापर जानना अर्थात्‌ जो सवक्ता ज्ञाता दुष्टा आमा ह । 
वहा उपादेय है । यह्‌ सूत्र भो पहले कयनको द्ढ्‌ करनेवाला है ।। १०२॥ ~ 

आगे जिस आः र्‌ १ 


त्माके जाननेसे निज भीर पर सव पदां जान जाति ह, उसी आत्मको वु 


-दोहा १०४] परमात्मप्रकाः ९७ 


आत्मापि परः अपि विज्ञायते येन आत्मना विज्ञातेन । 
तं निजात्मानं जानीहि त्वं योगिन्‌ ज्ञानवटेन ।1 १०३ ॥ 
अप्यु चि पर वि वियाणियह्‌ जे अप्य सुणिएण घत्वापि परोऽपि वि्ञा- 
यते येन॒ आरमना विज्ञातेन सखो निय अप्वा जाणि तुदं तं निजात्मानं जानीहि 
त्वम्‌ । जोहय णाणवन्लेण हे योभिन्‌ › कैन कृता जानीहि । ज्ञानधरेनेति । अय- 
मत्रा्थः । वीतरागस्चदानन्देकस्वभावेन येनात्मना ज्ञातेन स्वात्मा परोऽपि ज्ञायते तमा- 
त्मानं वीतरागनिर्विंकल्पस्वसंदेदनज्ञानमावनासमरुव्पन्नपरमानन्दसुखरसास्वादेन जानीहि 
तन्मयो भूत्वा सम्यभलुमवेति भावार्थः | १०३ ॥ 
अतः कारणात्‌ ज्ञानं परच्छति-- 
णाएु पयासदि परसु महु किं अण्णे* वहुएण | 
जेण णियच्या जाणियदह खासिय एक्क-खणेण ॥ १०४ ॥ 


जञानं प्रकाराय परमं मम कि अन्येन वहूना । 
येन निजात्मा ज्ञायते स्वामिन्‌ एकक्नणेन ॥ १०४॥ 


णा चयाखदि परशु सहु ज्ञानं प्रकाश्चय परमं मम । किं अण्णो वहुएण 
क्िसन्येन जअानरहितेन बहुना । जेण णियप्या जणियह्‌ येन ज्ञानेन निजान्ा 
ज्ञायते, सासिये एष्छलणेण हे स्वाधिच्‌ नियतकलेनेकक्षणेनेति। तथादि। परमाक्षर 
भटः प्रच्छति । किं पृच्छति । हे भसयन्‌ येन ॒वीतरागस्वसंदेदनज्ञातेन क्षणमात्रेणेव 


स्वसंवेदन ज्ञानके वलसे जान, एेसा कते है - [येनं आत्मना विज्ञातेन ] जिस भआत्माको जाननेसे 
[ ञात्मा अपि ] अप बौर [ परः भयपि ] पर सव पदाथ [ विज्ञायते ] जाने जाति है, [ तं निजात्सान ] 
उस अपने आत्माको [ योनिन्‌ ] है योगी [ त्वं ] तरू [ ज्ञानवलेन ] मात्मज्ञा्ङे वलते [ जानीहि ] 
जान (\भावायं--य्हापर यदहं दै, कि रागादि विकल्प-जालसे रहित सदा आनंद स्वभाव जो निजं 
आत्मा उत्तके जानेस निज मौर पर सव जने जाते है, इसल्यि हे योगौ, हे ध्यानो, तू उस अत्मा- 
को वौतराग दिविकृत्पस्वसंवेदनन्नानको भावनासे उत्पच्च परमानंद सुखरसके आस्वादे जान, 
मर्थात्‌ तन्मयी होकर अनुभव केर । स्वसंवेदन ज्ञान ( आपकर अपतेको अनुमद करना ) ही सार 
टै 1 पेस्रा उपदेश श्रीयोगीन्द्रदेवने प्रभाकरभ्ुको दिया 11 १०३ ॥। 

बचे प्रभाकरभटू महानु विनवसे च्चानका स्वरूप पृरत्ता है- स्वामिन्‌ ] हे भगवान्‌, [ येन 
ज्ञानेन ] जिस ज्ञाने [ एक क्षणेन ] क्षणभरमें [ निजात्मना ] अपनी आत्मा [ ज्ञायते ] जानी जाती 
ह, वह्‌ [ परमं रातं } परम ज्ञान { सम ] मरे { प्रकार्य 1 प्रकारित्त करो, [ अन्येन वंहूना } ओर 
वहुत चिकल्प-नारोसे [ क्रिम्‌ ] वेया फायदा ? कुछ मी नहीं 1} नावाथ प्रभाकरभटु श्रीयोगीद- 
देने पुता दै, कि ह स्वामी, जिस वीतरागस्वसवेदनन्नानकर शणमाघ्रमे युद्ध वृद्ध स्वभाव अपनी 
मात्मा जानी जाती है, वह ज्ञान मुल्क प्रकाशित करो, दूसरे विकल्प-जालोसे बुध फायदा नहीं ह 
वयोकि ये रापादविक विभावक वढृनेवहं । सासवा यह्‌ है, क्रि भि््प्रात रागादि विकल्पों रहति 

१६ 


-दोहा १०६ | परमात्मप्रकाशः ४५ 


जानाति यः स पुरूष एव ज्ञानादभिन्नतान्‌ ज्ञानं भण्यत इति । अत्रायमेव निश्चयनयेन 
पथ्वत्तानामिनमात्मानं जानात्यसौ ध्वाता तसेवोपादेयं जानीहीति भावार्थः । तथा 
चोक्तम्‌-“आमिणिसुदोिमणकेवरं च तं ददि एगमेव पदं । सो एसो परमहो जं 
रिदु णिन्ुदिं छहदि ॥'' ॥ १०५ ॥ 
अथ-- 
$^ [न्त (५ 

अप्पे जे विं विथिण्ण वते बि हरबति ण णाणु। 

ते तुह तिष्णि वि षरिदिरिवि णियसिं अप्यु वियाएु ॥ १०६ ॥ 

आत्मनः ये भपि विभिन्नाः वत्स तेऽपि भवन्ति स ज्ञानम्‌| 

तान्‌ त्वं बीण्यपि परिहूत्य निवमेन आत्मानं विजानीहि ।॥ १०६ ॥ 

अप्प जे वि विलिण्ण वड आत्मनः सकाशाघ्ेऽपि भिन्नाः वत्स तेवि 
द्वति ण णाणु तेऽपि यवन्त न ज्ञानं, तेन कारणेन तुह तिण्णि वि परिहरिविं 
तान्‌ कर्मतापन्नास्‌ तत्र हे प्रसाकर भट प्रीण्यपि परिहृत्य । पथाक्कि कुरु । णियसि 
अप्पु विधा निश्वयेनात्मानं विजानीदीति । तद्यथा । सकरुविकषदेकन्नानस्वरूपात्‌ 
[98 न (~~ = [9 © ध 
परमात्मपदार्थात्‌ निश्चयनवेन भिन्न त्रीण्यपि घर्माथेकामान्‌ स्यक्त्वा वीतरागस्वसंवेदन- 
(~~ + ५ + ¢ 

रक्षणे शुद्धारमाुभूति ज्ञाने स्थित्वात्मानं जानीहीति भावाः ॥ १०६ ॥ 

अप्पा णाणहँ गस्य पर णाणएएुं वियाणडई जेण । 

तिषण्णि ति सिहिलिचि जाणि तुदं जप्पा साणे' तेण ॥ १०७ ॥ 
सारांदो यह है, कि निश्चयनयकरके पाच प्रकारके ज्ञानोसे अभिन्न अपने आत्माको जो ध्यानो जानता 
है, उसी आत्माक्रो तू उपादेय जान 1 एेसा ही सिद्धातोमें हरएक जगह कहा है-“आभिगणि"' इत्यादि । 
इसक्रा अथं यह्‌ है, कि मति श्रुत अवधि मनःपयय केवलन्ञानये पांच प्रकारे सम्यग््नान एक 
आत्माके ही स्वरूप हु, आत्माकरे विना ये ज्ञान नहं हो सक्ते, वह्‌ आत्मा हा परम अथं है, जिसको 
पाकर वहु जीव निर्वाणको पाता ।॥ १०५ ॥ 

. अगे पूरमावका निषेध करते है--[वत्स] है शिष्य, [आत्मनः] आत्मा से [ ये अपि भिन्नाः] 
जो जुदे मावह, [ तेऽपिः] वे भो [ ज्ञान न भवंति ] ज्ञान नटीं है, वे सव भाव ज्ञाने रहति जडकूप 
हं, [ तान्‌ ] उन [ त्रीणि अपि ] घमं घथं कामरूप तीनों भा्वोँको [ परिहृत्य ] छोड़कर [नियमेन] 
निदचयसे [ आत्मानं ] आत्माको [ त्वं ] त्‌ [ विजानीहि ` जान ॥ भावाय -हे प्रभाकरमटु, मुनि- 
रूप धमं, अथं ल्प संसार्‌ कै प्रयोजन, काम ( विषयामिकाप ) ये तीनों हौ आत्मासे भिन्त हँ, ज्ञान- 
रूप नदीं हँ 1 निस्चयनयकरके सव तरफ़से निर्मल केवलन्ानस्वरूप परमात्मपदायंते भिन्न तीनों ह 
घमं अथं काम पुरुषार्थो को छोडकर वोत रागस्वसेवेदनस्वरूप गु द्धात्मानुभवर्पन्ञानमे रहकर 
आत्माको जान 1 १०६ ॥ 1 ॥ 

अमे आत्माका स्वप दिखलाते हुं-[ मात्मा ] आत्मा [ परं ] नियमे [ज्ञानस्य] ज्ञानके 
गम्यः } गोचर दै, [ येन ] क्योकि [ कान ] लानं ही [ विजानाति ] यात्माको जानता टे, [तेन] 


१०० योगीन्दुदेवविरचित्तः [ अ° १, दोहा १०७- 


आर्मा ज्ञानस्य गम्यः परः ज्ञानं विजानाति येन 1 
त्रीण्यपि मुक्त्वा जानीहि त्वं आत्मानं ज्ञानेन तेन ॥ १०७ ॥ 


अप्पा णांणं गस्मु पर आत्मा ज्ञानस्य गम्यो विष्यः परः। कोऽथः | निय- 
मेन । कस्मात्‌ । णाणु विथाणड जेण तज्ञानं कठँ विजानात्यात्मानं येन कारणेन 
अतः कारणात्‌ तिण्णि वि भिल्लिविं जाणि तहूं त्रीण्यपि गुक्स्ला जानीहि तव ह 
पमाक्ररमट्‌, अप्पा णाणें तेण । कं जानीहि । आत्मानम्‌ । केन । ज्ञानेन तेन 
कारणेनेति । तथाहि । निजजुदधास्मा ज्ञानस्यैव भव्यः । कस्मादिति चेत्‌ । सतिज्ाना- 
दिकपश्वधिकस्परदितं यत्रमपदं प्रमात्शग्दवाच्यं साक्षान्मोक्षकारणं तद्रुपो योऽत 
परमात्मा तमास्मानं वीतरागनििंकल्पस्वसवेदनक्ञानगुणेन विना दुर्धरालुष्ठानं इर्बाणा- 
अपि बहवोऽपि न लमन्ते यतः कारणात्‌ । तथा चोक्तं समयसारे-““णाणसुणेहि 
विदीणाणएदं त॒पदंवह विण रदंति। तं गिण्दसु पदमेदं अह इच्छसि दुकखपरि 
मोक्लं ॥'” । अत्र धर्षाथंकामादिसर्गपरव्येच्छं योऽप धश्वति स्वसुद्धास्मसुखामृते 
तपो भवति स एव निःपरिग्रदो मण्यतते स॒ एवास्पानं जानातीति भावार्थः । उक्तं च- 
-"अपरि्गहो अणिच्छो मणिओ गाणी दु णेच्छदे धम्मं । अपरििगहो दु धम्पसस 
जाणगो तेण सो होदि ॥' ॥ १०७ ॥ 








इसल्यि [ त्वं ] हे प्रभाकर भट्ट त्‌.[ चणि अपि मुक्त्वा ] घमं अथं काम इन तीनोही मार्को 
छोडकर [ ज्ञानेन | जञानसे [ आत्मानं ] निज भास्माको [जानीहि] जान । भावा्थ--निन शुदधाला 
नके ही गोचर ( जानने योग्य ) है, क्योकि मतिज्ञानादि पाँच मेदों रहित जो प्रमात सन्द्का 
अथ परमपद हे, बही साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, उस स्वरूप परमात्माको वोत रागनिविकल्पस्व- 
संवेदन ज्ञानक विना दधर्‌ तपके करनेत्रारे भी वहुतसे प्राणो नहीं पाते । इसल्यि ज्ञानसे ही भपना 
स्वरूय अनुभव कर ! एसा हौ कथन श्रीकंदकं दाचार्य॑ने समयसारजीमे किथा है “णाणगुरणेरहि" 
इत्यादि । इसका यर्थ यह दै, कि सम्यग््ञाननामा निज गुणसे रहित पुरुष इस ब्रह्मपदको वहत कष्ट 
करके भौ नहीं पति, अर्थात्‌ जो महान दुधंर तप करो तो भौ नहीं मरता । इसल्ि जो तू दरःखते 
द्टना चाहता ६, िद्धपदकी इच्छा रखता दै, तो मात्मज्ञानकर निजपदको प्रात कर । यहं सारांश 
यह्‌ द, क्िजो बमं अर्थं कामादि सव परद्रग्यक्की इच्छाको छोडता है, वही तिज शुद्धात्पयुखल्प 
जमृतम तृप्त हुमा सिद्धांतमें परिग्रह रहित कहा जातां है, ओौरनिर्ग्रध कहा जाता दहै, ओर वही अपते 
त ॥ त ४ कठा है “अपरिगहो” इत्यादि । इसका अथं एेता है, कि 
प ट्‌ ॐ इच्छ हिः हा धमं = हीं 

अर्थात्‌ जिसके व्यवहारथमंको नो क र र 4 ५ र व 
आत्मज्ञानी सव अभिलापाओचि रहित ड, जिसके व न स कपि 

2० 2, [जक्तकं धमकरा मौ परिग्रह नहीं है, तो अन्य परिग्रह कटा 


= 


त ? द रि ल्त [। 4 ) ह 3 ~>; यै (> (र च 
हा ? इसलिये द्‌ ननि पारग्रहा नद्‌ दे, केवर निजस्वह्पका जाननेवाङा ही होता है {| १०७ ॥ 
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णाणिच णाणिउ णाणिएण णाणिड ऊप ण शुशेद्ि 
ता अण्णाणिं णाणसडं किं पर वंखु लदेदि | १०८ ॥ 
ज्ञानिन्‌ ज्ञानी ज्ञानिना ज्ञानिनं यावत्‌ न जानासि । 
तावद अज्ञानेन ज्ञानमयं कि परं ब्रह्म रभे ।। १०८ ॥ 
णाणिय हे ज्ञानिच्‌ णाणिड ज्ञानी निजात्मा णाणिएण ज्ञानिना निजात्मना 
करणभूतेन । कथंभूतौ निजात्मा । णाणिड ज्ञानी ज्ञानलक्षणः तमित्थंभूतमास्मानं 
जा ण दुणेद्ि यावत्कार न जानासि ता अण्णणि णाणस्डं तावत्कालसन्ञानेन 
मिथ्यःत्वरागादिविकल्पजषेन ज्ञानमयम्‌ । किं चर वंश लदेदि किं परथुत्छृं व्रह्म 
स्वभावं रभस किं ठ नवेति । तद्यथा । यावत्कालमात्सा कर्ता आत्सानं कर्स॑तापन्म्‌ 
आत्मना करणभूतेन अत्मिने निमित्तं आत्मनः सकाशात्‌ आत्मनि स्थितं समस्तरागा- 
दिविकल्पजालं युक्त्वा न जानासि तावत्कां परमवरह्मशव्दवाच्यं निर्दोपिपरमास्पानं 
फ छभसे नैवेति भावार्थ; ॥ १०८ ॥ 
अथानन्तरं घू्रचतुषटवेनान्तरस्थरे परलोकशब्दबयुत्पर्या परलोकशब्दुवाच्यं पर- 
मात्मान कथयात-- 
जो इल्नह्‌ ति वं पर जाणिन्लइ ति सोह । 
वंसु णेविएु जेण ल्क गस्सिज्ञ इ परलोइ ॥ १०६ ॥ 
दृर्यते तेन व्रह्मा परः ज्ञायते तेन स एव । 
बरहम मत्वा येन लघु गम्यते परलोके ।। १०९. ॥ 
जोहृज्नह्‌ दुश्यते ति तेन पुरुषेण तेन कारणेन वा । कोऽसौ दृश्यते । वंसु पश्‌ 
बरहमशग्दवाच्यः बुद्धार्मा । कथंभूतः । परः उल्कृष्टः । अथवा पर इति पाटे नियमेन । 
आगेज्ञानसे दी ही परब्रहमको प्राप्ति होती है, रेरा कहते ह--[ ज्ञानिन्‌ ] ठै ्ानी [ ज्ञानी ] 
ज्ञानवान्‌ अपना आत्मा | ज्ञानिना ] सम्यगज्ञन करके [ ज्ञानिनं ] ज्ञान लक्षणवारे भआत्माको 
[ मावत्‌ ] जवतक [ न ] नहीं [ जानाति } जानता, [ तावत्‌ ] तवतकं [ अज्ञानेन } अज्ञान हौनेसे 
[ ज्ञानमयं ] ज्ञानमय [ परं न्न्य ] अपने स्वरूपक्रो [ कि लभसे | क्या पा सक्ता हि? कमी नहीं 
पा सकता 1 जो कोई आत्माको पाता है, तो ज्ञानसे हौ सकता है । भावाथ--जवतक यह्‌ जोव 
सपनैको आपकर्‌ भपनौ प्रा्तिके लिये आपतते गपनेमें तिष्ठता नहीं जान ले, तवत्तक निर्दोष शुद्ध 
परमात्मा सिद्धपरमेष्टोको क्या पा सकता है ? कभी नहीं पा सक्ता 1 जौ बात्माक्रो जानता है, वहू 
परमात्माको जानता है ।। १०८ ॥ ध 
ट्स प्रकारं प्रथम महास्यल्मे चार दोहोमें अंतरस्थलमे ज्ञानका व्याख्यान क्रिया| आगे चार 
सूत्रोमे अंतरस्लमें परलोक शब्दकी व्युपत्तिकर परलोक णबव्दमे परमात्माका टौ कहते दै-[तेनः 
उस कारणसे उद्नो पुरुपसे [ परः ब्रह्मा ] गुद्ात्मा निवमसे [ दश्यते ] देखा जाता ६, [ तेन ] 
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न केवरं दृश्यते जाणिल्नह्‌ ज्ञायते तेन पुरूपेण तेन कारणेन वा समो स॒ एव बुद्रासा। 
कैन कारणेन । वंश शचुगेषिणएु जेण लह येन पृरपेण येन कारणेन वा वहमषब्दवाच्य- 
निदं पिष्रमारसानं मत्वा ज्ञास्वा पश्चात्‌ गस्मिज्ञह परलो इ तेनैव पूधोक्तेन व्रह्मसस्पे 
परिज्ञानपुरूपेण तेनैव कारणेन वा गम्यते । क्व । परलोके पररोकश्चब्दवाच्ये परमाल- 
मो ¶ [क ¢ 
तत्वे । कं च । योऽसौ बुद्धनिश्वयनयेन शक्तिषूपेण केवटन्ञानदशंनस्वभावः परमासा 
स सर्वां घ्मेकेन्द्रियादिजीवानां शरीरे प्रथक्‌ प्रथगर्पेण तिष्ठति स एव परमवरह्मा स 
[4० [4 [क [०३ © [® ~ न) 
एव परमावष्णुः स॒ एव परमशिवः इति, व्यक्तिरूपेण पुनभ॑मवानहैषेव यक्तगतसिद्धातमा 
वा प्रसन्नद्या विष्णुः शिवो वां मण्यते | तेन नान्यः कोऽपि परिकल्पितः जगदर्ापी 
य (^ ^ (^~ ऋ, (~ 
तथैवैको परमन्रहमा शिवो वास्तीति । अयमत्रार्थः | यत्रासौ सक्तात्मा छोकापर पिष्टि 
स एव प्रहमलोक्रः स एव विष्णुलोकः स एव शिवहोको नान्यः कोऽपीति सवथः 
| १०९ || अथ-- 
०  \६९/ ज [अ न 
मुणि-वर-विददे दरि-देरटं जो सणि णिवसह देउ । 
परह्‌ जि परतर णाणमउ श्रो बु पर-लोड ।॥ ११० ॥ 
मुनिवरवृन्दानां हरिहराणां यः मनसि निवसति देवः । 
परस्माद्‌ अपि परतरः ज्ञानमयः स उच्यते परलोकः ।¡ ११० ॥ 
युणिवरविंददहं रिदं युनिवरब्न्दानां दरिहिराणां च जो सणि णिवसह 
उसरी पुरुपस्े निश्चयते [ स एव ] वही शुद्धालमा [ज्ञायते] जाना जाता है, [ मेन ] जो पुरुष निष 
र [ च्य न्ना ] मपना स्वङ्प जानक्रर [परलोके लघु गम्थते] परमात्मतत्वमे शीघ्र ही परा 
होता है ॥ भावार्थै--जो कोई शुद्धात्मा अपना स्वरूप शुद्ध निर्वथनयकर शक्तिरूपे केवलज्ञान 
केवलद्गंन स्वभाव है, वही वास्तवे (असक ) परमेदवर है। परमेदवरमें ओर जीवम जाति-भेव 
नही ठे, ४ कमपि वधा हुआ है, तवतक संसारम श्रमण करता है । सुक्ष्म वादर एकेन्दियादि 
जीवो गरोरभे जुदा जदा तिष्ठता है, भौर जव कमत रहित हो जाता दै, तव सिद्ध कटलाता है 1 
संस्तार-अनस्थामें शतितिरूप परमात्मा है, मौर सिद्ध-अवस्थामें व्यक्तिरूप है | यही मात्मा परत्रह्म 
परमव्िष्णु परमशिव शक्तिरूप दै, ओर प्रगटक्पसे भगवानु र्हंत अथवा मुक्तिको प्राप्त हृएु सिद्धास्मा 
ठा परमन्रह्या परमविष्णु प्रमसिव कद जाते ह । यह्‌ निरचयसे जानो ! रेषा कहुनेसे अन्य कोई भी 
कल्पना किया हुआ जगत्‌मे व्यापक परमब्रहय परमविष्णु परमदिव नहीं । सारांश यह्‌ दै कि जित 
रोककर शिखरपर्‌ अनंत सिद्ध दिराज रहे है, वही लोवकरा शिखर परमधाम ब्रह्मलोक वही विष्णुलोकं 
भीर्‌ वटौ िनलोक दै, अन्य कोई भी ब्रह्मलोक विष्मुलोक शिवलोक नहीं है 1 ये सव निर्वाण 
सवके नाम्‌ हं, भौर व्रह्म विष्णू रिव ये सव सिद्धपरमेष्ोके नाम ह । भगवान तो व्यक्तिर्प 
परमात्मा ह, तथा यह्‌ जोव शक्तिरूप परमात्मा है} इसमें संदेह नहीं है । जितने भगवानुके नाम 
2 जते सवे यक्तम्‌ इतत जोवके नाम ह 1 यह्‌ जोव हो शुद्ध नयकर भगवान्‌ है 1 १०९॥ 
भाय पुता कहत हं क्रि मगवानुका ही नाम परछोक है-[ यः ] जो भात्मदेव [ मुनिवर 
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देऽ योऽसौ मनसि निवसति देवः आराध्यः । पुनरपि दिंविरिष्टः । परं जि परतर 
णाणपड परस्मादुल्छृ्ादपि अथवा परं जि बहुवचनं परेभ्योऽपि सकाादतियेन 
~ र (~ € (= [5 
प्रः परतरः ! पुनरपि कथंभूतः । ज्ञानमयः केवलन्ञानेन निवृत्तः सो बच परलोऽ 
स एवंगुणविरिष्ः शुद्धात्मा प्रो इत्युच्यते इति । पर उषटृष्ो वीतराभचिदानन्दैक- 
रवभाव आत्मा तस्य लो फोऽवलोकनं निविंकल्पसमाधो वाजुभवनमिति परलेकरब्दस्वाथंः, 
अथवा रोकषयन्ते दृरयन्ते जीवादिपदार्था यस्मिन्‌ परमात्मस्वरूपे यस्य केवरानेन वा 
[4 मो © 
स भवति रोकः परद्चासो सोकद्च पररोकः ज्यवहारेण पुनः स्वर्गापवगंलक्षणः पर- 
लोको भण्यते । जत्र योऽसौ परलोकशव्दवाच्यः परमात्मा स॒एवोपादेय इति ताख- 
यिः ॥ ११० ॥ अथ- 
सो पर बुच्चइ लो परू जष्टं सइ तित्थु वसेद । 
जंद्टि मह तदि" गइ जीवह जि णियसे' जेण द्वे ॥१११॥ 
सः परः उच्यते छोकः परः यस्य मतिः तत्र वसति । 
यत्र मतिः तत्र गतिः जोवस्य एव नियमेन येन भवति । १११॥ । 
सो पर बुचह लोड पर स॒ परः नियमेनोच्यते छोक्तो जनः। कथंभूतो 
क ५ ¢ 
भण्यते । प्र उल्छृष्टः । स॒ कः । जख खड्‌ तित्थ्‌ वसेड्‌ यस्य मव्यजनस्य मतिम- 
नदिचत्तं तत्र निजपरमार्मस्वर्पे वसति विपयकपायविल्पजाल्त्यागेन स्वसंवेदनसंषि- 
त्तिस्वरूपेण स्थिरीमधतीति । यस्य परमात्मतच्वे मतिरितष्ठति सं॒कस्म्ार्परौ भवतीति 
वु'दानां हुरिहराणां ] मुनीडवरोके समूहके तथा इद्र वा वासुदेव रोके { सन्ति ] चित्तये [ लिव- 
सति ] वस रहा है, { सः } वह्‌ { परस्माद्‌ अपि परतरः ] उक्कृष्टसे सो उत्कृष्ट [ ज्ञानमयः ] ज्ञान- 
मयौ [ परलोकतः ] परलोक [ उच्यते ] कहा जाता है ॥ भावार्थ--परछोक शब्दका अथं एसा है 
कि पर अर्थात्‌ उक्छृष्ट वोत्तराग चिदानंद गुद्धं स्वभाव आत्मा उसका लोक अर्थात्‌ अवलोकन निधि- 
कल्पसमाधिमें सनुभवना वहु परलोक है । मथवा जिसके परमात्स्वरूपमें या केवलन्नानमें जीवादि 
पदां देखे जावे, इसलिये उस परमात्माका नाम परलोक है । अथवा व्वहारनयकर स्वगं मोक्षको 
परलोक कहते द । स्वगं मौर मोक्षका कारण भगवानुका घमं है, इसलिये केवली भगवानुको पर 
कोक कहते ह । परमात्माके समान अपना निज मात्मा ह, वही परखोक ह, वही उपादेय ह ।११०॥ 
भागे एसा कहते है, जिसका मन निज आत्मामं वस रहा है, वही ज्ञानी जोव पररोक है-- 
[ यस्य मतिः } जिस भव्यजीवकी वृद्धि [ तत्र ] उस निज अआत्मस्वरूपमें [ चस्ति ] वस्र रही है, 
जात्‌ विपय-कपाय-विकस्प-जालके त्थागसे स्वसतवेदन--ज्ञानस्वरूपकर स्थिर हौ रही है 1 [ स. ] 
वह्‌ पुरुप [ परः ] निरचयकर [ परः लोकः ] उल्छृष्ट नन [ उच्यते ] कंहा जात्ता है । अर्थात्‌ 
जिसकर वुद्धि निजस्वर्पमे ह्र रही है, वह उत्तम जन है, [येन ] क्योकि [ यत्र मतिः ] जैसी 
बुदठि दात टे, { तत्र ] यसो [ एव } ही [ जोवस्य ] जौवकौ [ गन्निः ] [ नियमेन ] निदचयकर्‌ 
[भवति ] होत है, पेना जिनवरदेवने कटा है । अर्यात्‌ शुद्धामस्वल्पमें जित जोवकी वृद्धि टोवे, 





१०४ योगोन्दुदेवविरचितः [ ० १, दोहा ११२- 


चेत्‌ जि मह तदहि' जीवं जि णियमे जेण दये येन कारणेन यत्र सरुद्रा 
त्मस्वशूपे महिस्तत्रेव गतिः । कस्यैव ¦ जीव-जीवस्यैव जथवा बहुवचनपक्षे जीवानामेव 
निद्ययेन सवतीति । अयमत्र भावाथ; । यचातंरैद्राधीनतया स्वशुद्धासषभावनाच्युपो 
भूखा परभावेन परिणमति तदा दीषसंसारी भवति, यदि पननिंस्चयरःनतरयासके पर 
मात्सतच्वे भावनां, केरोति तर्हिं निर्वाणं प्राप्नोति इतत ज्ञास्या सर्वरागादिविकल्पत्यागेन 
तत्रेव भावनां कतव्येति ॥ १११॥ अथ-- 

जदि मह तदि गड जीव तहु सरण वि जेण लदैहि | 

ते परवंसु सुएवि महं सा पर-दन्चि करेहि ॥ ११२॥ 

यत्र मतिः तत्र गतिः जीव त्वं मरणमपि येन रभे | 

तेन परत्रह्म मुक्त्वा मत्ति मा पर्रव्ये कार्षीः । ११२॥ 

जदि मई तदि गह जीव तद्ध सरणु वि जेण लहे यत्र॒ सिस्र 
गतिः । दै जीव तवं मरणेन कृत्वा येन कारणेन लभसे ते परवंभु सुएवि सहं मा ` 
परद्न्चि करेहि तेन कारणेन पखह्शब्दवाच्यं जुद्धद्न्याथिद्नयेन टङोतकीर्णन्ञायै- 
फस्वभावं वीतरागस्रदानन्दैकसुखासतरसपरिणतं निजबुद्धात्मतन्वं भुक्त्वा सतिं चित्तं पर 
रवये देहसंगादिषु मा कापरितितासपर्या्भः ॥ ११२ ॥ एव छचतुष्टयेनान्तरस्यर 
परलोकशब्दवयुतपस्या परलोकशब्दधाच्यस्य परमात्मनो व्याख्यानं भतम । 
तदनन्तरं फं तत्‌ प्रन्यभिति प्ररे प्रसयुत्तरं ददाति-- 

ञं णियदन्वहं भिण्णु ड्ध तं पर-दन्छु विथाजि | 

ऊग्गल धस्साधस्सु णड कालु चिं पन्चस जाणि ॥ ११२ ॥ धा 
उसकी वसौ दी गति होती है, जिन जौरा मनमि ज-वस्तुमे है, उनको निज-पदक प्रापि होती ई, 
इसमे सदेह नदीं है । भावाथं- जो आध्यान्‌ रौ द्रध्यानको आधीनतासे अपने शुद्धात्मकी भावनासे 


रहित हआ रायादिक परमावोस्वरूप परिणमन केरता है, तो वह दीर्वंसंसारी होता है, भौरजो 
निर्चयरत्नत्रथस्वरूप परम।त्पतत्त्वमे भ। 
वि वेना करताहेतो वह मोक्ष पाता है) रेखा जानकर सव 
रागादि विकत्पौको त्यागकर उस परमात्मतत्तवमे ही भावना री चाहिये ॥ १११॥ 
भागे किर भी इसी बातको दृढ करते ह-- [ जीव ] हे जीव [ यत्र मतिः ] जहा तेरी वृद्ध 
६, { तत्र गतिः ] वहपर गति दै, उसको [ येन ] जिस कारणस [ त्वं मत्वा ] तु मरकर [ लभते | 
१1 र व्यि तु [ पररह ] पर्रह्मको [ मुवत्वा ] छोडकर [ पर्य ] पर 
( व 1 दूषका [मा कार्यौ; ] मत कर ॥ भावाथं--शुद्ध दन्याधिक्रनयकरर टाकीका-सा गदा हृभा 
त ट, भमूरतीकि पद्वायं, ठ स्वभाव, वीतराग, सदा भानंदरूप, अद्धितीय सतोय 
वर्प, अमृतके रसकृर तृप्त निज शूद्धात्मततत्वको छोडकर द्रन्यकमं १ नोकर्ममेया 
देहादि पर्खिहमें मनको मते खगा 1 १९२} ` ` (1 


घ भकार पटर महाधिकारमे चारदोहा-सूनोकर घंतरस्थलमे परलोक शच्दका भथ परमात्म 








-दोहा ११४] परमात्मप्रका्ः १०५ 
यत्‌ निजद्रव्याद्‌ भिरं जडं तत्‌ परद्रव्यं जानीहि । 
पुट्गः धर्माविमंः नभः काटं भपि पञ्चमं जानीहि ।। ११३॥ 
जभित्यादि । पद्खण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । जं यत्‌ णियंद्न्वहं नज- 
द्रव्यात्‌ भिर्णु भिन्नं पृथग्भूतं जङ्‌ जडं तं तत्‌ परदन्छु विथाणि प्रवय जानीदि। 
तच किम्‌ । पुग्गलु धर्माधम्छ्वं णद्ध पुद्गल्ध्माधमेनभोरूपं कराल वि कार्मपि 
पचसु जाणि पश्चवमं जानीदीति । अनन्तचतुष्टयस्वरूपाननिजद्रव्याद्षाह्य भावकरमद्रव्य- 
कसनोकमरूपं जीवसंद्धं शेपं पुद्गलादिपश्चमेदं यस्सवं तद्धेयमिति । ११३ ॥ 
अथ वीतरागनि्विंकल्पसमाधिरन्तथहृतेनापि कम॑जालं दहतीति ध्यानसामध्यं 
दशंयति- 
जइ णिविखद्ध्‌ चि कुः वि करइ परमप्यह्‌ अणुराड । 
अग्गि-कणी जिस कट-गिरी उदइ असे वि पाउ ॥ ११४ ॥ 
यदि निमिपाघंमपि कोऽपि करेति परमात्मति अनुरागम्‌ 1 
सग्तिकेणिकरा यथा काष्ठगिरि दहति अडेषमपि पापम्‌ ।। ११४॥ 


जड इस्यादि । जइ णिविखद्ध. वि यदि निभिपाधषपि कु वि करट कोऽपि 
कथित्‌ करोति । किं करोति । परसप्पह्‌ अणुराञ प्रमात्मन्यवुरागम्‌ । तदा कि 
करोति! अग्गिकणी जिम कडगिरी अभिकणिका रथा काष्टनिरिं दहति तथा डद 





किया | आगे परलोक ( परमात्मा ) मेही मन खगा, परद्रव्ये ममता छोड एेसा कहा गया था, 
उसमें शिष्यते प्रद किया कि परद्रव्यक्या है? उका समाधान श्रीगुर्‌ करते है-[ यत्‌] जो 
[ निनद्रव्यात्‌ ] आत्म-पदा्थसे [ भिच्चं ] जुदा [ जडं ] जड़ पदाथं है, [ तत्‌ ] उसे [ परद्रव्यं ] 
परद्रव्य [ जानीहि ] जानो, ओर वह्‌ परद्रव्य [ पुदुगलः धर्ढधिसंः नभः कालं अपि पेचसं ] पृद्गर 
धमं अधमं माका भौर पाँचवाँ कार्द्रव्य [ जानीहि ] ये सव परद्रव्य जानो ॥ भावाथं-्रव्य छह 
ह, उनमेसे पांच जइ गौर जौवको चैतन्य जानो । पुद्गङ घमं अधमं काल अक्राश्च ये सव जड़ हं 
इनको मपनेसे जुदा जानो गौर जीव भौ अनंत ह, उन स्वोको अपनेसे मिच्च जानो । अनंतचतुष्टय- 
स्वरूप अपना जातमा है, उसीको निज ( अपना ) जानो, ओर जोवके भावकसंरूप रागादिकं तथा 
द्रव्यक्म, ज्ञानावरणादि याठ कमं, ओर शरो रादिक नोकमं, जर इनका संवंच अनादिसे है, परंतु 
जोवसे भिच् टै, इसलिये जपने मत मान पुद्गलादि पांच भेद जड़ पदाथं सव हेय जान, अपना 
स्वरूप हौ उपादेय है, उसीको आराधन कर । ११३ ॥ 
सागे एक अन्तमुहू्तमे छमं-जालको वीतरागनि्धिकल्पसमाधिहूप अग्नि मस्म कर डाल्तो है 
एसी समाचिकौ साम्यं है, वही दिखाते ह--[ यदि ] जो [ निमिषाघंसपि ] मापे निमेपमाव्र भी 
[ कोऽपि ] कोई परमात्मनि ] परमात्मामें [ अनुरागं ] प्रीतिको [ कचेन ] करे तो (यया ] 
जसे [अग्निफणिका] जग्तिकी कणौ [क्राटर्गिरि} काठके पहाडको [दहति] भस्म करतो है, उक्षी तरह्‌ 


[शेषं मपि पापं] सव ही पापोका मस्म कर डाले।। भावा्थं--ऋटिका गवं, रपायनका गवं लर्थात्‌ 
५९. 


१०६ यौगीन्दुदेववि रचितः [ भ० १, दोहा १६५- 


असश चि षाठ दहत्येपं पापथिति । तथादि--ऋछद्विगौररसगौरवकवित्ववादिव- 
गमकत्ववाग्मित्वचतुर्विधरन्दगौरवस्वरूपप्रभृतिसमस्तविकल्पजारत्यागरूपेण मृहावातेन 
्रज्यक्छिता निजशुद्धात्सतखभ्यानाश्निकणिका स्तोकाभिकेन्धनराशिमिवान्तष्रतनापि 
चिरसंचितकर्मरचचिं ददतीति । अत्रैवविधं बुद्धात्मध्यानसामध्यं ज्ञात्वां तदेव निरन्तरं 
मावनीयमिति मावाथंः ।॥ ११४ । 
अथं हे जीव चिन्ताजाटं युक्त्वा शुद्धास्सस्वरूपं निरन्तरं पद्येति निरूपयति-- 
मन्लिवि सयल अवक्खडी जिय णिचितउ होड । 
व्चत्त्‌. णिवेखदहि परघलपए देड णिरंजणु जोह ॥ ११५ ॥ 
मुक्त्वा सकलां चिन्तां जीव निरिचन्तः भूत्वा | । 
चित्तं निवेश्य परमपदे देवं निरञ्जनं प्य ।। ११५ ॥ 
मद्विवि इत्यादि । भेल्लिवि भुक्त्वा खयल समस्तं अवक्शडी देशमाप्या 
चिन्ता जिय हे जीव णिचितउ हो निशिन्तो भूत्वा । फं ङुरु। चित्त्‌. णिवेसहि 
चित्तं निवेशय धारय । क्र । परलपणए निजपरमार्मपदे । पथात्‌ किं र । दड 
णिरंजणु जोह देवं निरञ्लनं पर्येति । तच्यथा । हे जीव दृषटुताुमूतमोगाकः 
स्वरूपापध्यानादि समस्तचिन्ताजालं शरुक्सवा निचिन्तो भूखा चित्तं परमात्मस्वरूपे स्थिर 


पारा वगैरह आदि घातुजोके भस्म करनेका मद, अथवा नौ रसकरे जाननेका गर्व, कवि-कलाका मद, 
वादमें जोतनेका सद, लास्त्रको टीका वनानेका सद, दास्तके व्याख्यान करनेका मद, ये चार तस्‌ 
का शब्द-गौ रव.स्वरूप इत्यादि अने विकल्प-नालोका त्यागरूपं प्रचंड पवन उसे प्रज्वलित इई 
( दहकती इई ) जो निज शुद्धास्मतक्तवके ध्यानरूपं अग्निकी कणो है, जैसे वह्‌ अग्निकी कणी काठक 
पनतको भस्म कर देती है, उसी नरह यह समस्त पापोक्ो मस्म कर डाकती दहै, अर्थात्‌ जन्म्‌ ज्मः 
के इक किये हए कर्मोको माघे निभमेषमें न्ट कर देतो है, एेसी लुद्ध आत्म-ध्यानकी सामथ्यं जानः 
कर उस। ध्यानको हौ भावना सदा करनी चाहिये ॥ ११४॥ 

जागे हे जोव, चिताओकिो छोडकर शुद्धात्मस्वरूपको निरंतर देख, एसा कहते है--[हे जीव] 
हे जोव [ सकलां ] समस्त [ चितां ] चिताओोंको | मुक्त्वा ] छोडकर { निश्चितः भूत्वा | निरिचत 
होकर तू [ चित्तं ] अपने मनको [ परमपदे ] परमपदमें [ निवेशय ] धारण कर, भौर [ निरंजन 
देवं ] निरंजनदेवको [ पश्य ] देख ॥ भावाथं--हे हस, ( जोव ) देखे सुने भौर भोगे हृए भोगी 
व्ारूप खोटे ध्यान आदि सवे चिताओंको छोड़कर अत्यंत निश्चित होकर अपने चित्तको परमात्म" 
स्वरूपम्‌ स्थिर कर 1 उसके वाद भावकम दरव्यकमं नोकमंरूप अंजनसे रहित जो निरंजनदेव प्रम 
जा ावने योग्य अपना शुद्धात्मा है, उसका ध्यान कर्‌ । पटले यह्‌ कहा था कि खोटे ध्ानको छोड, 
ता खाट व्यानका नाम शास्ते अपच्यान कह है 1 अपध्यानका लक्षण कहते है} “वंचवधेत्यादि 
उसका अथं एसा हे कि नि्मेरु वृद्धिवाले पुरुष जिन-शासनमे उसको अपध्यान कहते ह, जो टेप 
परक मारनका वावनेका अथवा छेदनेका चितवन करे, गीर रागभावसे परस्त्री मादिका विततवन 
%२। उस जपच्यानके दो भेद हुं, एक मारतं दूसरा रोद! सो ये दोनों ही नरक निगोदकेकारण है, इस 


दाहा ११६ | परमात्मग्रकाद्यः १०७ 


[ब 


दर तदनन्तरं भावकमदरन्यकरमनोकर्मानरदितंठेवं परमासाध्यं निजशुद्धातमानं ध्वायेति 
भवाथः । अपन्यानङ्श्नणं कथ्यते--“वन्धवधच्छेददेरेपाद्रागा् परकर्रादः । 
ज्यानमपध्यानं लासति जिनकरासते विशदाः !"' ॥ ११५ ॥ 
अथ रिवशब्द्वाच्ये निजबुद्धात्मनि ध्याते यत्सुखं मवति तत्ट्र्रवेण प्रतिपादयति- 
जं सिव-दंसणि परम-खुह पावहि णु करत । 
तं खुह्ध वणि वि अत्थि णवि मेल्लिवि देऽ अणंतु ॥ ११६ ॥ 
यत्‌ रिवददने परमसुखं प्राप्नोषि ध्यानं कुवंद्‌ | 
तत्‌ सुखं भुवनेऽपि अस्ति नैव मुक्त्वा देवं अनन्तस्‌ । ११६ ॥ 
जमित्यादि । पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-- जं यत्‌ सिवदंसणि सलु- 
दवात्मदर्यने परणखह परमसुखं पावहि ब्रप्नोपि हे पभाकरसद्ध । करं इुवैन्‌ सन्‌ । 
भाणु करतु ध्यानं छव्‌ चन्‌ तं सुहु तत्पूवोक्तषुखं खुवणि चि वनेऽपि अत्थि 
णवि धस्ति नेव । र कृतवा । सनल्लिवि शुक्त्वा । कम्‌ । देऽ देवम्‌ । कथंभूतम्‌ । 
अणंतु अनन्तशव्दधाच्यपरमात्मपदा्थ॑मिति । तथाहि-शिवरब्देनात्न धिगुद्धज्ञान- 
स्वभावो निजकद्धास्मा ज्ञातव्यः तस्य द्ँनमवलोकनमदुमवनं तस्मिन्‌ शिवदरधनेन 
परमसुखं निजगुद्धास्मभावनोत्पन्नवीतरागपरमाह्वादरूपं लभसे । किं वच्‌ सत्‌ । वीत- 
रगनिर्विकल्पत्िगुसनिसमाधिं इरव॑न्‌ । इत्थंभूतं सुखं अनन्तशब्दवाच्यो योऽसौ परमास- 
पदारथस्तं एुक्ा त्रिभुवनेऽपि नास्तीति । अयमत्रार्थः । शिवकब्दवाच्यो योऽसौ लिजपर- 
मात्मा स एव रागदेपमोहपरिदारेण ध्यातः सननाङ्कलत्वलघ्षणं परमसुखं ददाति नान्यः 


लिये विवेकियोंको त्यागने योग्य हैं ॥ ११५ ॥ 
मागे रिव शाब्दसे के गये निज शुद्ध आत्माके ध्यान करनेपर जो चुख होता है, उस सुख- 
को तीन दोहा-सूवोमे वणंन करते दै--[ यद्‌ ] जो [ ध्यानं छुंव॑न्‌ ] ध्यान करता हअ! [ िव- 
दशने परमसुखं ] निज शुद्धात्माके भवलोकनमे अत्यंत सुख [ प्राप्नोषि ] दे प्रभाकर, तू पा सकता 
दै" [ तत्‌ सुखं ] वह सुख [ भुवने गपि ] तीनरोकमें भी [ अनंतं देवं मुक्त्वा ] परमात्म द्रव्यके 
सिवाय [ नैव अस्ति ] नदीं है ॥ सावा्यं--दिव नाम कल्याणक है, सो कल्याणल्प ज्ञानस्वभाव 
निज शुद्धात्मा जानो, उसका जो दर्शन अर्थात्‌ अनुभव उषम सुल होता है, वह सुख 
परमात्माको छोड़ तीन रोकं नहीं है। वह सुख क्थाहं? जौ निविक्ल्य वोत्तराग परम 
आनंद शुदधात्ममाव है, वह सुल है । कया करतः हुज यह सुख पाता हं कि तीन रुप्तिरूप परम्‌- 
समाधिमे बारूढ हुभा सता घ्यानो पुरूष हौ उस सुखको पता टं 1 अनंत गुणप सातम-तत्त्वके 
विना वह सुख तीनों लोककरे स्वाम इद्रादिको भो नदींहै। इतस्त कारण सारद यह्‌निक्टा कि 
शिव नामवाला जो निज शुद्धात्मा दै, वही राग टेप मोहके स्यागच्र ध्यान क्रिया गवा आकुलता 
रहित परम सुखको देता है । संत्ारौ जीवक जो इन्दरियजनित सुख दै, वट्‌ आाकुलततार्प है, ओर्‌ 


(~~ ~ 


अत्मीक अतीद्रियसुच आकरुलतता रहित दै, सो सुख ध्यानचे दी मिलता दै, दूरा कों गि वा ब्रह्य 
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कोऽपि शिवनामेति पुरुषः ॥ ११६ ॥ अथ-- 

जं खषि लह अणंत-खुहु णिय-जप्पा स्यतु । 

तं खु इदु वि णवि लद्द देविद्दि कोड रसतु ।॥ ११७ ॥ 

यत्‌ पुनिः भते अनन्तघ्रुखं निजात्मानं ध्यायन्‌ 1 

तत्‌ सुखं इन्द्रोऽपि नैव रभते देवीनां कोटि र्म्यमाणः ॥ ११७ ॥ 

जसिस्यादि । जं यत्‌ सुणि सुनिस्तपोधनः लइ रमते अर्ण॑तसुहु अनन्तः 

सुखम्‌ । किं कुर्वन्‌ सन्‌ । णिथञप्पा यंतु निजात्मानं ध्यायन्‌ सन्‌ तं खुहु तस्‌ 
वोक्तं खुखं इदु वि णवि लद इन्द्रोऽपि नैव रमते । कं इर्वन्‌ सन्‌ । देविहि 
कोडि रसतु देवीनां कोटि रमयन्‌ अभवन्निति । अयमत्र तापर्याथंः । बादयम्यन्तर- 
परिग्रहरहितः स्वङुद्धारपतस्वभावनोस्फलवीतरामपर मानन्दसदितो युनि्यसुखं रुमे 
तदेवनद्रादयोऽपि न छन्त इति । तथा चोक्तम्‌--“द्माने जमत्यस्मिन्महता मोह 
वर्हिना । बिश्ुक्तविषयासंगाः सखायस्ते तपोधनाः ।॥ ११७ ॥ 

अप्पा-दंसणि जिणवरदं जं खहु दो अणंतु | 

तं ख्व लद्डइ विर जिड जाणंतञउ सखिड संतु ।। ११८॥ 

आटमदशंने जिनव राणां यत्‌ सुखं भवतति अनन्तम्‌ 1 

तत्‌ सुखं रमते विरागः जीवः जाननु शिवं शान्तम्‌ 1। ११८ ॥ 


या विष्णु नामका पुरूष देनेवाछा नहीं है 1 आत्माका ही नाम हिव हे, विष्णु है, ब्रह्मा दै ॥ ११६॥ 
„. भागे कहते हँ कि जो सुख आत्माको ध्यावनेसे महामुनि पाते है, वह सुख इन्द्रादि देवोको 
दुरुभ है-[ निजात्मानं ध्यायन्‌ ] अपनी भात्माको ध्यायता [ मुनिः ] परम तपोधन ( मुनि) 
[ यद्‌ अनंतसुखं ] जो अनंतसुख [ कमते ] पाता है, [ तच्‌ सुखं ] उस युखको [ इद्रः अपि ] ॐ 
भो [ देवीनां कोटि रम्यमाणः ] करोड देवियोके साथ रमता हुमा [ नैव ] नहीं [ लभते 1 पाता ॥ 
नावा्थे-बाह्य मौर अंतरंग परिग्रहुसे रहित निज शृद्धात्माकौ भावना उत्पन्न हुआ जो वीतराग 
परमानंद सहित महामुनि जो सुख पात्ता है, उस सुखको इद्रादिक भी नहीं पाते ! जगत्‌ गुलौ 
साघु दौ ह, अन्य कोई नदीं । यही कथन अन्य चास्वीमे भो कहा है--“दह्यमाने इत्यादि” इसका 
मथं एसा है कि महामोहरूपौ अग्निसे जल्ते हर इस जगतमें देव॒ मनुष्य तिय॑ञ्च नारकी सभी 
दुःखी है, ओर जिनके तप हौ घन है, तथा सव विषयोका संबंध जिन्होंने छोड दिया है, एेसे सधु 
मुनि ही इस जगते सुखी हँ । ११७ 
„ _ अगे एसा कहते हं कि वैरागो मुनि ही निज भात्माको जानते हृए॒निधिकस्प सुखको पति 
ट--[ त्म द्षने ] निज ुद्धात्माके दशंनमें [ यद्‌ जनंतं सुखं ] जो अनंत जद त सुख [ जिनव. 
राणां ] मूनि-जवस्यामें जिनेक्वरदेवोके [ भवति ] होता है, [ तत्‌ सुखं ] वह्‌ सुख [विरागः जीवः] 
वौतरागमावनाकरो परिणत जा मुनितज [ शिवं शतं जानन्‌ ] निज शद्धात्मस्वभावको तथा 
रागादि रहित शंत भावको जानता हुभा [ कमते ] पाता है 1 भावा्थ-दीक्षाके समय तीर्थकर 
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वशगां जं सह दोड अण॑तु यत्सुखं मवत्यनन्तं तं खु तसपूर्धोक्त खं लइ रभते । 
कोऽसौ } विरा लिड वीतरागमावनापरिणतो जीवः क्ति कुवन्‌ सच्‌ । जाणंलड 
जानन्नदुभवन्‌ सच्‌ । कष्‌ । सड पावश्रन्दवच्यि नजसु त्सस्वभावस्‌ । कथम्‌ । 
संतु शान्तं रागादिविमावरदितमिति ! अयमत्र सावाथः । दीक्षाकाले शिवरब्दवाच्य- 
स्वशुद्धास्मालुभवने यत्सुखं मवति जिनवराणां बीतरागनिविंकल्पसमाधिरतो जीवस्तससुखं 
टभत इत । ११८ ॥ 
अथ कामक्रोधादिपरिदारेण शिवशब्दवाच्यः परमात्मा दृश्यत इत्यभिप्रायं मनसि 
संप्रधार्य च््ममिदं कथयन्ति-- 
जो हय णिख-मणि णिस्सलए पर दीखह कड संतु । 
अंनरि णिस्सलि चण-रद्दिए माणु लि जम पुरतु ॥ ११६ ॥ 
योनिन्‌ निजमनसि निमंले परं दुद्यते शिवः शान्तः 1 
अम्बरे निर्मले घनरहिते भानुः इव यथा स्फुरन्‌ ॥ ११९ ॥ 
जोहय इस्यादि । जोहय हे योगिन्‌ णियमणि निजसनसि ¦ कथंभूते । 
णिम्मलदट निमे परं नियमेन दीखह दुश्यते । कोऽसौ । कमंतापचचः सिड रिव- 
शब्दवाच्यो निजपरमात्मा । कथंभूतः । संतु शान्तः रागादिरहितः । दृष्टान्तमाह । 
अम्बरे आकाशे । कथंभूते । णिस्सलि निमेले । पुनरपि कथंभूते । घणरददिए षन- 
रदिते । क इव | माए ज माचुरि यथा । क इुवच्‌ । प्रत्‌ स्फुरन्‌ प्रकाञश्चमान 
शत । अयमत्र तात्पर्याथं | सथा घनवटाटोपविषटने सति निसंलाकाश दनकरः भ्रका- 
शते तथा शुद्धात्मा मूतिप्रतिपक्षभूतानां कामक्रोधादिविकल्परूपधनानां विनाशे सति 
देव निज शुद्ध आल्माको अनुभवते हुए जो निविकल्प सुख पति ह, वही सु रागादि रहित निवि- 
कल्प-समाधिमें छोन विरक्त मुनि पति हं ॥ ११८ ॥ 
जागे काम क्रोधादिकके त्यागनेसे हिव शब्दसे कहा गया परमात्मा दीख जातारहै, 
एेसा अभिप्राय्र मनमें रखक्रर यह गाथा-सूत्र कहते ह--[ योभिन्‌ ] है योगौ, [ निमंले निजमनसि ] 
निमंल अपने मने [ किवः शांतः ] निज परमात्मा रागादि रहित [ परं ] नियमे [ दृक््यते ] 
दौखता है, [ पया ] जे [ घनरहिते निमले } बादल रहित निर्मल [ अंवरे ] भाकारमें [ भातु 
इव ] सू्यके समान [ स्फुरत्‌ ] भासमान ( प्रकारमान ) है । भावाय-जेसे मेवमालाके आडंबर- 
से सूयं नहीं भासता-दौखता गौर मेषकरे जाडंवरके दूर होनेपर निमर जाकाशमे सूयं स्पष्ट दीखता 
दै, उसी तरह शुद्ध आत्माकरी अनुभूतिके शत्रु जो काम-क्रोवादि विकल्पल्प मेव ह, उनके नाश होने- 


पर निमंल मनह्पी आकारामें केवलन्ञानादि अनंतगुणदूप किरणोकर सहित निज गृद्धात्मार्पी 
सूयं प्रकाश करता है 1 ११९ ॥ 


आगे जम मके दपणम स्प नहा दोखत्ता, उसी तरह रागादिकर मलिन चित्तमें शुद्ध आत्म 
स्वरूप नहीं दता, एेसा कटृते हं] रागेन रंज्ति ] रागकरफे रंजित | हृदये ] मनम [ लात 


११० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० १, दोहा १२- 


+ 0 {~ 


निर्मरचित्ताकराशे केवरन्ञानाघनन्तगुणकरकरितः निजगुद्धास्मादित्यः प्रकारं करोतीति 
| | १ १ ५3 । । [कक ५ 
अथ यथा मिनि देणे सूपं न दश्यते तथा राशादिमद्िनचित्ते शुद्धात्मखस्पं 
न दुद्यत इति निरूपयति-- 
राए रंगिए दियवडए देउ ण दीसह संतु । 
दप्पणि सइलए विवु जिम एड जाणि णिभंतु ॥ १२० ॥ 
रागेन रज्जिते हृदये देवः न दुद्यते शान्तः । 
दर्पणे मलिने विम्बं यथा एतत्‌ जानीहि निर््रन्तिम्‌ ॥ १२० 1 
रां इत्यादि । राप रगिए दियवडए रागेन रञ्जिते हृदये देड ण दीसद्‌ देवो 
न दृश्यते । क्रिविशिटः संतु शान्तो रामादिरहितः । दृष्टान्तमाह । दप्पणि महलग 
दर्पणे मलिने विंवु जिम बिम्बं यथा एहउ एतत्‌ जानीहि हे घ माकरभट णिम॑तु 
निर्भ्न्तं यथा मवतीति । _अयमत्रामिप्रायः। यथा मेधपटलग्रच्छादितो विद्यमानो 
सहस्लकरो न दश्यते तथा केवल्ञान्‌किरणंरोकालोकपकाक्चकोऽपि कामक्रोधादिविकल्प 
मेषप्रच्छादितः सन्‌ देहमध्ये शक्तेकूपेण बि्मानोऽपि निजशुद्धातमा दिनकरो न दृश्यते 
इति ॥ १२० ॥ | ति 
अथानन्तर्‌ (वषयासक्ताना परमात्मा न दुरयत इति दश्ेयति- 
जस द्रिणच्छी हियवडए तर णवि वंश वियारि । 
एक्तदि केम समंति वड वे खंडा पडियोरि ॥ १२१ ॥ 
यस्य हरिणाक्षी हृदये तस्य नैव ब्रहम विचारय । 
एकस्मिन्‌ कथं समायातौ वत्स द्रौ द्धौ प्रत्याकारे (?) ॥ १२१॥ 
जसु इत्यादि । जसु यस्य पुरुषस्य दरिणच्छ हरिणाक्षी सची हियवडफ हृदये 
--------------------------------------- 
देवः 1 रागादि रहित मात्मा देव [ न हश्यते ] नहीं दौखता, [ यथा ] जैसे कि [ मलिन दपणे । 
गले पणें [ विवं ] मुख नहीं भासता [ एतत्‌ ] यह वति हे प्रभाकरभटु, तु [ निर्भरा तं ] संदेह 
रहित [ जानीहि 1 जान 11 भावायं-एेसा श्रीयोगीद्राचायंने उपदेश दिया है कि जैसे सहसत 
किरणोसे शोभित सूयं आकाशम प्रत्यक्न दोखता दै, लेकिन मेघसमूहुकर दका हुभा नहीं दीखता, 
उसो तरह केवलनञानादि अनंत गुणरूप किरणोंकर लोक-अलोकका प्रकाशनेवाका भी इस देहं ( घट) 
के वोचे शक्तिरूपसे विद्यमान निज शूद्धात्मरूप ( परमज्योति चिद्रूप ) सूयं कामक्रोधादि राग 
दप भावास्वरूप विकेल्प-जालरूप मेघसे दका हुभा नहीं दीखता । १२० ॥ ति 
भगेजो विषयों रोन है, उनको परमात्माक्ता दशंन नहीं होता, एसा दिखकरति ई~- 
[ यस्य हदये 1 जिस पुरुषके चित्तम [ हरिणाक्षी ] मृगके समान नेनवारी स्तौ [ वतति ] वत 
सटी तत्य } उसके [ ब्रह्म ] अपना शुद्धाद्मा [ नैव ] नहीं है, अर्थात्‌ उसके शुद्धा्माका विचार 
नद हाता, एता हेप्राकरमभद,तु अपने मनमें [ विचारय ] विचार कर । वडे [ वत ] सेदकी वातै 
{ एकस्मिन्‌ ] एक [ प्रतिकारे ] म्यानमें [हौ खद्धौ] दो तलवार [ कथं समायातौ ] कंसे भा सकती 
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वसतीति क्रियाध्याह्यरः, तसं तस्य णवि नैवास्ति । कोऽसौ । वंसु व्रह्म्ब्दवाच्यो 
निजपरमात्मा विथारी एषं विचास्य त्वं हे प्रभाकरम्‌ । अत्रार्थे दृष्टान्तमाह | 
एकि केस एकस्मिन्‌ कथं संति सम्यग्मिमाते सम्यगवकाशं कथं लभेते वट वत 
वे खंडा ढो खड्गौ असी । क्वाधिकरणमते । पडियारी प्रतिकारे ( १ ) फोशशब्द- 
वाच्ये इति । तथाहि । वीतरागनिविंकल्पपरससमाधिसंनातानाङ्गरुतलक्षणपरमानन्द- 
सुखाभरतप्रतिबन्धकेराकुरस्वोत्पादकैः स्वीरूपावलोक्रनचिन्तादिसथ॒त्पननहावमावविभ्रमवि- 
लासविकल्पजाैमूच्छिते वासिते रञ्जिते परिणते चित्ते त्वेकस्मिन्‌ प्रतिहार (१) खद्गदयव - 
स्परमव्रलशब्दवाच्यनिजकुद्धारमा कथसवकाशं रमते न कथमपीति भावाथ; । हावमाव- 
विभ्रमविङंसलक्षणं कथ्यते । “हावो भुखविकारः स्याद्ावर्चित्तोस्थ उच्यते । विसो 
नेवजो ज्ञेयो विभ्रमो श्रूुगास्तयोः ॥'' ।।१२१॥ 
अथ रागादिरहिते निजमनसि परमात्मा निवसतीति दशंयति- 
णिय-सणि गिस्मलि णाणियदं णिवसहइ देउ अणाड । 
दसा सरवरि लीएु जिम सह एउ पडिहाइ ॥ १२२॥ 


निजमनसि निमंर ज्ञानिनां निवसति देवः अनादिः। 
हंसः सरोवरे छोनः यथा मम ईदृशः प्रतिभाति । १२२॥ 


णियमणि इत्यादि । | णियमणि निजमनसि । किंविकिषटे। णिम्मलि निम॑ले 


द? कभी नहीं समा सकतीं 11 भावाथे--वीतरागनिविकल्पपरमसमाधिकर उत्पन्न हुमा अनाकुलता- 
रूप परम भानंद नतीद्रिय-सुखरूप अमृत है, उसके रोकनैवाले तथा आकुलताको उत्पत्न करनेवाले 
जो स्त्रीरूपके देखनेकी जभिलापादिसे उत्पन्न हूए हाव (सुख-विकार) भाव अर्थात्‌ चित्तका विकार, 
विश्रम अर्थात्‌ मुंहका टेद्‌¡ करना, विलास अर्थात्‌ नेत्रोके कटाक्ष इन स्वह्प विकल्पजालोंकर, 
मूत रंजित परिणत चित्तमे ब्रह्मका ( नज शुद्धात्माका ) रहना कंसे हो सकता है ? जैसे कि एक 
म्यानमें दो तक्वारे केसे जा सकती दँ ? नहीं मा सकतीं 1 उसी तरह एक चित्तमें ब्रह्म-विद्या मौर 
विपय-विनोद ये दोनों नहीं समा सकते । जां ब्रह्मविचार हे, वहां विषय-विकार नटीं है, जहां 
विपय-विकार्‌ है वरहा ब्रह्मविचार नदीं है । इन दोनोमे आपसमे विरोध है । हाव भाव विश्रम 
विलास इन चारोका लक्षण दूसरी जगह भी का है । “ ्टावो मुखविकारः” इत्यादि, उसका अर्थं 
ऊपर कर चुके हँ, इसमे दूसरी वार नहीं करा । १२२॥ 

आगे रागादि रहित निज मनमें परमातमा निदास करता दै, एेसा दिखाते ह-[ ज्ञानिनां ] 
चानियोके [ निले ] रागादि मल रहति [ निजमनसि ] निज मने [ अनादिः देव; ] मनादि 
देन साराघने योग्य जुद्धात्मा [ निवसति ] निवास कर रहा है, [ यथा } जेसे [ सरोवरे ] मानस- 
सरोवरमे [ छीनः हुंसः ] लोन हुमा हंस वसता है । सोह 


े प्रभाकरभटर, [ मम ] मघे [ एवं ] एसा 
[ प्रतिभाति ] मादूम पडता है 1 रेरा वचन श्रीयोगीँद्र देवते प्रभाकरभदटरसे कहा 1 भावाय--पहूटे 


दोहेमे नौ कहा था कि चित्तको आकुलताके उपनानेवारे स्त्रौर्पका देखना सेवना वितादिकसि 
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रागादिमहरदिते । केषां मनसि । णाणियदं तानिनां लसिवसह निवसति । कोऽ | 
देड देवः आराध्यः फिविशिष्टः। अणाड्‌ अनादिः । क इव कुत्र । हंसा सरवरि लीए 
जिम हंसः सरोवरे रीनो यथा हे प्रभाकर मह महु एउ पडिदाह्‌ मभेवं रतिम 
तीति । तथाहि । पूर्वसूत्रकथितेन चिनत्ताहकोत्पादकेन स्तरीर्‌ पावलोकनसेवनचिन्ताद्सि 
ृपसपन्नेन रागादिकल्लोलमाराजयिन रदिते निजशुद्ात्मद्रव्यसम्यद्थद्रानसदनसमु- 
तपन्नवीतरागपरमभुखसुधारसस्वरूपेण निर॑लनीरेण पूर्णे वीतशगस्वसंवेदनजनितमानस- 
सरोवरे परमार्मा लीनस्तष्ठति । कथंभूतः । नि्मरगुणसादृ्येन दंस इव दंसपकषौ छ। 
कुत्र प्रसिद्धः । सरोवरे । हंस इवेत्यभिप्रायो भगवतां श्रीयोशीन्द्रदेवानाम्‌ ॥१२२॥ 
उक्त च- 
देउ ण देउले णवि सिलए णवि ल्लिप्पह्‌ णवि चित्ति । 
अआसखउ णिरंजएु णाणसञउ खिड संठिउ सम-चित्ति ॥१२३॥ 
देवः न देवकुले नैव शिकायां नैव टेप्ये नेव चित्रे । 
क्षयः निरञ्जनः ज्ञानमयः शिवः संस्थितः समचित्ते ॥ १२३ ॥ ग 
देड इत्यादि । देउ देवः परमाराध्यः ण नास्ति : कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ नासति । दह 
देवरे देवतागृहे णवि सिलए नैव रिरुग्रतिसायां, णवि लिप्पह्‌ नैव केपप्रतिमाथा, 
णवि चित्ति नेव चित्रपरतिमायाम्‌ । तदं क्र तिष्ठति । निचयेन असख अक्षयः 
गिरंजणु कमांज्जनरदितः। पुनरपि िंविरिष्टः। णएणसञ ज्ञानमयः केवलन्नानेन निषत्तः 


उत्पन्न हए रागादितरंगोके समह है, उनकर रहित निज शुद्धात्मद्रग्यका सम्यक्‌ श्रद्धान स्वाभाविकः 
ज्ञान उसे वीतराग परमभुखरूप अमृतरस उस स्वरूप निर्मल नीरसे भरे हए ज्ञानियोके मानस 
सरोवरमे परमात्मादेवरूपौ हंस निरंतर रहता है । वह आत्मदेव नि्म॑ल गुणों कौ उज्ज्वरूताकर टे 
समान दै । जेसे हंसोका नित्रास-स्थान मानससरोवर है, वैते बरह्यका निवास-स्थान ज्ञानियोका 
निम॑ल चित्त दै 1 एेता श्रीयोगीद्रदेवका अभिप्राय है ॥ १२२ ॥ 


आगे इसौ वातकरो दृट्‌ करते है-[ देवः ] भात्मदेव [ देवद्ुके ] देवालयमें ( मंदिरभे ) [न] 


नहीं है, [ लिदायां नैव ] पाषाणको प्रतिमा मी नहीं है, [ चे नैव ] ठेपमे मी नहीं है, [ चित 
नेव ] चित्रासकी मूतिमें भी नहीं है । केप ओर चिव्ामकी मत्सि लोकिकजन बनाते है, पंडितजन 
तो घातु पापाणको ही प्रतिमा मानते है, सो लौकिक दृष्टांतके चयि दोहामें ठेप चित्रामका भी 
नाम्‌ आगया । वह्‌ देव क्रिसी जगह नहीं रहता । वह्‌ देव [ अक्षयः ] भविनाशी है, [ निरंजनः 
कमाञ्जनसे रहित है, [ ज्ञानमयः ] केवलनज्ञानकर पणं है, [ क्षिवः ] एसा ;निज परमात्मा [ सम 
चित्ते संस्थितः ] सभभावमें तिष्ठ रहा है, अर्थात्‌ समभावको परिणत हुए साघुभोके मनमें विराज 
र्हा 2, मन्य जगह्‌ नही हे 1 भावा्थं-यदचपि न्यवहारनयकर धर्मकी प्रवृत्तिके लिये स्थापनार्प 
अ्देतदेव देवालयमे तिष्ठते €, वातु पापाणकती प्रतिमाको देव कहते ह तो भी निश्वयनयकर 
दाव भित्र सुख दुःख जीवित मरण जिसमे समान ह, तथा वोतराग सहजानन्दरूप परमात्मतत्वका 
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सिड शियद्चष्द बाच्यो निजपरमात्मा | एवंयुणविरिष्टः परमात्मा देव इति । सठिड 
संस्थितः समचित्ति समभावे समभावपरिणतमनसि इति । तद्यथा । यद्यपि व्यवहा- 
रेण धर्मवत॑नानिमिततं स्थापनाहूपेण पृोक्ति गुणलक्षणो देवो देवमृहादौ तिष्टति तथापि 
निवयेन चृघरुमित्रसुखदुःखजीवितमरणादिसमतारूपे वीतरागसहजानन्देकरूपपरमात्म- 
त्वसम्यर्‌बरद्ानज्ञान लुभूतिरूपाभेदरस्नत्रय।त्मकसमचित्ते समरशब्द्वाच्यः परमात्मा 
तिष्ठतीति भावार्थः ॥ तथा चोक्तं समचित्तपरिणतश्रमणलक्षणम्‌--'.समसततुवम्भो 
ध = क (~ [क | 
सममुहदुक्खो पसंसर्णिदसमो । समखोहकचणो वि य जीवियमरणे समो समणो ॥'' 
॥ १६२ ॥ इत्येकर्रिशत्घ्ेधूलिकास्थं गतम्‌ । 
अथ स्थरसंख्यावाद्य प्रकषेपकद्वयं कथ्यते-- 
सएु जिलियउ परमेखरदं परमेखर वि सणस्स । 
वीहि वि समरसि हवा पुज्ञ चडावडं कस्स ॥ १२३४२ ॥ 
मनः मिलितं परमेइवरस्य परमेदवरः अपि मनसः| 
दयोरपि स्मरसीभृतयोः पूजां समारोपयामि कस्य ॥ १२२९२ ॥ 
मणु इत्यादि । मणु मनो बिकल्परूपं भिल्तियउ मिषितं तन्मयं जातम्‌ । कस्य 
संबन्धित्वेन । परमेसरहं परमेश्वरस्य परमेखर्‌ धि मणरस परमेद्वरोऽपि सनः 
संबन्धित्वेन रीनो जातः वीहि वि समरस्हनाहं एवं दयोरपि समरसीभूतयोः 
पुल पूजां चडावड समारोपयामि । कस्स कस्य निश्वयनयेन न कस्यापीति ॥ 
¢ ^ णद्‌ [५ [9३ थु 
अयसत्र भवाथः । यथ्प व्यवहारनयेन गृहस्थावस्थायां विषयकपायदुध्यानवश्चना 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान चारित्ररूप अभेद रत्नत्रयमे लीन एसे ज्ञानियोके सम चित्तम परमात्मा तिष्ठता 
हे 1 एता हौ अन्य जगह भो समचित्तको परिणत हए मुनिोका लक्षण कहा है । “समसत्तु'" 
इत्यादि । इसका अथं एेसा है कि जिसके सुख दुःख समान ह, शत्रु मि्रोका वगं समान हं, प्रदं 
निदा समान ह, पल्यर ओर्‌ सोना तमान है, ओर जीवन मरण जि्षके समान है, एेसा सममावका 
वारण करनेवाला मुनि होता है 1 भर्थात्‌ रसे समभावके धारक शांतचित्त योगोदवरोके चित्तम 
चिदानंद देव तिष्ठता है ।\ १२३1 
इस प्रकार इकतौस दोदा-सूत्रोका-चूलिका स्यल कहा । चूलिका नाम अंका है, सो पहले 
स्थलका अंत यर्दतक हुमा 1 आने स्थलकी संख्यासे सिवाय दो प्रक्षेपक दोहा कटते दु-[ मनः ] 
विकरल्परूप मन [ परमेश्वरस्य मिलितं ] भगवान्‌ अआत्मारामसे मिल गया तन्मयी हो गया 
[ परमेइवरः अपि ] मीर परमेखवर भो [ सनसः ] मनसे मिल गया तो [ हयोः अपि ¡ दोनोंहीको 
[ समरसोभ्रुतयोः ] समरस ( आपसे एकमएक ) होनेपर्‌ [ कस्य ] क्रिसकी अव मँ [ पूजां 
समारोपयासि ] पुजा कं ¦ अर्थात्‌ निदचयनयकर किसको पूजना, सामग्री चाना नहीं सटा ॥ 
भावा्ये--जवतक मन भगवानपते नहीं मिला या, तवतक पूजा करता था, जीर जय मन प्रभूते 
मिख गया, तव पूजाकरः प्रपोजन नहीं ह \ यद्वि न्यवदयरनयकर गुटुस्य-अवस्थामें चिपाय कपाय- 
१६ 





११४ योगीन्दुदैवविरचितः [ अ० १, दोहा शर्कर 


धर्मव्धना्थं च पजाभिपेकदानादिव्यवहायेऽस्ति तथापि वीतरागनिर्विंकल्पसमाधिरतानां 


तत्कारे वहिरङ्व्योपाराभावात्‌ स्वयमेव नास्तीति ॥ १२२४२ ॥ 

जेण णिरंजणि मणु धरि विखय-कसायदि' जंतु । 

मोक्सं कारण एत्तडञ अण्णु ण तंत्‌, ण मल्‌, ॥ १२३४२ ॥ 

येन निरञ्जने मनः धृतं विषयकषायेषु गच्छत्‌ ) 

मोक्षस्य कारणं एतावदेव अन्यः न तत्तरं न मन्त्रः ।। १२३९२ | 

जेण इत्यादि । येन येव पुरुषेण कर्भूतेन णिरंजणि कर्माजञनरदिते परमासमनि 

सणु मनः धरि धतम्‌ । रिः ङरबत्‌ सत्‌ । विखयकसायददिं जत्‌, िपयकपायु 
गच्छत्‌ सत्‌। विसयकसायदि तृतीयान्तं पदं सप्तम्यन्तं कथं जातभिति चेत्‌। रिदारमाह। 
पराद्ते कवित्कारक-व्यभिचये मवति सिङ्गव्यभिवारथ । इदं सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । सोकं 
कारणु मोक्षस्य कारणं एत्तडजउ एतावदेव । विपयकपायरतचित्तस्य व्योवतेनेन खवा 
त्मनि स्थापनं अण्छु ण अन्यत्‌ किमपि न सोक्षक्रारणम्‌ । अन्यत्‌ किम्‌ । तन्त्‌, तन्व्र 
शा्ुषोपधं वा मत्‌. मन्त्राक्षरं ॑चेति । तथाहि । शुद्धास्सतख भावनाप्रव्कटैषु विषयः 
कपायेषु गच्छत्‌ सत्‌ मनो बीतरागनिर्विंकन्पस्वसंवेदनक्ञानवलेन व्यावत्यं निजशृद्ास 
प स्थापयति यः स एव मोक्षं लमते नान्यो मन्त्रतन्तरादिषरिष्टोऽपीति मावाधः 
॥ १२३४३ ॥ 


एवं परमात्मभ्रक्ावृत्तौ प्रक्षेपकत्रयं विहाय त्पविकवि्दयुत्तशतदोहकसूतरेस्िविघालति 
 पादकनामा प्रथममहाधिक्रारः समाप्तः १॥ 


ल्प खोट ध्याने हटके छित गीर भर्म वडनकरे थि पूना अभिषेक दान आदिक न्यवहार 
तो भो वीततरागनिविकेल्पसमाधिमें छीन हुए योगीश्वरोको उस समयमे बाह्य व्यापारके भभाव 
होनैसे स्वयं ही द्रव्य-पूजाका प्रसंग नहं आता, भाव-पृजामे ही तन्मय हं ॥ १२२४९ ॥ 

आगे इसी कथनको दृट्‌ करते हँ [ येन ] जिस पुरुषने [ विषयकषयेषुं गच्छत्‌ | विषय 
कषार्योमे जाता हआ [ मनः ] मन [ निरंजने धृतं ] कमंरूपी अंजनसे रहित भगवानु र्वाः 
[ एतावदेव ] भौर ये ही { मोक्षस्य कारणं ] मोक्षके कारण रहै, [अन्यः] दृस्तरा कोई भी 
[ तन्नं न ] तंच नहीं हं, [ मन्बः न ] रन संतर है! तंत्र नाम शास्त व भौषधकाहै, मंत नाम 
मेतराक्षरोका है । विषय कपायादि पर पदार्थे मनको रोककर परमाल्सामे मनको लगन, 
यही मोक्षक्रा कारण है 1 भावा्थं-जो कोई निकट-संसारी जीव शुद्धाट्मतत्वकी भावनासे उलट 


विषय कपा्थोमें जाते हूए मनको वीतरागर्निविकल्प स्वसंवेदनन्नानके वल्से पीडे हटाकर निज 


श स्थापन करत। है, वहौ मोक्षको पाता है, दूसरा कोद मंत्र तंत्रादिर्मे चतुर होनेपर 
भी मोक्ष नहीं पाता । १२३६२ ॥ 





, इतर्ह्‌ परमात्मध्रकाङ्की टोकामें तोन दोपकरक सिवाय एकी तेस दोहा-सूव्रौमे वहिरलमा 
अंतरात्मा परमात्मारूप तीन प्रकारसे मात्माक्रो कहुनेवाला पहला सहाधिकार पूणं किया! १॥ 


इति प्रथम सद्ाधिकार 


-दोहा २] परमात्मप्रकाराः १९५ 
द्वितीय-सदाधिक्तारः। 
अत ऊध्वं स्थरलमंख्याह्िभूं तान्‌ प्रकषेपकाच्‌ विहाय चतुर्दशाधिकरतद्वयप्रमितैो 
दकसूतरमो्षमोक्षफलमोक्चमा्प्रतिपादनमुख्यतवेन दवितीयमहाधिकारः प्रारभ्यते । तप्रादौ 
सूतरदकपयन्तं मोकषपुरुयतया व्याख्यानं करोति । तवथा-- 
सिरिय॒रु अक्खहि सोक्छु मह सोक्ख्हं कारणु तत्थु । 
मोक्खहं केरड अण्णु फलु जे जाणडं परसत्थु ॥ १॥ 
श्रीगुरो आख्याहि मोक्षं मम मोक्षस्य कारणं तथ्यम्‌ । 
मोक्षस्य संवन्ि अन्यत्‌ फर येन जानामि परमाथंम्‌ ॥ १॥ 
भिरियुरु इत्यादि । सिरि हे श्रीगुरो यो गीन्द्रदेव अक्त हि कथय मोक्ु 
मोक्षं महु सम्‌, न केवलं मोक्ष मोक्खदं कारणु मोक्षस्य कारणम्‌ । कथंभूतम्‌ । 
तत्थ तथ्यम्‌ मोक्खहं केरञ मोक्षस्य संवस्थि अण्ण अन्यत्‌ । किम्‌ । फलु फलम्‌ । 
एतनरूयेन ज्ञातेन फं भवति । ज्ञः जाणडं येन त्रयस्य व्याख्यानेन जानास्यहं कर्ता | 
कम्‌ । परमत्थ परमाथंमिति । तश्रथा । भभाकरभहः ्रीयो यीन्द्रदेवान्‌ विज्ञाप्य 
मोक्षं मोक्षफलं मोक्षकारणमिति बयं पृच्छतीति भावार्थः ॥ १ ॥ 
अथ तदेव त्रयं क्रमेण सगवात्‌ कथयति-- 
जो हय मोक षि सो्ख-फलु पुच्छिड सोक्खदं देउ । 
सो जिण-भासिञउ णिदधुणि दह जेण वियाणदह्ि मेड ॥ २॥ 
योगिन मोक्षोऽपि मोक्षफलं पृष्टं मोक्षस्य हेतुः । 
तत्‌ जिनभाषितं निशुणु त्वं येन विजानासि भेदम्‌ । २॥ 
जोडय इत्यादि । जोहय हे योगिन्‌ सोक्खु वि मोक्षोऽपि मो क्खफलु मोक्ष- 
फं पुच्छ प्रष्टं खया करठमूतेन । पुनरपि कः पष्टः । सोकसवहं देख मोक्षस्य दतः 








द्वितीय सदाधिक्ार | 

इसके बाद प्रकरणकी संख्याके बाहर अर्थात्‌ क्षेपकोके सिवाय दोसौ चौदह दोहा-सूरवों 
मोक्ष, मोक्ष-फल ओर मोक्ष-मागके कथनकी मुख्यतासे दूसरा महा अधिक्रार आरंभ करते हुं । उम 
भी पके दस दोहोतक मोक्षकी पुख्यताते व्याख्यान करते है-[ श्रीगुरो ] है श्रोगुर, [ मम ] मु 
[ मोतं ] मोक्ष [ तथ्यं मोक्षस्य कारणं ] सत्याथं मोक्षक्रा कारण, [ अन्यत्‌ } गौर [ मोक्षस्य संवंधि |] 
मोक्षका [ फलं ] फल [ माद्याहि ] कृपाकर कटो [ येन ] जिससे कि मं [ परमार्थं ] परमायंको 
[जानामि ] जानुं 1) भावा्थ--प्रभाकरभदटु श्रीयोगी्रदेवसे विनती करके मोक्ष, मोक्षका कारण मौर 
मोक्षका फल इन तीनोको पते हूं ।॥ १॥ 

अव श्रीगुरु उन्हीं तीनोको क्रमसे फते ह--[ योगिन्‌ ] हे योगौ, तूने [ मोक्षोऽपि ] मोक्ष 
मौर [ मोक्षफटं ] मोक्षका फट तथा [ मोक्षस्य ] मो्षका [ हतुः ] कारण [ पृष्टं ] पद्य, [ तत्‌ ] 


चः [4०1 १ 


-दोहय ४] परमात्मप्रकाडाः १९८ 


चिभ्वः सक्रागान्मोक्षमुक्तमुं कथयन्ति । के ते । वीतरागनिरविंकल्पस्वसरवेदन ज्ञानिनः । 
कस्मात्‌ ।_आङरत्वोत्पादक्न वीतरागपरमानन्दसुखागरतरसास्वादवरिपरीतेन धसधिका- 
मादिना मोक्षादल्येन येन कारणेन सुख नास्तीति सावथेः ।। ३ ॥ 
¢^ € = ष्ठ ~ = 1 = [न्स 
, यथ धमारकतामेय्यो यच्युत्तमो न भवति मोभिस्तहिं तत्रयं शक्त्वा परलोक्शब्द- 
वाच्यं मोक्षं किमिति जिना गच्छन्तीति प्रक्टयन्ति- 
जह जिय उत्तसु ह्यद णवि एयदं सयलदं सोई । 
तो किं तिण्णि वि परिहरवि जिण वहि पर-लोइ ॥ ४ ॥ 
यदि जीव उत्तमो भवति नेव एतेभ्यः सकटेभ्यः स एव । 
ततः क्रि चीण्यपि परि हूत्य जिनाः न्रजन्ति परलोके 1 ४॥ 
` ज्‌ इत्यादि । जह्‌ यदि चेत्‌ जिय हे जीव उत्तु होइ णवि उत्तमो भवति 
नेव । केम्यः । एयहं सयलदं एतेभ्यः पूरवोक्तेभ्या धर्मादिभ्यः ! कतिसंख्योपेतेभ्यः । 
सक्छेम्यः सो लिस एव पूोक्तो मोक्षः तो ततः कारणात्‌ ई किमथं 
तिण्णि चि परिहृरचि ग्रीण्यपि परिहृत्य च्यक्त्वा जिण जिनाः कर्तारः 
वचिं व्रजन्ति गच्छन्ति । इत्र गच्छन्ति । परलोड परलोकराब्दवाच्ये परसात्मध्याने 
क [क [अ (- युर पत्य थ ९) > | = 
न तु कायमोक्षे चेति । तथाहि-पररोकूशब्दस्य व्युत्पच्यथः कथ्यत । परः उल्डृष्टा 
मिथ्यात्रागादिरदितः केवलहानाद्चनन्तगुणसदहितः परमात्मा पररब्देनोच्यते तस्येवंगु- 
णविरिष्टस्य परमात्मनो लोको छोकनमबलोकनं वीतरागपरमानन्दसमरसीमावाजुभवनं 
लोक इति परटोकरब्दस्यार्थः । अथवा पूर्वोक्तलक्षणः परमात्मा परशब्देनोच्यते । निश्- 
येन परमगिवशब्दघाच्यो युक्तात्मा शिव इत्युच्यते तस्य लोकः शिवलोक इति । अथवा 
परमव्रहमाव्दवाच्यो युक्तात्मा प्रमव्रह्च इति तस्य लोको. बमसमेक इति । अथवा परम 
विष्णुशचव्दगाच्यो युक्तात्मा विष्णुरिति तस्य लोको विष्णुलोक इति परलकशव्दन माक्ष 
मोक्षसे जुदा जो घमं अथं कराम ह, वे भाकुलताके उत्पन्न करनेवाले ह, तथा वोतराग परमानन्द- 
सुखरूप अमृतरसके जास्वादसे विपरीत ह, इसलिये सुखके करनेवाले नही हं, देता जानना ॥ ३ ॥ 
लागे वमं अथं काम इन तनोते जो मोक्ष उत्तम नहीं होत्ता तो इन तीनांको छोडकर 
जिनेक्वरदेव मोक्षको वयो जाते ? एसा दिखाते है-[ जीव ] है जीव, [ यदि] जौ [ एतेभ्यः 
सकलेम्यः ] इन सोते [ सः ] मोक्ष [ उत्तमः ] उत्तम [ एव ] ही [ नव ] नहीं [ मवति ] दोत्त 
[ ततः ] तो [ जिनाः ] श्रोजिनवरटेव [ त्रीण्यपि ] घमं अथं काम्‌ इन तोनोको [ परिहत्य ] 
छोडकर [ परलोके ] मोक्षे [ क्ति ] क्यो [ व्रजंति } जाते ? इसलिये जाते ( ह कि मोक्ष सवते 
उत्कृष्ट है । भावार्थ--पर अर्थात्‌ उक्कष्ट मिथ्यात्व रागादि रहित केवलज्ञानादि अनंत गुण्‌ सहिते 
परमातमा वह्‌ पर है, उमर परमात्मक लाक अर्यात्‌ अवलाऊन वीतराग परमानंद समरसीमावका 
सनुभव वह्‌ परलोक कहा जाता है, अथवा परमात्माश्मो पररमयिव कहते ह्‌, उका जौ अवलोकन 


४ 


वह गिवलोक्त है, अथवा परमात्माका हौ नाम परमब्रह्य है, उत्करा सोक बटे ब्रह्मलोक दै, जयत 


११८ योगीन्ददेवविरचितः [अ० २, दोहा ५- 


भण्यते परहचासौ लोकदच परलोक इति । पररोकश्चव्दस्य ययुत्परयर्थो ज्ञातव्यः न चान्यः 
कोऽपि यरकृल्पितः शिवरोकादिरस्तीति। अत्र स एव परटोकशब्दवाच्यः प्रमातमोपादेय 
इति तात्पयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ तमेव मोक्षं सुखदायक दृष्टान्तद्ररेण द्रटयति-- 
उत्तशचु खक्ख ण देह जह उन्तखु शुक्खु ण दोह । . 
तो किं इन्दि बंधणदि बद्धा पर्य वि सोइ ॥ ५॥ 
उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमौ मोक्षो न भवति । 
तत्तः क इच्छन्ति बन्धनं बद्धा पञ्चवोऽपि तमेव ॥ ५॥ 
उत्तमु इच्यादि । उन्तशु उत्तमं सुक्खु सुखं ण देह जह न॒ ददाति यद चत्‌ 
उत्तशु सुक््ठु ण होड उत्तमो मोक्षो न भवति लो तस्मात्कारणात्‌ कि किमथ 
इच्छदि इच्छन्ति चंधणष्हिः बन्धनैः वद्धा निबद्धाः । पर्य वि पशवोऽपि । 
किमिच्छन्ति । सोह तमेव सोक्षमिति । अयसत्र भावार्थः । सुखकारणत्वादधेतोः बन्धन 
घद्धाः पशबोऽपि मोक्षमिच्छन्ति तेन कारणेन केवरक्तानायनन्तगुणाविनाभूतस्योपदियः 
रूपस्यानन्तसुखस्य कारणलादिति ज्ञानिनो विरेषेण मोक्षमिच्छन्ति ॥ ५ ॥ 
भथ यदि तस मोक्षस्याधिकगुणगणो न भवति तिं रोको निजमस्तकस्योष 
= ९ (~~ (~ [3 
तं किमथ धरतीति निरूपयति- 
अणु जह जगदहं षि अहिययरू शण-गणु ता ण दोई । 
तो तहलोऽ वि कि धरह णिय-सिर-उच्परि सोइ ।॥ ३॥ 
नाम पमविष्णु है, उसका खोक अर्थात्‌ स्थान वहु विष्णुरोकदहै, ये सब माक्षके नार 
यानी जितने परमत्माकै नाम ह, उनके आगे खोक कगानेते मोक्षके नाम हो जाते ह दसस कोई 
कल्पना किया हज शिवोकत, ब्रह्मलोक या विष्णृलोक् नहीं है । यहा पर सारांश गहं . हमा वि 
परलोकृङे नामे कटा मथा परमालसा हो उपादेय है, ध्यान करने योग्य है, अन्य कोई नहीं ॥ ४॥ 
मागे मोक्ष अनंत सुखका देनेवाला है, इसको दुर्टाके द्वारा दुद करते है- यदि ] जो 
[ मोक्षः ] मोक्ष ॥ [ उत्तमं सुखं ] उत्तम सुखको [ न ददाति ] न देने तो [ उत्तमः ] उत्तम 
[ न भवति ] नहीं होवे गौर जी मोक्ष उत्तमदहीन होवे [ ततः] तो [ वंधनेैः बदाः] वंधनो- 
से वेधे [ पञ्चवोऽपि ] पशु भो [तमेन ] उस मोक्षकीदही [ र इच्छति ] क्यों दच्छाकर 
भावाय -वेयनेके सामान कोई दुःख नहीं है, भौर चछूटनेके समान को$ सुख नहीं है, वंधनसे क 
जानवर भो टना चाहते हं, गौर जववे चूटते है, तव सुखी होते है । इस सामान्य वंधनकरे 
मभानसे हौ पश सुखी होते दै, तो कर्म-वंघनके अभावसे ज्ञानीजन परमसुखो होवे, इसमे अचम्भा 


क्या । इसलिये केवलन्ञानादि मनं गुणसे तन्मयौ अनन्त सृखक्ता कारण मीक्षहौ भादर 
योग्य द, इस कारण ज्ञानी पुरुष विक्नेपक्तासे मोक्षको ही इच्छते है! । ५ ॥ 


आग वतकलति हु--जो मोक्षम अविक गुणोका समूह्‌ नहीं होता, तो मोक्षको तीन रोक सप 





-दाहा ६] परमात्मप्रकडाः ११९ 
भन्यद्‌ यदि जगतोऽपि अधिकतरः गुणगणः तस्य न भवति 
ततः त्रिखोकऽपि कि घरति निजरिर उपरि तमेव ॥ ६ ॥ 

अणु इत्यादि । अणु पुनः जड यदि चेत्‌ जगह वि जगतोऽपि सकाशात्‌ जदिय- 
यर्‌ अतिरयेनाधिकः अधिकतरः । कोऽसौ । शुणगणएु गुणगणः तासु तस्य मोक्षस्य 
ण दहोडन भवति । तो ततः कारणात्‌ तइलोड वि व्रिलोकोऽपि कर्ता । किं धरइ 
किमर्थं धरति । कस्मिन्‌ । णियसिरङप्परि निजरिरसि उपरि । कि धरह किं धरति । 
सोइ तमेव मोक्षमिति । तद्यथा । यदि तस्य मोक्षस्य पूोक्तः सम्यक्तूवादिगुणमणो 
न मवति तिं लोकः कर्ता निजमस्तकस्योपरि तक्कि धरतीति । अत्रानेन गुणगणस्था- 
पनेन द्वि कृतं भवति, बुद्धिभुखदुःखेच्छाद्वषप्रयत्नर्माध्संस्काराभिधानानां नवानां 
गुणानाममाधं सोक्षं मन्यन्ते ये व्ृद्धवैशेषिकास्ते निषिद्धाः ये च प्रदीपनि- 





[ 


मस्तकपर्‌ क्यों रखता ? [ अन्यद्‌ ] फिर [यदि] जो [ जगतः अपि} सव लोकसे भी 
[ अधिकतरः ] बहुत ज्यादः [ गुणगणः ] गुणोका समूह [ तस्य ] उत्त मोक्षमें [ न भवति ] नहीं 
होता, [ ततः ] ता [ त्रिलोकः अपि ] तीनों हौ लोक [ निजिरसि ] अपने मस्तकके [ उपरि ] 
ठपर [ तमेव ] उसो मोक्षकरो { क्र धरति ] क्यों रखते ? ॥ भावाथं-मोक्ष छोक्के शिखर ( अग्र 
भाग) पर हे, सो सव लोकसे मोक्षे वहुत ज्यादः गुण हँ, इसौलिये उसको लोक अपने सिरपर 
रखता है । कोई किसको अपने सिरपर रखता है, वहं अपनेसे मधिकं गुणवाका जानकर ही रखत्ता 
दै 1 यदि क्षाधिक-सम्यवत्व केवलूददंनादि अनंत गुण मोक्षमे न होते, तो मोक्ष सवके सिरपर नं 
होता, मोक्षकर ऊपर अन्य कोई स्थान नदीं दु, सवके ऊपर मोक्ष ही है, ओर मोक्षके आगे बनं 
मलोक है, वह शून्य दै, वहां कोई स्थान नदीं है 1 वह्‌ अनंत अलोक भी सिद्धोके ज्ञानमे भास रहा 
है । यर्हापर मोक्षे अनंत गु्णोके स्थापन करनेसे मिथ्यादुष््योका खंडन किया । कोई मिध्याद्‌ष्ट 
वैगेपिकादि एेसा कहते हं, कि जो वुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देप, प्रयत्न, घमं, अघमं, संस्कार इन 
नव गुणोकं अभावरूप मोक्ष है, उनक्रा निपेघ क्रिया, क्योकि इुद्रियजनित वृद्धिका तो अभावरै, 
परंतु केवल वुद्धि अर्थात्‌ केवलज्ञातका अभाव नहीं है, इद्रियोसे उत्पन्न सुखकरा अभाव दहै, ठेकिन 
अतीन्द्रिय सरुख्धकी पूर्णता दै, दुःख इच्छा टेप यत्न इन विमावकूप गुणका तो जभाव हो है, केवल- 
रूप परिणमन है, व्यवहार्‌-घर्मका मभाव ही है, ओर वस्तुक्रा स्वभावल्प घर्मं वहही है, मघर्मका 
तो सभाव टीकही दै, जीर पदद्रन्परूप-संस्करार सवधा नहीं है, स्वभाव-संस्कार दही है । जो मृटृहन 
गुणोका अभाव मानतेहुं, वे वृद्ा वक्ते ह, मोक्ष तो अनंत गुणख्प दै । इस तरह्‌ निर्गुणवादियोका 
निपेव किया 1 त्तथा वीद्धमती जीवके जभावको मोक्ष कदत हुं । वे मोक्ष रेता मानते हकर जते 
दौपकका निर्वाण ( वुलना ) उसी तरह जोवका अमाव वही मोक्ष ह 1 एसी कौदधको श्रद्धाकाभी 
तिरस्कार किया! वर्योकिजो जीवकाहौ अभाव दौ गया, तो मोल्ल किसको हुमा 2 जीवक्रा दुध 
होना वह मोल है, अमाव कहना वृवा है । सांद्यदशंनवाले एसा कते हँ कि जो एकदम सोनेकौ 
नव्या हे, वहौ मोक्ष ह, जिस जगद्‌ न सुख है, न ज्ञान है, एेसी प्रतोत्िका निवारण किया । नैवा- 


१२० योगीन्दुदेवविरचितः | भ० रे, दोहा ७- 


वाणवज्जीवाभावं मोक्षं मन्यन्ते सोगतास्ते च निरस्ताः । यच्चोक्तं सांख्यैः सुप्र 
वस्थावत्‌ सुखन्ञानरदितो मोक्षस्तदपि निरस्तम्‌ । लोकाम्रे तिष्टतीति वचनेन त॒ मण्डिकं 
संज्ञा नैयायिकमतान्त्गता यत्रैव युक्तस्तत्रैव तिष्टतीति वदन्ति तेऽपि निरस्ता इति । 
जैनमते पुनरिन्द्रियजनितज्ञानसुखस्यामावे न चातीन्द्ियज्ञानुखस्येति कम॑जनितेन्दर 
यादिदङ््राणसदितस्याशुद्धजीवस्यामावेन न पनः शुद्धजीवस्येति भावार्थः ॥ ६ ॥ 
अथोत्मं सुखं न ददाति यदि मोक्षस्त्िं सिद्धाः कथं निरन्तरं सेवन्ते तमिति 

कृथयति-- 

उत्तम्‌ खुक्खु ण देइ जइ उत्तमु सुक्छु ण दोह । 

तो किं सयलु वि कालु जिय खिद्ध वि सेवि सोइ ॥ ७॥ 

उत्तमं सुखं न ददाति यदि उत्तमः मोक्षो न मवत्ति । 

ततः कि सकरमपि कालं जीव सिद्धा अपि सेवन्ते तमेव । ७॥ 


उत्त इत्यादि । उत्तसु शुकखु उत्तमं सुखं ण देह न ददाति जई यदि चेत्‌। 
उत्तमु उत्तमो सुक्खु मोक्षः ण रोड न भवति । तो ततः कारणात्‌, किं किमथ 
सथलु वि कालु सकलमपि काम्‌ । जिय हे जीव । सिद्धं वि सिद्धा जपि सेवि 











यिक एेसा कहते ह कि जहासि मुक्त हुआ वहीपर ही तिष्ठता है, ऊपरको गमन नहीं करता । एषे 
नैयायिकके कथनका रोक-सिखरपर तिष्ठता है, इस वचनसे निषेध किया । जहाँ वंधनसे दृता है, 
वहां वह नीं रहता, यह प्रत्यक्ष देखने मे भाता है, जैसे कैदौ कंसे जव चटता है, तव वंदीगृहे 
चटकर जपने घरकी तरफ गमन करता है, वह निनघर निर्वाह है । जैन-मार्गमे तो इंद्रियजतितः 
ज्ञान जो कि मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय है, उनका अभाव माना है, ओर अतीद्रियरूप जो केवर- 
ज्ञान है, वह्‌ वस्तुका स्वभाव है, उसका अभाव अ।त्मामें नहीं हो खकता 1 स्पशं, रस, ग॑घ, स्प, 
शव्द इन पांच इंद्रि विषयोकर उत्पन्न हुए सुखका तो अभाव दही है, ठेकिन अतीद्रिय सख जो 
निराकरुल परमानंद है, उसका अमाव नहीं है, कमंजनित जो इंद्रियादि दस प्राण अर्थात पाँच ईदविय, 
मन, वचन, काथ, आयु, दवासोच्छ्वास इन दस प्राणोंका भी अभाव है, ज्ञानादि निज प्रारगोका 
अभाव नहीं है 1 जोवको अशुदधताका अमाव है, शुदधपनेका अभाव नहीं, यहं निद्चयसे जानना ॥ ६॥ 

भागे कटते हँ कि जो मोक्ष उत्तम सुख नहीं दे, तो सिद्ध उसे निरंतर कथो सेवन करं ?-- 
[. यदि ] जो [ उत्तमं सुखं ] उत्तम अविना सुखको [ न ददाति ] नहीं देवे, तो [मोक्षः उत्तमः] 
मोक्ष उत्तम भो [ न भवति ] नहीं हो सकता, उत्तम सुख देता है, इसीकल्ये मोक्ष सवसे उक्तम है। 
जा मोक्षं परमानंद नहीं होता [ ततः ] तो [ जीव ] है जोव, [ सिद्धा अपि] सिद्धपरमेष्ठोभी 
[ सकलमपि काल ] सदा काल [ तमेव ] उसी मोक्षको [ कि सेवते ] क्यों सेवन करते ? कभी भी 
न पवते ॥ भावाय --वह्‌ मोक्ष अखंड सुख देता है, इसी ल्य उत सिद्ध महाराज सेवते है, मोक्ष 
पस्म्‌ भाल्लादरूप दै, अविनदवर है, मन मौर इंद्वियोसे रहित है, इसोकिये उते सदाकाल सिद 
सवते द, केवलन्ञानादि गुण सहित सिद्धभगवान्‌ निरंतर निर्कणमे हौ निवास करते ह, एता 


-दोहा ८] परेमत्मप्रकिः १२१ 
सेवन्ते खोड तमेव मोक्षमितिं । तथादि । यद्यरीन्द्रियपरमाहादरूपमविनश्वरं सुखं न 
ददाति मोक्स्तहिं कथमुत्तमो वत्ति उत्तमत्वाभावे च केवलल्लानादिशुणसहिताः सिद्धा 
भगवन्तः किमर्थं निरन्तरं सेवन्ते च चेत्‌ । तस्मादेव ज्ञायते तस्ुखणुततमं ददातीति । 
उक्तं च सिद्धसुखम्‌-“ आत्मोषादानसिद्र स्वयमतिशयवद्रीतवाधं विशां, इृदधदाक्षन्यपत 
विषयविरदहितं निःप्रतिन्दरभावम्‌ । अन्यद्रव्यानपेकषं निरुपसममितं चाश्तं सवेकार््छ- 


ष्टानन्तसारं परमदुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम्‌ ॥' । अत्रेदमेव निरन्तरमाभल्पणाव- 
मिति भावाः ।॥ ७ ॥ 
अथ सर्वेपां प्रमपुरुपाणां मोक्ष एव ध्येय इति प्रतिपादयति-- 
दरि-टर-वंशु वि जिणवर विं सुणि-वर-विद वि भव्व। 
परम-णिरंजणि मण धरिवि यक्ख जि खायदटि सत्व ॥ ८ ॥ 
हरिदरत्रह्माणोऽपि जिनवरा अपि मुनिव रवृन्दान्यपि भव्याः । 
परमनिरञ्जने मसः धृत्वा मोक्षं एव ध्यायन्ति सव 11 ८} 
हरिहर इत्यादि ! दरिदिरवंश्ु वि दरिहर्ाणोऽपि जिणचर वि जिनवंशा अप 
सणिवरविंद वि मूनिवश्न्दान्यपि मस्व रेषमव्या अपि । एते सर्वे फिं इवान्त । 
परमणिरंजणि परयनिरञ्चनामिधाने निजपरमास्सस्वरूपे । खण मनः धरिवि विपय- 
कपायेषु गच्छत्‌ सद्‌ व्यात्ररय धृत्वा पश्चात्‌ सुक लि सोक्षमेव सायं ध्यायन्ति 
खल्व सर्वेऽपि इति । तद्यथा । इरिदरादयः सर्वेऽपि प्रसिद्धपुरुपाः ख्यात्तिपूजारूमादि- 





निङचित है  सिद्धोका सुख दूसरी जगह भी एेसा कहा है "“आत्मोपादान"' इत्यादि } इसका अभि- 
प्रायं यह्‌ है कि इस अध्यात्म-जञानसे सिद्धोके जो परमसुख हुआ है, वह्‌ कैसा है कि अपनी अपनी जो 
उपादान-शवित उसीप्ते उत्सन्न हुमा है, परकी सहायतासे नहीं है, स्वयं (भाप ही) अतिशयरू्प है, सव 
वाचायसे रहित है, निरावाय है, विस्तीणं दहै, घटती-चद्तीसे रहित है, विपय-विकारसे रहित दै, 
भेदभावसे रहित हं, निन्द है, निन है, जर्हापर वस्तुको अपेक्षा ही नहीं है, अनुपम है, मनंत 
हे, अपार है, जिसका प्रमाण नहीं सदा काल शाश्वत है, महा उक्कृष्ट है, अनंत सारता किये 
हए दै। एसा परमसुख सिद्धोके है, भन्यके नहीं ह 1 यहा तायं यह है कि हमेदा मोक्षकादही 
सुख अभिलापा करने योग्य है, गीर संसार.पर्याय सव हेय है ।॥ ७॥। 

आमे सभी महान पुर्पोके मोक्ष ही ध्यराचने योग्य है एेस्रा कहते ई- हरिदरन्रह्याणोऽपि ] 
नारायण वा इन्द्र रुर अन्य ज्ञानी पुरुप [जिनदरा अपि] श्रतीर्थकर परमदेव [मुनिवरवृ'दान्यपि] 
मुनोदवरोकि समूह तथा [ भव्याः ]} अन्व भी भव्यजीव [ परमनिरंजने ] परम निरंजन [ मन 
घृत्वा ] मन रखकर [ स्वे ] सव्र ही [ मोक्षं ] मोक्को [ एव ] ही [ च्यायंत्ति ] व्यावते ह| यट 
मन विपयकपायामिं जो जाता है, उक््नौ पोछे रीटाकर्‌ अपने स्वल्पमे स्थिर बर्थात्‌ निर्वाणका 


सासनवाला करते हं ॥ भावायं--घ्रीतोयकसर्देव त्तथा चक्रवर्ती, चलदेव, चामुदेव, प्रतिवायुदेच 
प, १६ 


१२२ योगीन्दुदेवविरचित्तः [ ० २, दोही ९- 


समस्तविकल्पजाठेन बू, ुद्धबुद्धकस्वमावनिजासद्रन्यसम्यक्‌शदवानज्ानालु चरणस्पा- 
मेदरस्नत्रयात्सक्निविकल्पसमाधिष्धुस्पन्नवीतरागसदजानन्दैकसुखरसादुभवेन पूर्णकर- 
वत्‌ भरितायस्थे निरञनकब्दामिधेयपरमाध्याने स्थित्वा मोक्षमेव ध्यायन्ति ] य. 
मनर भावार्थः | यचपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां वीतशगसर्वन्नस्वरूपं तसतिषिम्यानि 
तन्मन्त्रक्षराणि तदाराध्रकपुदषा्च ध्येया भवन्ति तथापि वीतरागनिविकल्पत्रिमुपिगु 
परमसमाधिकारे निजशुद्धास्नैव ध्येय इति ॥ ८ ॥ 
अथ अुवनत्रयेऽपि मोक्षं युक्त्वा अन्यत्परमसुखकारणं नास्तीति निश्िनोति- 

तिहंणि जीवह' जत्थि णवि सवख कारणु कोह । 

मुकु गुएविणु एक्‌, पर तेणवि चिति सोई ॥ & ॥ 

निभुवने जोवानां अस्ति नैव सुखस्य कारणं किमपि ] 

मोक्ष मुक्त्वा एकं परं तेनैव चिन्तय तमेव । ९} 


तिहुयणि इत्यादि । तिह्ुयंणि चरिवने जीवहं जीवानां अत्थि णवि यस्ति 
नेव । फं नास्ति । सोष्हं करणु सुखस्य कारणम्‌ । कोड फिमपि वस्तु | कि कृचा | 
मुर सुएविणु एक्‌, सोके मुक्त्वैकं पर नियमेन तेणवि तेनेव कारणेन चिति 
विय सोह तेव मोक्षमिति । तथाहि । त्रिबनेऽपि मोक्ष छक्त्या निरन्तरातिशय- 


महादेव इत्यादि सव प्रसिद्ध पुरुष अपने शुद्ध ज्ञान अखंड स्वभाव जो भिज अत्मिद्रभ्य उसका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप जो अमेदरत्नत्रयमथ समाधिकर उत्यन्च वीत्तराम सहजानंद भती- 
न्द्ियसुखरस उसके भगरुमवसे पूणं कल्की तरह भरे हुए निरंतर निराकार निजस्वरूप परमात्मके 
ध्यानमें स्थिर होकर मुक्त होते है । केसा वह ध्यान है, कि स्याति (प्रसिद्धि) पुजा (अपनी महिमा) 
मौर धनादिकका लाभ इत्यादि समस्त विकल्प-जालोसे रहित्त है । यहां केवल आत्म-ध्यान हीको 
मोलल-मागं वततलाया है, भौर अपना स्वरूप हो ध्यावने योग्य है। तास्थ यह है किं यद्यपि व्यवहार 
गेयकृर प्रधम भवस्यायें वौोतरागसर्वजञको स्वरूप अथवा वीत रागके नाममंत्रके अक्षर अथवा वीतरागः 
क सेवक महामुनि ध्यावने योग्य है, तो भी वौतराग निधिकल्प तीन गुशिषटप परमसमाधिके सप 


अपना शुद्ध आत्माही ध्यानकरमे योग्य है, अन्य कोई भी दूसरा पदाथ पूणं अवस्थामें ध्यावे 
योग्य नहं है ॥ ८ ॥ ४ 


~ > अन तीन लोके मोक्षे सिवाय अन्य कोई भो परमशुलका कारण नही है, ठेसा निचय 
करत ६. त्रिभुवने ] तीन लोकें [जीवानां] जौर्वोको [मोक्ष मुक्त्वा] मोक्षफे सिव्राय [किमपि] 
इभी वश्वु [सुखस्य कारणं] सुखा कारण [नेव] नह [अस्ति] है, एक सुखका कारण मोक्षदही 

३ तिन] इ कारण रु [परं एक तं एव] नियमसे एक मोक्षका हौ [विचितय] चितवन कर जिसे फ 
महामुनि मो चितवन करते ह ॥ भावाय--श्रीयोगीदराचायं प्रभाकरभ्टसे कहते ह कि वत्स मोक 
1 जन्य लका कारण नहीं है जीर आत्म-व्यानके सिवाय अन्य मोक्षक्रा कारण नहीं है, इष- 
े ह बौतरागनिविकल्पसमायिमे ठहरकर निज शुद्धातम स्वभावको ही ध्या। यह्‌ ्रीगुकै 


-दोहा ९ ] परमात्सप्रकडिः १२९३ 


सुखकारणमन्यत्पश्चं न्द्रियविपयानुभवरूपं फिमपि नास्ति तेन कारणेन हे प्रभाकरभड्‌ 
वीतरागनिविंकल्पपरमसामायिके स्थिता निजबुद्धात्मस्वभावं घ्याय त्वमिति । अत्राहं 
प्रभाकरभद्रः हे भगवनर्तीन्दियमोक्षसुखं निरन्वरं वण्यते मवद्धिस्तच न ज्ञायते जनैः। 
भगवानाह हे परमाकरभद कोऽपि पुरूपो निर््याङ्कलचित्तः प्रस्तावे पश्वैन््रियमोगसेवा- 
र्ितस्िष्टति स कैनापि देवदत्तेन प्रष्ठः सुखेन स्थितो मवान्‌ । तेनोक्तं सुखमस्तीति 
तत्सुखमात्मोत्थग्‌ । कस्मादिति चेद्‌ । तरार स्तरीसेवादिस्प्विपयो नास्ति भोजना- 
दिलिहन्द्ियविषयो नास्ति विशिष्टकूपगन्धमाल्यादिप्राणेन्द्रियविपयो नास्ति दिव्यस्त्री- 
स्पावदोकनादिद्ोचनविषयो नास्ति श्रवणरमणीयगीतवायादिश्न्दविपयोऽपि नास्तीति 
तस्मात्‌ ज्ञायते तत्सुखमातमोस्थमिति । कफं च । एकदेरविषयव्यापाररहितानां तदेक- 
देदोनात्मोस्थसुखयुपरस्यते वीतरागनिर्विंकल्पस्वसंवेदनन्ञानरतानां पुनर्निरवरेषपश्चन्द्र- 
यविपयमानसविक्ल्पजाङनिरोधे सति विशेपेणोपलभ्यते । इदं तावत्‌ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष- 
गम्यं सिद्धात्मनां च सुखं पुनरसुमानगम्यम्‌। तथाहि । युक्तात्मनां ररीरेन्द्रियव्यापा- 
राभावेऽपि भुखमस्तीति साध्यम्‌ । कस्मादेतोः इदानीं पुनवीतरागनिर्विंकल्पसमाधिस्थानां 
परमयोगिनां पश्वन्द्रियविपय ्यापारामावेऽपि स्वात्मोत्थवीतरागपरमानन्दखोपरृव्धि- 





सान्न कौ 1 तव प्रभाकरभटुते विनती की, हे मगवनू; तुमने निरंतर अती्री मोक्ष-सुखका वर्णन 
कियाहै, सरो ये जगतकै प्राणो अतीद्रिय सुखको जानते हौ नहीं हं, इद्रिय सुखको ही सुख मानते है! 
तव गुरने कठा कि हे प्रभाकरभटु; कोई एक पुरुष जिसका चित्त व्याकुलता रहित है, पंचेन्द्रियके 
भोगोते रहित अकेला स्थित है, उस समय किसी पुरुपने पृष्ठा कि तुम सुखी हौ 1 तव उसने कहा 
कि भुखतसे तिष्र रहे हं, उस समयपर विषय-सेवनादि सुख तो है ही नही, उसने यह क्यो कटा कि 
हम भुखी हं इसलिए यह मालूम होता हे, सुख नाम व्याकरुरुता रहितका है, सुखका मू निर्व्या 
कुटपना दै, वह्‌ निर्व्याकुलं अवस्था आत्मामं हौ है, निपय-तेवनमे नहीं । भोजनादि जिल्ला इद्रियका 
विपय भो उस्र समय नहं है, स्वीतेवनादि स्पर्लंका विषय नहीं है, मीर गंवमाल्यादिक नाकका 
विपय भी नहीं है, दिव्य स्त्रियोका ङ्प अवलोकनादि नेका विपय भ नही, मौर काना मनोज्ञ 
गीत वादित्रादि शब्द विपय भो नहीं है, इसल्यि जानते हं किं सुख आत्मामेही है । एेषा तू निदचय 
कर, जो एकोदेद्य विपय-व्यापारसे रहित £, उनके एकोदेश धिरताका सुख है, तो वोतराग नि्ि- 
कल्पस्वसंवेदन ज्ञानियोके समस्त पंच इद्रियोंके विपय मीर मनक विकल्प-जालोकौ रकावट होनेपर्‌ 
विगेपत्तासे निर्व्या सुख उपजता द । इसच्यि ये दो वाते प्रत्यक्ष हौ दृष्टि पड़ती हँ 1 जौ पुत्प 
निरोग गौर चिता रहित ह, उनके विपय-सामग्रीके विना हौ सुख भासा है, मौर जो महामुनि 
गुद्धोपयोग यवस्वामें व्यानारूढ्‌ हु, उनके निर्याता प्रगट हौ दौ रही है, वे इद्रादिक देवो 
भो घधिक सुखो ह| इस कारण जवर संसार जवस्थामे ही सुश्ठका मूल निव्यद्रिलता दोतौदहै, तो 
सिद्धो मुखकी वात हौ क्या है ? यद्यपिवे सिदध दुष्टिगोचर नहीं्है,तो भी अनुमान कर एेा जाना 


[= 
वृ 


जाता द, किस्िद्धोके भावकमं, द्रव्यकर्म, नोकमं नही, तथा विपयोको प्रवृत्ति नहींहै, कोुमो 


१२४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १०- 


रिति । अत्रेत॑भूतं खुखमेवोपदेयमिति मावाथेः । तथाममे चोक्तमारमोत्यमरीनधिय 
युलम्‌--“अशसपमादतयुत्थं वि्षयातोदं अणोवममणंतं । अब्युच्छिण्णं च सुहं सदः 
ओगप्पसिद्धाणं ॥ " ॥ ९ ॥ | 
अथ॒ यस्मिन्‌ मोक्षे पूर्ोक्तमीन्द्रियसुखमस्ति तस्य मोक्षस्य स्वहूपं कथयति-- 
जीव" सो पर मोचखु सुणि जो परमप्पय-लाह । 
कसम-कलंक-विसुच्छाह्‌ णाणिय वोन्लहि" सादर ॥ १०॥ 
जीवानां तं परं मोक्षं मन्यस्व यः परमात्मलामः 1 
क्मंकलङ्कुविमुक्तानां ज्ञानिनः ब्रुवन्ति साधवः ॥ १०॥। 
जीवहं इत्यादि । जीवह' जीवानां सो तं परं मोक्तु मोक्षं सुणि मन्यस 
जानीहि हे भमाकर भह । तं कम्‌ । जो परमप्पयलाह् यः परमात्मलामः । इृ्थभूत 
ड [93 $ र (~~ £ [9 
मोक्षः केपां भवति । कभ्मकलंकविसुकाह ज्ञानावरणादयष्टविधकमंकलङ्कविशुक्ताम्‌१्‌। 
इत्थंभूतं मोक्षं कै बरुवन्ति । णाणिय वोल्लरिं बीतरागस्वसंवेदनक्ञानिन नत | 
ते के । साह साधवः इति । तथाहि । केवरक्ञानाच्नन्तगुणव्यक्ति रूपस्य कायसमय- 
सारभूतस्य हि परमात्मलाभो मोक्षो भघतीतति । स च केषाम्‌ । पूत्रकलत्रसमत्वसवपर 
भृतिसमस्तविकन्परहितध्यानेन भावकर्मद्रन्यकर्मकलङ्करहितानां भव्यानां भवतीति 
ज्ञानिनः कथयन्ति ।, अत्रायमेव मोक्षः पूर्ोक्तस्यानन्तुखस्योपादेयभूतस्य , कारण 
दुपादेय इति भावार्थः ॥ १० ॥ एवं मोक्षमोक्षफलमोक्षमारगादिग्रतिपादकदितीयमही- 
नहीं तीं --------------------------------------------- (य 
विकल्प-जार नहीं है, केवल अतीद्रिय आत्मीक-मुख ही है, वही सुख उपादेय है, ष ध 
दुःस्वरूप ही है । जो चायो गति्योको प्ये ह, उने कदापि सुख नहीं है । सुख तो सिद्धके टः 
महामुनीरवरेके सूखा लेशमात्र देखा जति है, दसरेके जगतकी विषय-वासनाओमे सुल नहीं £ 
एेसा हो कथन श्रप्रवचनसारमें किया है । “अहघय” इत्यादि । सारांश यह है, कि जौ गुडधोपयोगः 
कर प्रसिद्ध एसे श्रिद्धपरमरष्ठो है, उनके अतीद्रिय सुख ह, वह सर्वो्छष्ट हैः ओर आत्मजनिः 
है, तथा विषध-वाप्तनसे रहित है, अनुपम है, जिसके समान सुख तीन लोकें भौ नदी है 
जिसका पार नहँ एेसा वाघारहित सुख सिद्धोके है ॥ ९॥ 
, अगे निस मोक्षम एसा अतीद्रियसुख दै, उस मोक्षका स्वरूप कहते है--दे प्रभाकरभट जो 
[ कर्मकरंकविमुक्तानां जीवानां ] कम्पी करके रहित जीवौको [ यः परभात्मलामः ] जो परः 
मालक प्राप्ति है [ र परं ] उसोको नियमसे त्‌. [ मोक्षं मन्यस्व ] मोक्ष जान, ठेसा [ ज्ञानिनः 
साघवः | च्चानवान्‌ मुनिराज [ नुदति ] कहते ह, रत्नत्रयके योगसे मोक्षका साधन करते है, इसमे 
उनका नाम सावु है ।। भावाथं-केवलन्नानादि अ्न॑ततमुण प्रगटक्प जो कायंसमयसार अर्यात्‌ शुद्ध 
परमात्माका लाभ वह्‌ मोक्न है, यह मोक् भव्यजोवोके ही होता है! भव्य कैसेहँ करि पुत्र कलत्र 
परवस्तुओके ममल्वकतो आदि ठेकर सव विकल्पोंसे रहित जो आत्म-ध्यान उससे जिन्होंने भावकम्‌ 


भौर द्रव्यक्म॑रूपी कंक क्षय किये ह पचे जोवोंके निर्वाण होता है, ठेस स्नानोजन कहते हं । प" 
पर अनतत सुखक्रा कारण हुनेसे मोल ही उपादेय है ॥ १०॥ 








-दोहा ११] परमात्मपकाडः १२५ 


धिक्रारमध्ये दृत्रदशकेन मोक्षसवरूपनिरूपणस्थलं समाश्षम्‌ । 
अथ तस्यैव योक्षस्यानन्तचतु्यस्वरूपं फलं द्च॑यति-- 
दंखणु णाएु अणंत-खह खयञउ ण तुद्ड जाच्च । 
सो पर्‌ सासड मोक्त्ल-प्ठलु विञ्जञउ अत्थि ण तादु ॥ ११॥ 
ददान ज्ञान अनत्तयुखं समयन्त नुटयति यस्य 
तत्‌ परं गाइवतं मोक्षफलं ह्ितीयं अस्ति न तस्य ।। ११॥ 
दंघणु इत्यादि ¦ दंसणु केवरूदश्नं णाएु केवलन्ञानं अणंत दुद् अनन्तसुखम्‌ 
एतदुपलक्षणमनन्तवीर्या्नन्तथुणाः खलड ण तुइ एतद्गुणकदम्बकमेकसमयमपि 
यावन्न तरलयति न नश्यति जासु थस्य मेोक्षपर्यायस्यामेदेन तदाधारजीवस्य वा सो 
पर तदेव केवलक्ञानादिस्वषूपं खाखडउ सो च्लप्लु शाश्वतं मोकच्तलं भवति । 
विज्जड अत्थि ण ताश तस्यानन्तक्ञानादिमोक्षप्टछस्यान्यद्‌ द्ितीरसधिकं किमपि 
नास्तीति । अयमत्र भावार्थः । अनन्तक्ञानादिमोक्षफएलं ज्ञात्वा समस्तरगादित्यागेन 
तदर्थमेव निरन्तरं बुद्धात्मभावना कतंव्येति ॥ ११॥ एवं द्वितीयमहाधिकारे मोक्षफल- 
फथनरूपेण स्वतन्तरघत्रमेकं गतम्‌ । 
अथानन्तरमेकोनविंशतिप्रूपय॑न्तं निश्यग्यवहारमोक्षमागव्याख्यानस्थलं कथ्यते 
तद्यथा-- 
जीवं सोकं देउ वर द॑ंसणु णाणु चरित्त्‌, । 
ते पए तिण्णि वि अप्पु णि णिच्छुपं एह बुत्त्‌, ॥ १२ ॥ 
जोनादां सोक्षस्य हेतुः वरं ददनं ज्ञानं चारित्रम्‌ ¦ 
तानि पुनः चौण्यपि आत्मानं मन्यस्व निश्चयेन एवं उक्तम्‌ ॥ १२॥ 
जीवं इत्यादि । जीवदं जीवानां अथवा एकव चनपक्षे 'जीवदो ' जीवस्य सो क्खहं 





दस प्रकार मोक्षका फर ओर मोक्ष-मार्गका जिसमें कथन है, एेमे दूरे महाधिकारके दस 
दोहोमें मोक्षका स्वरूप दिलाया । 

आगे मोक्षका फल अनंतचतुष्टय है, यह दिलत ह--[ यस्य ] जित्त मोक्ष-पर्यायके चारक 
गुद्धात्माके [दनं ज्ञानं अनंतचुखं ] केवल्ददं न, केवलन्ञान, अनंतसुख, यौर्‌ अनंतवीर्य इन अनंत- 
चतुष्टयोको आदि देकर अनंत गुणोका समूह्‌ [समयं न चटयति] एकत प्तमवमात्र भो नाद नहीं होता, 
सर्थात्‌ हमेशा अनंत गुण पाये जाते हँ 1 [ तस्य ] उस गुद्धामाके [ तत्‌ ] वहो [ परं ] निदचयसे 
[जारवतं फलं] हमेला रह्नेवाल्ा मोक्षका फल [अत्ति] दै, [द्वितीयं न] इक्र सिवाय दूरा मोक्न- 
फल नहीं ह, भौर द्मे अविक दूतयो वस्तु कोई नहीं दै 1) मावार्य--मोक्षका फल अनंतन्नानदि 
जानकर समस्तरागादिकन्ा त्यय कर उशतोक लिये निरंतर युद्धात्माक्तो भावना कन्नो चाद्पि॥।११॥ 

स प्रकार दुसरे मदाधिक्ारमें मौक्ल-फलके कयनकरो मुद्यताकर एक दोदरा-सूवर टा | 


१२६ योगीन्दुदेवविरचितः [ घ २, दोहा १२- 


हेड मोक्षस्य हेतुः कारणं व्यवहारनयेन भवतीति क्रियाध्याहारः । कथंभूतम्‌ । वर षर- 
कृष्टम्‌ । किं तत्‌ । दंसएु णाणु चरित्त्‌ सम्यण्दशेनज्ञानचःसित्रयम्‌ । ते पुणु तानि 
पुनः तिण्णि वि बीण्यपि सम्यण्दश्चनज्ञानचारत्राणि अष्णु आस्मानमभेदनयेन सुणि 
मन्यस्व जानीहि खं हे भभाकरभड णिच्छुएं नि्यनमेन एज दुतत्‌, एवष्ठक्तं भिर 
तिष्टतीति । इदमत्र तात्परयम्‌ । मेद्रस्नत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमाग; साधको मवति षभेद- 
रतनत्रयास्मकः पननिधयमेोक्षमा्मः साध्यो मवति, एवं निश यल्यवदारमेकषमायोः 
साध्यसाधकभावो ज्ञातव्यः सुवर्णसुवर्णपापाणवत्‌ इति । तथा चोक्तम्‌-“सम्प्दणणाणं 
चरणं मोक्खर्प कारणं जाणे । ववहारा णिच्छयदो तत्तियमडइओ णिओओ अप्पा ॥'*॥ १२॥ 
अथ निर्चयरत्नत्रयपरिणतो निजशुदधात्मैव मोक्षमार्मो भवतीति प्रतिपादयति-- 
पेच्छुड जाणइ अणुचरडइ अप्पि अप्पउ जो जि । 
दंखणु णाणु चरित, जिड मोक्खदं कारणु सो जि ॥ १२ ॥ 


परयति जानाति अनुचरति आत्मना आत्मानं य एव | 
दशनं ज्ञानं चारित्रं जीवः मोक्षस्य कारणं सएव 1 १३॥ । 


पेच्छद्‌ इत्यादि । पेच्छुड्‌ पश्यति जाणह जानाति अणचरद अनुचरति । केन 
रत्वा । अप्पडं आत्मना करणभूतेन । कं कर्मतापन्नमू । अप्प निजःत्मानस्‌। जो जि 
य एव कता दंसणु षाण चरित्त्‌ दशेनज्ञानचारित्त्रयं सवतीति क्रियाध्याहारः । कोऽसौ 
भवति । जि जीवः य एवाभेदनयेन सम्यग्दशेनज्ञानचासित्रयं भवतीति सोक्खहं 
1 


भागे उत्नीस दोहापर्यत निश्चय ओर व्यवहार मोक्ष-मागंका व्याख्यान करते ह-[जीवारना 
जीवों के [ मोक्षस्य हेतुः ] मोक्षके कारण [ वरं ] उत्कृष्ट [ दनं ज्ञानं चारित्र ] दशन ज्ञान भौर 
चारित्र ह { तानि पनः] फिर वे [त्रीण्यपि] तीनों हो [निश्चयेन] निर्चयकर [आत्मानं] आत्ाको 
हौ [ मन्यस्व ] जाने [ एवं ] ेषा [उक्तं] श्रीवीतरागदेवने कषा है, एेसा हे प्रमारभट्टः त्रु जान ॥ 
भावाथ--मेदरत्नत्रपरूप व्पवहार-मोक्ष-मागं साधक है, ओौर अभेदरत्नत्रयरूप निश््चय-मोक्षमाग 
साधने याग्य है । इस प्रकार निर्चय व्यवहारमोक्ष-मार्गका साध्य-साधकभाव, सुवणं सुवणं-पाषाण- 
को तरह जानना । एसा हो कथन श्रोद्रव्यसंग्रहुमे कहा है । “सम्मद्‌ सण” इत्यादि । इसका अभिः 
भराय यह है क्रि सम्यग्दर्शन सम्यश्ञान सम्यक्नारित्रये तीनों हौ व्पवहारनयकर मोक्षके कारण 
जानने, भीर निदचयसये उन तीनोमयी एक आत्मा हौ मोक्षका कारण है ॥ १२॥ 4 

मागे निक्चयरतनत्रयरूप परिणत हुमा निज शुद्धात्मा ही मोक्षका मार्गं है, एेसा कहते € 
[य एव] जो [आत्मना] अपनेसे [ आत्मानं ] आपक्रो [ पश्यतति ] देखता है, [ जानाति ] जानता हैः 
[अनुचरति] भचर करता है, [ल एव] वदी विवेको [दर्शनं जञानं चारिज] दर्शन ज्ञान चारिविघ्य 
परिगत इभा [जोवः] जोव [सोक्ञस्य कारणं] मोक्षका कारण है 1 भावाथ -जो सम्थरदष्टो जोव अपने 
नात्माकरो आपक्रर निर्िकल्पलूप देखता है, भथवा तत्त्वार्थश्रद्धानकी अपेक्षा चंचक्ता मीर मीनता 


-दोहा १३ । परमात्मप्रकारंः १२७ 


कारणु निवयेन मोक्षस्य कारणं एक ष्व सो जिसणएव्‌ निश्वयरत्न्रयप्रिणतो जीव 
इति । तथाहि । यः कर्ता निजारमानं मोक्षस्य कारणभूतेन प्यति निर्विकल्परूपणा- 
वकोकयति । अथवा तच्चार्थशरद्धानापेक्षया चकमदिनावमादपरिहारेण शुद्धास्मेवोपादेय 
इति रुविकूपेण निधिनोति न केवरं निधिनोति बीतरागस्वसंवेदनलक्षणामेदज्ञानेन 
जानाति परिच्छिनत्ति | न केवर परिच्छिनत्ति । अलु चरति रागादिसमस्तविकल्पत्यागेन 
तत्रैव निजस्वरूपे स्थिरैमवतीति स निश्रयरतनत्रयपरिणतः पुरूष एव निश्वयसोक्षमाभों 
~ < [क €... (~ 
भवतीति । अत्राह भरमाकरभद्कः ¦ तचाथध्द्धानरचिरूपं सम्यग्दशेनं मोक्षसायो भवति 
(~ ~ (५ [न निं [# = $ र त्स ¢ 
नास्ति दोपः, पश्यति निर्विकल्परूपेणावलोकयति इत्येवं यटुक्त तत्सत्तावलोकदशेनं 
फथं शोक्षमागो भवति यदि मवति चेतति तत्सत्तावलोकदशेनममव्यानामपि विद्यते 
तेपामपि मोक्षो मवति स चागमवियेधः इति। परिहारमाईद । तेपां निविंकल्पसत्तावखोक- 
दर्शनं वदिषिषये विध्यते न चाभ्यन्तरशुद्धास्मतत्वविपये । कस्मादिति चेत्‌ । तेपामभ- 
व्यानां भिथ्यालादिसपरप्रदृस्युपशमक्षयोपरमक्षयाभावाद्‌ बुद्धारमोपादेय इति रुचिरूपं 
सम्यग्द्येनमेव नास्ति चाखिमोद्येदयात्‌ पुनवीतरागचासविरूपं निर्विकल्पदुद्धात्मसत्ताव- 
सोकनमपि न संभवतीति भावार्थः । निश्येनामेदरत्नत्रयपरिणतो निजबुद्रालैव सोक्षमामों 
वतीत्यस्मिनरथे संवादयाथामाह--“रयणत्तयं ण वट अप्पाणं भुत अण्णदक्ियस्दि | 
तम्हा तत्तियमरदथो होदि हु मोक्खस्स कारणं आदा ॥ '” ॥ १२ ॥ 
तथा दिधिलता इनका त्यागकर शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार रुचिरूप निश्चय करता है, 
वीतराग स्वसंवेदनलक्षण ज्ञानसे जानता है, ओौर सब रागादिकं विकल्पोके त्यागषे निज स्वरूपम 
स्थिर होता है, सो निरचयरत्नत्रयको परिणत हु पुरूष ही सोक्षका मागं है) एसा कथन 
सुनकर प्रमाकरभटने प्रन किया किह प्रभो; तत्त्रा्थश्रद्धान रुविरूप सम्यग्दर्शन वह मोक्षका 
मागं है, इसमें तो दोप नहीं भौर तुमने कहा कि जो देखे वह दश्ंन, जाने वह ज्ञान, भीर धाचरण 
करे वह्‌ चारित्र दे। सो यह्‌ देखनेरूप दन कँसे मोक्षका मागं हो सक्ता है ? ओर जो कभो देखने 
कानाम देन कटो तो देखना अभनव्यको भी होता हि, उसके मोक्ष-मागं तो तहीं मानादै? यदि 
मभव्यके मोक्ष-मागं होवे, तो आागमस्ते विरोध आवे । आगमम त्तो यह्‌ निरचवय दहै किं अभव्यको 
मोक्ष नही दता । उसका समाधान यह्‌ है कि अमव्योके देखनेरूप जो दर्शन है, वह्‌ बाद्यपदार्थोका 
दै, भंतरंग जुद्धात्मतच्वका दयन तो अभव्योके नहीं होता, उसके मिथ्यात्व आदि सात प्रकृतियोका 
उपशम क्षयोपलम्‌ क्षय नहीं है, तथा गुद्धात्मा हौ उपादेय ह, एेसी रुचिरूप सम्यग्दयंन भौ उसके 
नही दे, मीर चारित्रभोटके उदयसे वौतराग चारिवर्प निविकल्प बुद्धात्मका सत्तावोकन भी 
उप्तकै कभी नहीं दै । तात्पयं यह्‌ ईै, निदचयकर अभेदरलनत्रयको परिणत हया निज गुद्धात्माहौ 
मोक्षका माग दे । एेसौ दी द्रव्यसंग्रहमें साकषीमृत गाथा कही है 1 ^ रयणत्तयं"” इत्यादि } उसका 
अर्थं एसा ₹ कि रत्नत्रय बात्माको छोडक 


५ इकर अन्य ( दुसरी ) द्रन्योमें नहीं रहता, इसलिये मोक्षका 
कारण उने तौनमयी निजं घात्मादहीदह॥ १३॥ 








१२८ धोगीन्दुदेवविरचितः [ थ० २, दोहा १४- 


अथ मेद्रतनत्रयात्मकं व्यवहारमोक्षमागं दशेयति-- 
जं वोन्लह ववहारु-णञ द॑ संणा णाणु चरित्त्‌, । 
तं परियाणि जीव तद्ध जे पर दो दि पवित्त्‌, ॥ १४ ॥ 


यद्‌ ब्रूते व्यवहारनयः दशनं ज्ञानं चारित्रम्‌ । 
तत्‌ परिजानीहि जव त्वं येन परः भवसि पवित्रः ॥ १४॥ 


जं इत्यादि । जं यत्‌ बोल्लह्‌ तरते । कोऽसौ कर्तां । ववदारणउ व्पवदारनयः । 
यत्‌ किं रते । दंसणु णाणु चरित, सम्यग्दनक्ञानचारितरत्रयं त पर्वोक्तं मेद्रलव्रय" 
स्वरूपं परिथाणदि परि समन्तात्‌ जानीदि । जीव तुदं हे जीव खं कत । जँ ेन 
मेदरत्नत्र यपरिज्तानेन परू होदि परः उत्कृष्टो भवसि त्वम्‌ । पुनरपि किंविरिष्टस्वम्‌ । 
पचिन्त्‌, पवित्रः सर्व॑ननपूञ्य इति । तद्यथा । हे जीव सस्यण्दर्शनज्ञानचासििर्पनिशवयः 
रत्नत्रयलक्षणनिशथययोक्षमागंसाधकं व्यवहारमोक्षमाभं जानीहि । स्वं येन ज्ञातेन कथ 
भूतो भविप्यसि । परंपरया पवित्रः परमार्मा भविष्यसि इति ।, व्यवहारनिश्चयमोध- 
मासं कथ्यते । तचथा । वीतरामसर्वमणीतष्डद्रन्यादिसम्यकश्रद्धानज्ानव्ताव- 
सष्ठानरूपो व्यवहारमोक्षमा्भः निजशुदधास्मसस्यर्‌द्धानज्ञानावुष्टानरूपो निश्चयमागः | 


ति 

अगे भेदरलेत्रयस्वरूप-व्यवहार वह परम्पराय मोक्षका मागं है, ेसा दिवलति है \- 
[ जीव ] है जीवर, [ व्यवहारनयः } व्यवहारनय [यत्‌ ] जो [ दक्त॑नं ज्ञानं चारित्रं ] दर्शन ज्ञान 
चारित्र इन तोनों को [ ब्रूते ] कहता है, [ दत्‌ ] उस व्यवहा ररल्त्रयको [ त्वं ] तृ [परिजानीदि। 
जान, [येन ] जिससे कि [ परः पवित्रः | उच्छृष्ट अर्थात्‌ पवित्र [ भवसि ] होवे 1 भावाथ 
जीव, त्‌ तत्वार्थक्रा श्वद्धान, शास्वका ज्ञान, ओर अशुभ क्रियाओंका त्यागरूपं सम्यग्‌ददंन सान 
चारि व्यतहारमोक्ष-मागंको जान, क्योकि ये निश्वयरत्न्रयरूप निक्वयमोक्ष-मागंके साधक / 
इनके जाननेसे किसी समथ परम पवित्र परमात्मा हो जायगा ! पहले व्यवहाररत्नत्रयको प्राप्तिहो 
जावे, तव हौ निरचयरत्न्यको प्रपि हो सकती दहै, इसमे संदेह नहीं है । जो अनन्त सिद्ध हुए भीर 
हने वे पहले व्यवहाररत्नत्रयक्रो पाकर निर्चयरत्नत्यरूप हूए । व्यवहार साधन है, मौर निचय 
साध्य हं । व्यवहार ओौर निश्चय मोक्ष-मार्गकरा स्वरूप कहते है-- वीतराग सवेज्ञदेवके कहे हए छट 
दव्य, साति तत्तव, नौ पदाथ, पंचास्तिकाय, इनका श्वद्धान, इनके स्वूपका ज्ञान, ओर शुम क्रियाकरा 
भाचरण, यह्‌ व्यवहारमोक्ष-मा्ं है, गौर निज शुद्ध आत्माका सम्यक्‌ श्द्धानःस्वरूपका ज्ञान, भौर 
स्व्पकरा अचरण यह्‌ निरचयमोक्ष-मागं है । साधनके चिना सिद्धि नहीं होत्ती, इसलिये व्यवहार 
विना निदचयको प्राति नहीं होती । यह कथन सुनकर शिष्यते प्रदन किया कि हे प्रमो; निश्वयमोक्ष 
मागं जो निर्चयरल्त्रय वह तो निविकल्प है, भौर व्यवहाररत्न्नय विकल्प सहित दै, सो यहं 
विकल्पन्दशा निविकल्पषनेको साधन कतै हो सकती ह ? इस कारण उसको साक मत कटौ । भव 
इसका 0८ करते हं । जो भनादिकारका यहु जीव विषय कपा्योक्ते मरीनहो रहाट, सो 
भपवहार-पावनके विना उज्ज्वल नहीं हो सकता, जव मिथ्यात्व अब्रत कपायादिककी क्षीणतासि 


-दोहा १५] परंमात्मप्रकारः १२९ 


अथवा साधको व्यवहारमोक्षसा्गः, साध्यो निश्वयमोक्षमार्गः । अत्राह शिष्यः । निथय- 
मोक्षमागो निर्विकल्पः तत्काले सविकल्पमोक्षसार्गो नास्ति कथं साधको भवतीति । अत्र 
परिहारमाह । भूतनेभमनयेन परंपरया भवतीति । अथवा सविकल्पनिविंकन्पभेदेन 
निद्चयमोक्षमागो द्विधा, तत्रानन्तक्तानरूपोऽहमित्यादि सविकल्पसाधको भवति, निर्वि- 
कल्पसमायिरूपो साध्यो भवतीति भावार्थः ।॥। सविकल्पनिविकल्पनिश्चयमोक्षमा्गविपये 
संवादगाथामाद--““जं पुण सगयं तच्चं सवियप्पं दोह तदह य अवियप्पं । सवियप्पं 
सासवयं णिरासवं विगयसंकप्पं ।'' ॥ १४ ॥ एवं पूवोक्तेकोन विंरतिदय्प्रमितमहास्थल- 
मध्ये निश्चयव्यवहारमेक्षमार्भपरतिपादनरूपेण तरय भतम्‌ । इदानीं चतुर्दश पय॑नतं 
व्यवदहारमोक्षमाभप्रथमावयवभू तच्यवहारसम्यक्तं युख्यव्त्या प्रतिपादयति । तद्यथा- 


द्व्य जाणइ नहवियहं तह जगि सण्णद् जो जि । 
अप्प केरउ मावडडउ अविचलु द॑ंसएु सो जि ॥ १५ ॥ 


द्रव्याणि जानाति यथास्थितानि तथा जगति मन्यते य एन ] 
आत्मनः सम्वन्धी भावः अविचलः दशनं स एव ॥ १५ ॥ 


--____--------_-_--- -------~---- - -~ ~~ 


देव गुर घर्मकी श्रद्धा करे, तत्त्वोका जानपना होवे, अदयुम क्रिया मिट जावे, तव गुरू वह्‌ अध्यात्म- 
का मधिकारी हो सकता है! जैसे मकिन कपड़ा घोनेसे रगने योग्य होता है, लिना धोये रंग नहीं 
लगता, इसल्ये परम्पराय सोक्षका कारण व्यवहाररतनत्रय कदा है । मोक्षका मागंदो प्रकारका 
है, एक व्यवहार, दूसरा निङ्चय, निद्चय तो साक्षात्‌ मोक्-मागं है, ओर व्यवहार परम्पराय है । 
अधवा सविकल्प निविकल्पके मेदसे निदचयमोक्षमागं भी दो प्रकारका है । जो मै अनंतन्ञानल्प ह, 
शुद्ध ह, एक हु, ठेसा “सोश्टं' का चितवन है, वह तो सविकल्प निश्चय-मोक्च-मागं है, उसको साघक 
कहते ह, गीर जर्हापर क चितवन नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, ओर कृच चेटा नहीं है, वह 
निविकल्पसमाविकूप साध्य है, यह तात्पयं हुमा 1 इसी कथनके वारेमें द्रव्यसंग्रकी साक्ष देते ह । 
“मा चिट्‌ख्ह्‌"' इत्यादि । सारांश यह है किदे जीव, त्‌ कुछ भो कायक चेष्टा मत कर, कुछ वोल 
भी मत, मीनसे रह्‌, ओौर कुछ चितवन मतत कर । सव वातोको छोड़, आत्मामं भापको छीन कर, 

ह ही परमध्यान ह 1 श्रीतत्तवसारमें भी सविकल्प निविकल्प निद्चयमोक्ष-मागंके कथनमें यह 
गाथा कहो है कि “जं पुण सगयं” इत्यादि 1 इसका सारांश यह है करि जो बात्मतत्व है, वह्‌ भी 
सविकल्प निविकल्पके भेदसे दो प्रकारका है, जो विकल्प सहित है, वह्‌ तो भाव सहित है, भौर 
जो निधिकल्प है, वह्‌ भसखव रहित है ॥ १८ ॥ 


न इस तरट्‌ पहले महास्थलमें मनेक अंतस्यलोमिसे उन्नीस दोहे स्थल्में तोन दोहो निर्चय 
व्यवहार मोक्ष-मा्गका कथन किया । 


` यागे चौदह दोहापर्यत व्यवहा रमोक्ष-मागंका पहला अंग व्यवहार्म्बन्त्वको मुर्यतासे 
१. १७ 


१३० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १५- 


दव्वर्‌ इत्यादि । दव्बर द्रव्याणि जाणद्‌ जानाति । कथंभूतानि । जहवि 
यथास्थितानि वीतरागस्वसंवेदनलक्षणस्य निरचयसम्यण्ञानस्य परंपरया कारणभूतेन 
परमागमत्तानेन परिष्छिन्तीति । न केवकं परिच्छिनत्ति तह तथैव जगि इह जगति 
मण्णह मन्यते निजास्मदरग्यमेवोपादेयमिति रुचिरूपं यन्निश्चयसम्यक्तं तस्य परपरा 
कारणभूतेन--“ढवयं मदादचाषटो तथानायतनानि पट्‌ । अषौ शङ्काद्यश्चेति दृग्दोषः 
पञ्चविंशतिः" इति दरोककयितप्वविंश्तिसम्यक्त्वमरुत्यागेन श्रदधातीति । ए 
द्रव्याणि जानाति श्रदधाति । कोऽसौ । अप्प केर मावडञ आत्मनः संबन्धिमषिः 
परिणामः । विंविरिो मावः । अविचल अविचलोऽपि चलमलिनावगाददोपरहतः 
दंसणु दशनं सम्यक्त्वं भवतीति । क एव । सखो जि स एव पूर्वोक्तो जीवमाव इति । 
अयमत्र भावार्थः । इदमेव सम्यक्त्वं चिन्तामणिरिदमेव कल्पश्च इदमेव कामधेनुरिति 
मत्या मोगाकांषास्वरूपादिसमस्तविक्पजालं वर्जनीयमिति । तथा चोक्तम्‌“ 


कहते ह-{ य एव ] जो [ द्रव्याणि ] द्र्व्यौको [ यथास्थितानि ] जैसा उनका स्वरूप है, कषा 
[ जानाति ] जाने, [ तथा ] मौर उसी तरह [ जगति ] इस जगते [ मन्यते | निर्दोष श्रद्धात 
करे, [ स एव ] वही [ आरमनः संबंधी ] आत्माका [ अविचलः भावः ] चलमलिनावग दोप 
रहित निर्व माव है, [ स एव ] वही आत्मभाव [ दनं ] सम्यकरद्ेन दहै ॥ भावाय यह 
जगत्‌ छह द्रव्यमय है, सो इन दन्योकी अच्छो तरह जानकर श्रद्धान करे, जिसमें संदेह नही 
वह सम्यग्दशंन् है, यह्‌ सम्यर्दशंन आत्माका निज स्वभाव है 1 वीत्तरागनिविकल्प स्वसंवेदन 
निरेचयसम्धे्ान उसका परस्पराय कारण जो पर्मागमका ज्ञान उसे अच्छी तरह जान, भौर मसे 
माने, यह निश्चय करे कि इन सव दरवपरोमे निज गा्मद्रव्य ही ध्यावने योग्य है, पसा रंचिषूप 
निर्चयसम्थक्त्व है, उसका परम्पराय कारण व्यवहारसम्यक्तव देव गुरु धमकी श्रद्धा उसे स्वीकार 
करे । व्यवहारसम्थक्तवके पच्चीस दोप ह, उनको छोड । उन पल्वी्को “मृदतं” इत्यादि 
दलोकमें कहा है । इसका अथं एेसा है कि जहाँ देव कुदेवका विचार नहीं है, वहं तो देवमूढृ, जह्‌ 
सुगर कुगुरका विचार नहीं है, वह गुरुूढ, जहां घर्म कुधरमका विचार नहीं है, वह धर्म 
तीन मूढता; गौर जात्तिमद, कुरमद, धनमद, रूपमद, तपमद, वलमद, विद्यामद, राजमद ये भाः 
मद | कुंगु, कदेव, कमं, इनकी मौर इनके आराघकोकी जो प्रशंसा वह छह अनायत भीर 
निःकरितादि अठ अंगोसे विषरोत शंका, काक्षा, विचिकित्सा, मूढता, परदोष-कथन, अथिरकरथ, 
सार्वामर्ो स्नेह नही रखना, मौर जिनघर्मकी प्रभावना नहीं करना, ये शंकादि माठ मल, ९8 
प्रकार सम्यग्दशनके पच्चीस दोष है, इन दोषोको छोडकर तत्त्वो श्रद्धा करे, वहु व्यवर्हीय 
सम्यण्दशोन कटा जाता हे! जर्हां भस्विर वुद्धिनहींहै, ओर परिणामोकी मलिनता नही भीर 
शिविलता नही, वह्‌ सम्यक्त्व है । यह्‌ सम्यग्दर्शन हौ कल्पवृक्ष कामधेनु चितासणि दै, एषा जान, 
कर मोर्गोकी वांछाखूप जो विकल्प उनको छोडकर सम्यक्त्वा ग्रहण करना चाहिये । सा करट 
₹ं "हस्ते' इत्यादि जिसके हायमें चिन्तामणि है, घनमें कामधेनु है, ओर जिसके घरमे कलपवृ है" 
उत्तर जन्य चया प्रायनाकी मावद्यकता है ? कल्पवृक्ष कामवेनु वितामणि तो कने मावर 





-दोहा १७ ] परमात्मप्रकाराः १२३१ 


चिन्तामणियस्य गृहे यस्य सुरद्रसः। कामधेचधनं यस्य तस्य का प्राथना परा॥**1 १५॥ 
अथ ये षडद्रव्यः सस्यक्लयविषयभतेस्त्रियुवन भृत तिष्टति तानाद्क्‌ जानांहार्य- 
मिप्रायं मनसि संप्रधायें सत्रमिद्‌ कथयात-- 
द्व्वंहे जाणदहि ताद दुद्‌ तिडइयणएु भरियञ जेहि । 
उआाद-विणास-विवन्जियदहि णाणिदिं पमणियएहि || १६ ॥ 
द्रव्याणि जानीहि तानि षट्‌ त्रिभुवनं भृतं यः] 
आदिविनादाविवजितैः ज्ञानिभिः प्रमणितेः |! १६॥ 
दब्बं इत्यादि । दच्वहं द्रव्याणि जाणहि तं हे पभाकरभट ताह तानि 
परमागमप्रसिद्धानि । कतिसंख्योपेतानि दुह्‌ पडेवं । येः द्रव्य; फं कृतम्‌ । तिहुयण 
भरियञ त्रिथुवनं भृतम्‌ । जेहि येः कठेमृतः। पनरपि किंविशिष्टः । आइविणास- 
विवल्ियदटि द्रव्याथिंकनयेनादिविनाशविव्जितेः। पुनरपि कथमृतः। णाणिदि पन- 
णियएहि ज्ञानिभिः प्रभणितैः कथितैश्चेति । अयमव्राभिग्रायः । एतैः पड्मिद्रव्येनि- 
प्पन्नोऽयं लोको न चान्यः कोऽपि छोकस्य दर्ता कतां रक्षको वास्तीति । फिं च | पडद्र- 
व्याणि उयवदारस॒म्यक्सविपयमतानि मेवन्ति तथापि ुद्धानर्चयन युद्धार्सानमूति 
रूपस्य वीतराग्षम्यक्त्वस्य नित्यानन्देकस्वमावो निजशृद्धात्मेव विषयो भवतीति ॥१६॥ 
अथ तेषामेव षडद्रन्याणां संरां चेतनाचेतनविभागं च फथयति-- 
जीउ खचेयएु दन्चु खमि पंच अचेयण अण्ण ! 
पोग्गलत धम्मादस्मु णहु काले सहया सिण्ण ॥ १७॥ 
जीवः सचेतनं द्रव्यं मन्यस्व पञ्च अचेतनानि अन्यानि । 
पुद्गलः धर्माधर्मौ नभः कालेन सहितानि भिन्नानि ॥ १७ ॥ 
जीउ इत्यादि । जीड सचेयण॒ उच्खु चिदानन्दकस्वभावो जीवस्वेतनाद्रव्यं 
सम्यक्त्व हौ कल्पवृक्ष कामधेनु चितामणि है, एसा जानना । १५1 
सगे सम्यक्त्वके कारण जो छह्‌ द्रन्य है, उनसे यहं तीनरोक भरा हुभा है, उनक्तो यथायं 
जानो, एेस्रा अमिप्राव मनमें रखकर यह्‌ गाथा-सूव कहते प्रभाकरभदटर, तु [तानि षडद्रव्याणि) 
उन खटा द्रव्योको [ जानीहि ] जान, [ यः ] जिन द्रभ्योमे [ वरिभुवेनं भृतं ] वद्‌ तीन च्यक भर 
टे, वेख्द्‌ द्रव्य [ ज्ञानिभिः] ज्ञानिर्योनि [ मादिविनार्विवमितैः ] आदि अंतकर रहित 
द्रव्यार्थिक्रनयते [ प्रभणिर्तैः ] कटे ह ॥ भावार्थ--वह्‌ लोक छह्‌ द्रव्योसे भरा है, वनादिनियन ह 
इस लोकका नादि उतत नहीं है, तथा इतका कर्ता, हर्ता व र्षक कोई नहीं है । यचपिये छह 


दरव्यं व्यवहारतम्यक्च्वक् कारण हूं, तो भी शुद्धनिदचयनयक्रर शुद्धात्मानुमूतिल्प वोतरागप्तम्यक्त्व- 
का कारण नित्य मांद स्वभाव निज गुद्धात्मा ही है।॥ १६॥1 


~~~ ~ द्रव्यं 


नाग उन छह्‌ द्रव्याकं नाम कहते हदे शिष्य, त [ जीवः सचेतनद्रव्यं } जोत चेतनद्रव्य 
६! एत्रा [ मन्यस्व ] जान, [ अन्यानि ] बौर वाकी [ पुद्गलः घर्माचमी ] पुद्गल घमं अवरम्‌ 


१३२ योगीस्दुदेव विरचितः । [ य०२, दोहा १७- 


भवति । सुणि मन्यस्व जानीहि तम्‌ । पेच अचेयणु पञ्चाचेतनानि अण्ण सवः 
दन्यानि । तानि कानि । पोग्मलु धम्मादस्मु णहु पुद्गलध्माधभनभांपि कथंभूतानि 
तानि कालं सहिया सार्रव्येण सहितानि । पुनरपि कथंभूतानि । निषण्ण स्वकीयस्वकषय- 
लक्षणेन परस्परं सिन्नानि इति । तथाहि ) द्वि धा सम्यक्वं मण्यते सरागवीतरागमेदैन । 
सरागसमस्यकत्वलक्ष णं कथ्यते प्रसमसंवेगानुकमस्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं सरागसम्यक्सं 
भण्यते, तदेव ज्यवहारसम्यकस्वसिति तस्य विपयभृतानि पटद्रव्याणीति । वी तरागसम्यक 
निजचुदरास्माुमृतिरक्षणं वीतरागचासिाविनाभूतं तदेव निश्चयस्स्यक्वमिति । अत्राह 
परभाकरमदः । निजशषुद्धासेवापादेय इति सचिरूपं निश्वयसम्यकतवं भवतीति वहुधा 
=पारूयातं पूवं मवद्धिः, इदानीं पुनः वीतरामचास््राविनाभृतं निशयसम्यक्लं व्यास्यत- 
मिति पूर्वापरविरोधः कस्मादिति चेत्‌ । निजशुदधात्मेवोपादेय इति रुचिरूपं निश्वयरभ्यक्ल 
गृस्थावस्थायां तीर्थकरपर्मदेवमरतसभररामपाण्डवादीनां वियते, न च तेपां वीतरागचा- 
सििमस्तीति परस्परविरोधः, अस्ति चेतति तेपामसंयतत्वं कथमिति पूपः | ततर परिहार 
माह } तेपां शद्धारमोपादेयभावनारं निर्वयसम्यक्तवं विद्यते परं कितु चासििमोदोदयेन 
स्थिरता नास्ति वतप्रतिक्तासञ्ञो भवतीति तेन कारणेनासंयता वा सण्यन्ते | बुद्धाल- 
भावनाच्यृताः सन्तः मरतादयो निदो पिपरसात्मनामहत्सिद्धानां गुणस्तववस्तुस्तवहप- 


ˆ~ => =-= ~~ 
( नभः | भाकाश [ कालेन सहिता ] ओर कारु सदि जो [ पेच ] पाँच है, वे [ अचेतनानि ] 
भचतन हं भौर [ अन्यानि ] जीवसे भिन्न है, तथा ये सव [ िन्नानि ] अपने-अपने लक्षणौ भापस 
मे मित्त ( जुदा जुवा ) है, कारु सहित छह दरव है, कालके विनी पाच अस्तिकाय है ॥॥ भावार्थे 
सम्प दो प्रकारका है, एक सरागसम्यकत्व दसरा वीतरागसम्यक्त्व, सेरागसम्यर्कत्वका लक्षण 
कहते ह । भ्म बर्थात्‌ शान्तिपना, संवेग अर्थात्‌ जिनध्क्ो रुचि तथा जगते अरुचि, अनुकंपा 
परजोवोकिं इः सौ देखकर दथा माव ओर आस्तिक्य अर्थात्‌ देव गुरु घर्मकौ तथा छह दरव्योकी शरदा 
इन चारोका दोना वह्‌ व्यवहारसम्यक्त्वरूप सरागसम्यक्त्व है, भौर वीत रागसम्यक्त्व जो निक्च- 
सम्पवसव वह्‌ निजनरुद्धात्मानुभूतिरूप वीतरागचारिवसे तन्मयी है! यह कथन सुनकर प्रभाकर 
प्रशन किया । ह प्रभो, निज शुद्धात्मा ही उपादेय ह, एसी रचिरूप निक्चयसम्यतसवका कथन पुल तुमने 
अनेक वार क्रिया, फिर अव वीतरागचारित्रसे तन्मथी निर्चयसम्थवत्व हे, यह व्याख्यान करते है, 
यहं ता पूवापर विरोध है | क्योकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, एेसी रुचिरूप निश्ष्चयसम्यनत 
ता गुहस्थम तीथकर प्रमदेव भरत चक्रवर्ती ओौर राम पांडवादि वडे-वडे पुरुषौके रहता है, रेन 
उन वतिरागचारित नही दै। यहो परस्पर विरोध दहै । यदि उनके वोतरागर्चारव माना जवे, 
तो गृदृस्यपना क्यो कदा ? यह्‌ प्रश्न किया ! उसका उत्तर श्रीगर देते है । उन महात्‌ ( वे) 
रपा गुद्धात्मा उपादेय है देसी भावनारूप निद्वयसम्यक्त्व तो है, परन्तु वारिव्रमो्कं 
उदयत स्थिरता नहीं है 1 जवतक महान्रतका उदय नहीं है, तवतक अर्सयमी कहत है, गुदस 
थ भल्ड भव्रनसि रहिते हुए मरत सगर राघव पांडवादिक निर्दोप परमात्मा अरहंत सिद्धिं 








-दोहा १८] परमात्मप्रकाराः १३३ 


स्तवनादिकः र्वन्ति तचरितपुराणादिकं च समाकर्णयन्ति तदारथकपुरपाणामाचार्य 
पाध्यायसाधूनां विपयकषायदुर््यानवश्चनाथं संारस्थितिच्छेदनाथं च दानप्‌ जादिकं 
र्वन्ति तेन कारणेन बुभरागवोगात्‌ सरागसम्य्दृ्टयो सन्ति । या पुनस्तेषां सम्य- 
कत्वस्य निश्यसम्यकत्वसंत्ञा बीतरागचारिव्राविनामृतस्य निर्चयसम्यक्तवस्य परंपरया 
साधकत्वादिति । वस्तुवृ्या तु तत्सस्यक्छवं सरागक्षम्यक्त्वांख्यं व्यवहारसभ्यक्त्वमेवेति 
भावाथः ॥ १७॥ 
यथानन्तरं सूत्र चुटयेन जीवादिपडद्रव्याणां करमेण प्रस्येकं लक्षणं कथ्वते-- 
सुत्ति-विहूणञ णाणमउ परमाणंद्‌-सहाउ । 
णियसि जोय अप्पु लि णिच्च णिरजणु साउ ॥ १८ ॥ 
मूतिविहोनः ज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः ) 
नियमेन योगिन्‌ आत्मानं मन्यस्व नित्यं निरञ्जनं भावम्‌ ।। १८ ॥ 

, त्तिविहरणउ इत्यादि । खत्तिविद्धूणउ अमूर्त बुद्धात्सनो विरक्षणय स्पञैरसमन्ध- 
वणंवत्या सूर्या विदीनस्वात्‌ मूतिविदीनः । णाणसमञ क्रमकरणव्यवधानरदितेन लोका- 
रोकभ्रकाशकेन केवरक्ञानेन नि््वात्‌ ज्ञानमयः । परमाणंदसदहाड वीतरागपरमा- 
नन्देकरूपसुखागृतरसास्वादेन समरसीभावपरिणतस्वरूपत्वात्‌ परमानन्दस्वमावः । 
णियमि शुद्धनिश्वयेन । जोय हे योगिन्‌ । अप्पु तस्ित्थंमृतमात्सानं सुणि मन्यस्व 





गुणस्तवन वस्तुस्तवनरूप स्तोत्रादि करते ह, ओर्‌ उनके चारित्र पुराणादिक सुनते ह, तथा उनकी 
यात्नाके याराधक्त जो महान पुरप आचायं उपाध्यायं साधु उनको भक्तिसि आहारदानादि कस्ते हैः 
पूजा करते हं 1 विपय कपायरूप खोटे ध्य्रानके रोकनेके ल्यि तथा संसारी स्यितिके नादा करनेके 
च्यिेसी शुभक्रियाकरते हं] इसचल्यि जुम रागक्रे संवंधसे सम्यग्दूष्टि ट, भौर इनके निरचय- 
सम्यचत्व भौ कटा जा सकता है क्योकि वीतरामचारित्रतते तन्मयी निदचयथस्म्पकत्वके परम्पराय 
साधकपना है । अव वास्तवमें ( अतलमे ) विचारा जावे, तो गृहस्थ बवस्थामे इनके सरागप्नम्यक्त्व 
दोहै, मौर जो सरागस्तम्यक्त्व है, वह्‌ व्यवहार ही है, एेसा जानो । १७ ॥ 


मागे चार दोहसे छह द्रग्योके क्रमते हरएकके लक्षण कहते ह-[ योगिन्‌ ] है योगी, 
[ नियमेन ] निद्चय करके [ आत्मानं ] तु ात्माको एेस्ना [ मन्यस्व ] जान । कंसा दै आत्मा] 
[ मुतिविहीनः ] मूत्तिते रहित है, [ ज्ञानमयः } ज्ञानमयी है, [ परमानदस्वभावः ] परमानंद 
स्वभाववाखा है, [ नित्यं ] नित्य ह, [ निरंजनं } निरंजन है, [ नावं ]पे्रा जोवपदायं है 1 भादार्थ-- 
यद्‌ बाद्मा बमूर्क युद्धामास सिच्च जो स्प रस गंव वणवाल मृति उने रहित ई, लोकः अरोकका 
प्रका यारनेवराटे केवलन्ञानकर पूर्णं ह, जोकि केवलज्ञान सव पदार्थो एक समयमे प्रत्यत जानता 
दै, आगे पीट नहीं जानता, वीत्तरागमाव परमानंदल्प अतीद्रिय चुखस्वन्प अमृत्तकै रसके स्वादे 
समर्मी भावको परिणत हुजा है, एसा है योगी; शुदे निख्चयतते अपनो मात्माक्रो एता समस, गुद्ध 
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जानीहि खम्‌ । पुनरपि किंविरिष्टं जानीहि । णिच्यु बुद्धद्रस्याथिकनयेन टु 

जञायकेकस्वभावस्वान्निस्यम्‌ । पुनरपि फिंषिरिष्म्‌ । णिरंजण्‌ मिथ्याल्वराभा 

जनरदितसवान्निरञ्नम्‌ । पुनर्य कथंमूतमास्मानं जानीहि । भाउ मावं विरि 

इति । अत्रैवंगुणविचिष्टः शुद्वात्सैवोपादेय अन्यद्धेयमिति तादपर्याथंः ॥ १८ ॥ 
अथ-- 


पुग्गलु छृच्बिह न्त्‌, वढ इयर असुत्त्‌, वियाणि । 
घञ्घाधस्मु कि गयस्य कारणु पथणदि ` णाणि ॥ १९ ॥ 
पुद्गलः षिविधः मतः वत्स इतराणि अमूर्तानि विजानीहि 1 
घर्माधिमंमपि गत्तिस्थित्योः कारणं प्रभणन्ति ज्ञानिनः ॥ १९ ॥ 
पुग्गलु इत्यादि । पुग्गलु पुद्शलद्रव्यं छुव्विहु पद्विधम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
“पुटवी जरं च छाया चउरिदियविसय कम्मपाउम्गा। कम्मातीदा एवं छव्मेया एम 
होति ।॥" । प्ठं तसकथं मथति सुत्त, सपशरसगन्धवणेवती भूतिरिति वचनान्ते 
वट वत्स पूत्र । इयर इतराणि पुद्गलाद्‌ शेषद्रव्याणि सुत्त स्पर्श्मावादपूती 
चियाणि विजानीहि सम्‌ । धम्माधम्सु वि धर्माधर्मदयमपि गहठियदं मतिस्थितय, 
कारणु कारणं निमित्तं पमि प्रभणन्ति कथयन्ति । के कथयन्ति । णा 





्रव्याथिकनयसे बिना टाकीका घडया हुभा सुघटघाट ज्ञायक स्वभाव नित्य है) तथा मिष्य 
रागादिरूप अंजनघे रहित निरंजन है 1 एसी आत्माको तू भी-भांति जान, जो सव पदार्थोमिं उ 
है 1 इन गुणोसे मंडित शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ओर सब तजने योग्य है ॥। १८ ॥ 


आगे फिर भौ कहते ह-[ वत्स ] है वत्स, तु [ पुद्गलः ] पुद्गलद्रव्य [ षदिवधः । चद 
भकार तथा [ सूर्तः ] मूर्तीक दै, [ इतराणि ] अन्य सव द्रव्य [ अमूर्तानि ] अमृतं है, ठेस [ विजा 
नीहि ] जान, [ धर्माघमेमपि ] घमं ओौर भधमं इन दोनों द्व्यौको [ गतिस्थित्योः कारणं ] गति 
स्थितिका सहायक-कारण [ ज्ञानिनः ] केवखी श्रतकेवडी [ प्रभणंति ] कहते है भावार्थ--पुद्गल 
द्रव्य के छह भेद दूसरी जगह भी 'पूढवी जख इत्यादि गाथा से कहते हँ 1 उसका अथं यह्‌ है, 
वादस्वादर १, वादर २, वादरसूम ३, सृदषमवादर ४, सूक्ष्म ५, सूकषमसृष्म ६, ये छह भेद पुद्गले 
ह्‌। उनमसे पत्थर काठ तृण मादि पुथ्वी वादरवादर्‌ है, टुकडे होकर नहीं जुडते, जल घी तख भादि 
वादररह, जोटूटकर मिलजतिह, छाया भात्तप चांदनी चये वादरसूक्ष्महै, जो कि देखनेमे तो 
वादर्‌ भौर ग्रहृण करनेमे सूक्ष्म है, नेको छोड़कर चार इद्रियोके विषय रस गंधादि सूष्ष्मवादर & 
जो कि देनेमे नहीं जते, भौर ग्रहण करनेभे मातत हँ 1 कर्मवगंणा सूक्ष्म ह, जो भन॑त मिरी 
ह ६, परु दृटिं नहीं आतो, गौर सूषमसूक्म पस्माण है, जिसका दुसरा भाग नह! 
हाता इधरतरहं छदे मेद ह| इन ठं तरहक पुद्गल्को तू अपने स्वशरूपसे जुदा समक्ष । 
ह पृद्गलद्रव्य स्पशं रप्र गंघ वर्णको वारण कसता है, इसच्यि मूर्तीक है, अन्य घर्मं मधम दोन। 


-दोहा २०] परमत्मप्रकाचेः १२५ 


वीतरागस्वसंवेदनरानिनः इति । अर द्रष्टव्यम्‌ | यद्चपि वजटृपभनाराचसंदननरूपेण 
पुदगल्द्रव्यं युक्तिगमनकाटठे सहकारिकारणं मवति तथापि धसद्रव्यं च गतिसदकारिका- 
रणं भवति, अधर्द्रव्यं च छोक्रे स्थितस्य स्थितिसदकारिकारणं मवति । यदपि 
धुक्तात्सग्रदेशमध्ये परस्परंककषत्रावमाहेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चयेन वि्ुद्धक्ञानदयेनस्व- 
भावपरमास्मनः सकाजाद्धि चस्वरूपेण युक्तो विष्ठन्ति। तथात्र संसारे चेतनाकारणानि 
हेयानीति मावार्थः । १९ ॥ 
(2 (अ 
दव्वर्है सयलदं वरि टियङ्ं णियमे जां वसंति । 
तं णहु द्यु वियाणि तुह जिणवर एड भणति ॥ २० ॥ 
द्रव्याणि सकलानि उदरे स्थितानि नियमेन यस्य वसन्ति । 
तत्‌ नभः द्रव्यं विजानीहि त्वं जिनवरा एतद्‌ भणन्ति ॥ २० ॥ 
दव्वट द्रव्याणि । कतिसंख्योपेतानि । खयलदं समस्तानि उवरि उदरे चियहुं 
रिथतानि णियमें निक्चचेन जासु यस्य चसंति आधाराधेवमावेन तिष्टन्ति तं तत्‌ 
णह दच्छु नम आकावद्रव्यं चियाणि विजानीदि तुह वंदे पभाकरभट जिणवर 
जनवराः बरीतरागसवक्ताः एड बणंति एतद्धणान्त कथयन्तात । अयमत्र तात्पयाथः | 
यच्रपि परस्परकक्ेत्रायगाहेन तिष्ठस्याकाक्षं तथापि साक्षादुपादेयभूतादनन्तसुखस्वरूपा- 
त्प्रमार्मनः सक्राशादत्यन्तभिन्नत्वाद्धेयमिति ॥ २० ॥ 








गति तथा स्वित्तिके कारण हृ, ठता वीत यगदेवने कहा है । वहपर एकर वात्त देखनेकी है करि यद्यपि 
वज्रवृपभनाराक्ंट्‌ननल्प पुदुगलद्र॑व्य सोक्नक्ते नमचकरा सहायक दै, इनके विना मृक्तिन्हींटा 
सक्ता, ता नी वमद्रव्य गति सहायी है, इस्त विना सिद्धलोक्रको जाना नहींहो सकता, तथा जव- 
मद्रज्य सिद्धन्टोकतमें स्वित्तिक सहावी है 1 लोक्न-दिवरपर्‌ माकायक प्रदेव लवक्रालमें सहायो हं । 
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मेहो ठ्हुरे हृए ह, परद्रव्यक्ा कृद प्रयाजन नही ह्‌ 1 वचचप मुक्तारमाजाके 
प्रदया जापममें एक जगहर, तोभी विुढध ज्ञान ददन माव भगवान्‌ सिदधल्नेवरमं निन्न-मिन्न स्थित, 
काट निद्धक्रिमौ निद्धसे प्रदर्योकर्‌ मिका हज नहीं है) पद्मादि पाचों द्रव्य जोदंकतो यद्यपि निमिः 





त्त कारणक गवे, ता नी उपादानकारय नहीं है, एसा साराय हला | १९॥ 

गि याक्रालकरा स्यन्प कते है-[ यत्य ] जिसके [ उदरे ] अंदर [ सङूलानि द्रव्यापि ] 
नवे द्रव्ये [ स्यितानि [ स्थित हद [ नियमेन दसंति ] निक्चव्त्े बावार आयेयन्प दोकर न्ती ह 
{तन्‌ ] उनका [त्वरं] ह्‌ [ नभः द्रव्यं } आकाठद्रव्य [ विजानीहि ] जान, [ एतत्‌ ] एना [जिन- 
वराः ¦ जिनेन्ट्रदेव [अणंति] क 1 खोकाङ्ान याघार्‌ हू, अन्य सच द्रव्य भावव ह 1 नावार्व-- 


ग्र जाक्ननमं परस्पर एक लत्रावगाहून व्च हृ३ ठ्‌, ता ना लाच्नाम्र सन्यत नि्ध 
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अथ- 
कालु सुणित्नटि दघ्ठु तह वदृण-लक्खणु एड । 
रथणदं रासि चिभिण्ण जिस तख अणुयहं तह मेड ॥ २१॥ 
कार मन्यस्व द्रन्यं त्वं वतंनालक्षणं एतत्‌ । 
र्नानां राशिः विभिन्नः यथा तस्य अणूनां तथा भेदः| २१॥ ि 
कारु इत्यादि । कालु कालं सुणिल्ञषहि मन्यस्व जानीहि । किं जानीटि । दनबु 
ारसच प्रन्यम्‌ । कर्थभूतम्‌ । वहृणलकसखणएएु वतंनालक्षणं स्वयमेव परिणममाणाना 
व्याणां बहिरङ्गसदकारिकारणम्‌ । किंवदिति चेत्‌ । डुस्भकारचक्रस्याधस्तनरिलावदिति। 
एड एतत्‌ प्रतयक्षीभृतं तस्य कारद्रव्यस्यासंख्येयग्रमितस्य परस्परमेदविषये दृष्टान्तमाह । 
रयणहं राक्सि रत्नानां राजिः । कथंभूतः । विभिण्म विभिन्नः विरोपण स्वरूपव्यव- 
धानेन भिन्नः तसु तस्य कारुद्रव्यस्य अणुयहहुं अणनां कालाण॒नां तह तथा भेउ मेदः 
इति। अत्राह शिप्यः। समय एव निश्चयकालः, अन्यनिश्चयकालसंननं कारद्रव्यं नासि। 
अत्र परिहारमाह । समयस्तावस्पर्यायः । कस्मात्‌ । विनशवरत्वात्‌ । तथा चोक्तं समयस्य 
विनश्वरस्वम्‌--“समओ उप्यण्णद्सी' इति । स च पर्यायो द्रव्यं विना न भवति । 
सस्य द्रव्यस्य यवतीति विचायते यदि पुद्गरद्रन्यस्य पर्यायो भवति तहिं पुद्गरपर 
माणुपिण्डनिष्पन्नघरदयो यथां मृतां भवन्ति तथा अणोरण्वन्तरब्यतिक्रमणाछञतः 
समयः, चक्षु {संुटविषटनाज्ञातो निमिषः, जलसाजनहस्तादिन्यापाराज्जाता वटिका, 
जाद्स्यिम्बदशनाज्जातो दिवसः, इत्यादि काल्पर्याया मर्ता दृष्टिविषयाः प्राग्मवन्ति । 
ह व (जे . ~ -- ~ 
€ इसचये त्यागने योग्य है, मौर आत्मा साक्ञात्‌ जाराधने योग्य ह, मनंतसुखस्वरूप ह 1 २०॥ ॥ 
आगे कालद्रव्यका व्यास्यान करते है त्वं ] है भव्य, त्‌ [ एतव्‌ ] इस प्रत्यक्षरूप [ वतः 
नालक्षणं | वतनालक्षणवाकेको [ कालं ] कालद्रव्य ] [ मन्यस्व ] जान अर्थात भयते आप्‌ प्रिणः 
मते हए द्रव्योको कुम्हार के चक्रकी नीचेकी स्िलाकी तरह जो बहिरंग सहकारीकारण है, पहं 
कार्रेव्य जसंख्याते प्रदेश्रमाण है [ यथा ] जैसे [ रत्नानां रालः ] रत्नोकी राशि [ विमिच्चः। 
सुदारूप ६, सव रत्न नुदा जुदा रहते है-मिलते नहीं ह [ तथा ] उसी तरह [ तस्य ] उस कारके 
[ अणूनां 1 कारकौ अणृयोका [ भेदः ] मेदरहै, एक कालाणुसे दुसरा काराणु नदीं मिता । पद 
पर शिष्यने प्रश्न किया कि समय ही निर्चयकाल है, अन्य नि्वयकाक नामवाला द्रव्य नहीं है! 
इसका समाधान श्रीगुर करते ह । समय वह कालद्रव्यकी पर्याय है, क्योकि विनाशको पाता हं। 
एसा ही शरीपंचास्तिकायमें कटा है "“समओो उप्पण्णपद्धंसीः" अर्थात्‌ समय उत्पन्न होता है भीर नखि 
होता दै । इससे जानते ह कि समय पर्यायं ्रव्यके विना हो नहं सकता ¡ किस द्रव्यका पर्याय हैः 
इसपर अव विचार करना चाहिये ! यदि पृद्गलद्रन्यको पर्याय मानी जावे, तो जरे पुद्गल परमाः 
गुओति उत्सन्न हु घटादि मूर्तकि है, वैसे समय भो मूर्तीक होना चाहें परतु समय अमूर्तीक दै, 
सरवे पुद्गको पर्याय तो नहीं है। पुद्गलपरमाणु आकराश्के एक प्रदेश्चसे दूसरे प्रदेशको जव गमन 





-दोहा २२] परमात्मप्रका्ः १३७ 


रस्माद्‌ । पदगलह्न्योपादानकारणजातत्वाद्‌ घटादिवत्‌ इति । तथा चोक्तम्‌ ¡ उपादान- 
परणपद्शं कायं सति मृषिण्डादयुपादानकारणजनितषटादिवदेव न च तथा समय- 
नमिपषरिकादिवसादिकालपर्याया मृता दृरयन्ते। येः पनः पृद्गङपरमाणुमन्दगतिगमन- 
गयनपुटविषटनजलमाजनहस्तादिव्यापारदिनकरविम्धयमनादिमिः पृद्गल्पर्यायभूतैः 
्रियाविरेपैः समयादिकालपर्यायाः परिच्छिद्यन्ते, ते वचाणुव्यतिक्रमणाष्यः तेषामेव 
तमयादिकरापर्यायाणां व्यक्तिनिमिनत्ततवेन व्िरङ्गसहकारिकारणमूता एव ज्ञातव्या न 
चोपादानकारणभूता घटोतयत्तौ कुम्भकारचक्रचीवरादिवत्‌। तस्माद्‌ ज्ञायते तत्कारद्रव्यम- 
मूतेमविनश्वरमस्तीति तस्य तत्प्याया; समयनिमिपादय इति । अत्रेदं तु कारुदर्यं सर्व. 
प्रकारो पदेयभृतात्‌ शुदधयुद्धेकस्वमावाञ्जीवद्रव्याद्धि्लाद्ेयमिति तालर्थार्थः ॥ २१ ॥ 
अथजीवपुद्गरकारद्रन्पाणि सुक्लवा ेषधर्माधर्माकाशान्येकद्रव्याणीति निरूपयति- 
जीउ चि पुग्गलु कालु जिथं ए मेर्लेविणु दन्व। 
इयर अखंड वियाणि तुद्वुँ अप्प-पएसदि सच्च ॥ २२ ॥ 
जीवोऽपि पुद्गरः कालः जीव एतानि मुक्त्वा द्रव्याणि । 
इतराणि अखण्डाति विजानीहि त्वं आत्मप्रदेशेः सर्वाणि ॥ २२॥ 
जीड वि इत्यादि । जीड वि जीवोऽपि पुग्गल पुद्गरः कालू कारः जिय हे जीव 
ए मेन्लेविणु एतानि मुक्त्वा दच्च द्रव्याणि इयर इतराणि धर्माधर्माकाशानि अखंड 
असण्डद्रव्याणि वियाणि विजानीहि वुह्धं लं हे प्रभाकरम्‌ । कैः कताखण्डानि 





होता है, सो समय-पर्याय कालकी है, पुद्गल्परमाणुके निमित्तसे होते है, ते्ोका मटेना तथा 
निधटना उससे निमेष होता है, जल-पात्र तथा हस्तादिकके व्यापारसे घटिका होती है, ओर सुयं- 
विम्बके उदयसे दिन होता है, इत्यादि कालकी पर्याय है, पुद्गलद्रव्यके निमित्तसे होती है, पुद्गल 
इन पयायोका मूलकारण नहीं है, मृलकारण कार है 1 जो पुद्गल मूलकारण होता तो समयादिक 
मूरतीकि होते 1 जैसे मूर्तीकि मिद्रीके देठेसे उत्पन्न घडे वगैरः मूर्तीक होते है, वैसे समयादिक मूतीक 
नदीं हँ । इसलिये जमूतंद्व्य जो काल उक पर्याय है, व्य नहीं दै, कालद्रव्य अणुरूप अमूरतीक 
भविनदवर है, ओर समयादिक पर्याय अमूर्तीक ह, परंतु विनश्वर ह, अविनरवरपना द्रव्ये हीह, 
पययिमें नहीं है, यह निद्चयसे जानना । इसल्यि समयादिकंको कालद्रव्यकी पर्याय हौ कहना 
चाहिये, पुद्गलकी पय नहीं ह्‌, पुद्गल्पयय मूर्तीकि है । सवथा उपादेय जुदध वदध केवलस्वभाव 
जो जीव उससे मन्न काछद्रव्य है, इसलिये हेय है, यह सारांश हुमा ॥ २१ ॥ 


सागे जीव पुद्गल काक ये तोन द्रव्य अनेक है, मौर घमं जधमं याका ये तन दव्य एक 
ह, ठेसा कहते है -[ जीव ] है जोव, [ त्वं ] तु | जीचः अपि ] जोव मौर [ पुद्गलः ] पद्म 
[ काकः ] काल [ एतानि द्रव्याणि ] इन तीन द्रव्योको [ मुक्त्वा ] छोडकर [ इतराणि ] दूसरी 
१८ 


१३८ यौगीन्दुदेवविरचितः | भ० २, दोहा ९- 


विजानीदि । अप्पपसहिं आात्सपरदशेः । कतिसंख्योपेतानि । सच्च सर्वाणि इति| 
तथाहि । जीवद्रव्याणि प्रथक्‌ पृथक्‌ जीवद्रव्यगणनेनानन्तसतंख्यानि पुद्गरुदरन्पाण 
तेम्योऽप्यनन्वगुणानि भवन्ति । धमाँधर्माकाश्चानि पुनरेकद्रन्याण्येवेति । त्र जीवह्य 
मेवोपादेयं तत्रापि यद्यपि शुद्धनिश्चयेन क्त्यपेक्षया स्वँ जीवा उपादेयास्तथापि ग्यक्तय- 
पक्षया पश्च परमेष्ठिन एव, तेष्वपि मध्ये विकञेपेणारैस्सिद्धा एव तयोरपि मध्ये सिद्धा एव 
परमाथेन तु मिथ्यालशमादिविभावपरिणामनिश्तिकाछे सवनुद्धास्मेबोपादेय हृतयुपादेय- 
परंपरा ज्ञातव्येति भावार्थः ॥ २२ ॥ 
अथ जीवपुद्गलौ सक्रियो धर्माधर्माकाशकारद्रव्याणि निःक्रियाणीति प्रतिपाद्यति- 
दस्य चारि वि इयर जिय गसणागमण-विंदीण । 
जीऊ वि युग्गलु परिहरिवि पमणष्टि" णाण-पवीण।। २३ ॥ 
द्रव्याणि चत्वारि अपि इतराणि जीव गमनागमनविहीनानि । 
जीवमपि पुद्गलं परिह त्य प्रभणन्ति ज्ञान्प्रनोणाः ॥ २३॥ ८ 
दव्व इत्यादि । दच्च द्रव्याणि-! कतिसंख्योपेतानि एव । चयारि वि चलप 
इयर जीवपुद्गराभ्याभितराणि जिय हे जीव । कथंभूतान्येतानि । गमणागमण- 
चिहीण गमनागसनविदहीनानि निःक्रियाणि चलनक्रियाविरीनानि । किं रत्वा । नीड 
चि पुग्गलु परिदरिचि जीवयुद्ग् परिहृत्य षञणरिं एवं प्रभणन्ति कथयन्ति । कै ते। 


न 
घमं अधमं आकार [ सर्वाणि ] ये सव तीन द्रव्य [ आत्मप्रदेशचैः ] अपने प्रदेशोसे [ अखंडानि | 
भखंडित है ।। भावाथे-जोवद्रग्य जुदा जुदा जी्वोको गणनासे अनंत दै, पुद्गलद्रग्य उसे भौ 
अन॑तगुणे हँ, कालद्रव्याणु असंख्यात है, घमंद्रव्य एक है, ओौर वह रोकव्यापो है, मधमंदव्य भी एक 
है, गौर वहं लोकव्यापौ है, ये दोनों द्रव्य असंख्पात प्रदेशी ह, ओौर आकाशद्रव्य अरोक भपेक्षा 
अनत॑तप्रदेशौ है, तथा खोक अपेक्षा असंख्यातप्रदेशौी हँ । ये सब द्रव्य अपने-अपने प्रदेशोकर सर्हित ई 
किसके प्रदेश किसी नहीं मिलते ! इन छदो द्रन्योमें जीव ही उपादेय है ] यथपि बुद्ध निरचधते 
दाक्तिकौ अपेक्षा सभी जोव उपादेय ह, तो भी व्यक्तिकी अपेक्षा पंचपरमेष्ठी ही उपादेय ह, उन 
भरत सिद्ध ही ह, उन दोनोमे भी सिद्ध हो ह, योर निद्वयनयकर मिथ्यात्वरागादि विमावर्परि 
णामके भभावमें विशुद्धात्मा ही उपदेय है, एसा जानना ॥ २२॥ 
| आगे जीव पुद्गल ये दोनों चरून-हलनादि क्रियायुक्त ह, ओर घमं, भधमं, अकिरा. का 
ये चारो निःक्रिय है, देसा निरूपण करते 1-[ जीव ] है हंस, [ जीवं अपि पुदृशलं ] जीन भौर 
पुद्गल इन दोनोको [ परिहृत्य ] छोडकर [ इतराणि ] दूसरे [ चत्वारि एव दव्याणि ] धर्मादि 
चारां ही द्रव्य [ गम्रनागमनविहीनानि ] चन हलनादि क्रिया रहित ह, जीव पुद्गल क्रिया्वत € 
गमनागमन करते हँ, एसा [ ज्नानघ्रवोणाः ] ज्ञानियोमे चतुर रत्नत्रयके धारक केवटी भृतकं 
[ प्रणति ] कहते ईह 11 भावा्ं--जीवोके संसार-अवस्थामे इस गत्तिसे अन्य गतिके जानेको कम 
नोक्मं जातिके पुद्गल सहायौ है । गौर कमं नोकमंके जभावसे सिदधोके निःक्रियपना है, गमनागमन 


-दोहा २३] परमात्मप्रकाशः १३९ 


णाण-पवीण भेदासेद्रत्नत्रयाराधरका विवेकिन इत्यथः । तथाहि । जीवानां संसारा- 
वस्थायां गतेः सकारिक्ारणभूताः कम॑नोकर्मपुद्गलाः कमनोकर्मामावात्िद्धानां निः- 
क्रियं भवति पुद्गलस्कन्धानां तु कालाणुरूपं कालद्रव्यं गतेवंहिरङ्गनिमित्तं भवति । 
अनेन किष्क्तं भवति । अविभागिन्यवहारकारसमयोरपत्तौ सन्दगतिपरिणतपुद्गल्परमाणुः 
घटोत्पत्तो ङुभ्मकारवद्यदिरङ्कनिमित्तेन व्यञ्जको उयक्तिकारको भवति । कारुद्रव्यं तु 
खतिपण्डवदुपादानकारणं भवति । तस्य तु पुद्गलपरमाणोर्मन्दगतिभमनकाले यद्यपि 
धमंदरव्यं सहकारिकारणमस्ति तथापि काराणुरूपं निश्वंयकालद्रग्यं च सहकारिकारणं 
भवति । सहकारिकारणानि तु बहून्यपि भवन्ति मत्स्यानां धसंद्रव्ये विद्यमानेऽपि जछ्वत्‌, 
घटोत्पत्तो ऊुम्भकारवरिरङ्कनिमित्तेऽपि चक्रचीवरादिवत्‌, जीवानां धसंद्रन्ये विद्यमानेऽपि 
कर्मनोकमंपुद्गला गतेः सहकारिकारणं, पुद्गछानां तु कार्रव्यं गतेः सदकारिकारणम्‌ । 
इत्र सणितमास्ते इति चेत्‌। पश्वार्तिकायग्रा मृते ्रीङन्वछकन्दा चायेवेवैः सकरियनिः- 





नहीं है । पुद्गलके स्कन्धोको गमनका वहिरंग निमित्तकारण काखाणुरूप कालद्रव्य है । इससे क्या 
स्थं निकला ? यहु निकला कि निरचयकालकी पर्याय जो समयंख्प व्मवहारकाल उसकी उत्पत्ति 
मंद गतिरूप परिणत हुमा अविभागी पुद्गलपरमाणु कारण होता है । समयल्प व्यवहारकालका 
उपादानकारण निर्चयकालद्रव्य है, उसीको एक समयादि व्यवहा रकालका मृलकारण निश्चयकालाणु- 
रूप कालद्रन्य है, उसीकी एक समयादिक पर्याय दै, पुद्गल परमाणुकौ मंदगति वहिरंग निमित्त- 
कारण है, उपादानकारण नहीं है, पुद्गल परमाणु आक्रालके प्रदेशमे मंदगतिसे गमन करता है, 
यदि शीघ्र गत्तिसे चले तो एक समयमे चौदह राजू जात्ता है, जैसे घटपर्यायकौ उत्पत्तिमें मूलकारण 
तो मिटरीकाउलाहै, भौर वदहिरंगकारण कुम्हार है, वैसे समयप्यिको उत्पत्तिमे मूलकारण तो 
काराणुरूप निर्चयकाल है, ओर वहिरंग निमित्तकारण पुद्गलपरमाणु है । पुद्गलपरमाणुकौ म॑द- 
गतिरूप गमन समयमे यद्यपि धरम॑द्रव्य सहकारी है, तो भो कालाणुरूप निक्वयकाल परमाणुकौ 
मंदगत्तिका सहायी जानना 1 परमाणुके निमित्ते तो कालका समयपर्याय प्रगट होता है, ओर कालके 
सहायसे परमाणू मंदगति करता है 1 कोई प्ररन कृरे कि _गतिका सहकारो धमं है, कालको क्यों 
कहा ? उसका समाधान यह्‌ है कि सहकारीकारण वहत हस ह, सौर उपादानकारण एक ही होता 
है, दूसरा द्रव्य नहीं होता, निज द्रव्य हौ निज ( जपनी ) गुण-पर्यायोका मूलकारण है, जौर निमित्त- 
कारण वहिरंगकारण तो वहत हीते है, इसमें कुछ दोप नहं ठे 1 घम्‌ त तौ सवहीका गतिसहायौ 
है, परंतु मछलियोंको गतिसहायी बल है, तथा घटक उत्पत्तमे वहिरंगनिमित्त कुम्हार है, तो भी 
दंड चक्र चीवरादिकये भी अव्रय कारण ह, प इनके विना घट नहीं होता, यीर जीवोक्रे धर्मद्रव्य 
गतिका सहायी विद्यमान है, तोभो कमं ६ सहकारोकारण है, इसी तरह पुद्‌पलको 
कालद्रव्य गति सहकारीक्रारण जानना । यहा कोई भरन करे कि धमंदरव्यतो गतिक्रा सदायो सव 
जगह्‌ कटा है, भौर कालद्रव्य व्तनाका सहायौ दे" गति सहायो किस जगह कहा है ? उसा समा- 
घान श्रीप॑चास्तिकायमें कुदकुंदाचायेने क्रियावंत भोर यक्रियावंतके व्यास्णानमे कटा है] “जोवा 


१४० योगीन्दुदेवविरचितः [ स० २, दोहा २४ 


कियव्यास्यानकाले भणितमस्ति--“जीवा पुग्गलक्राया सह सविक्ररिया दवति णय 
सेसा । पुग्गरकरणा जीवा खंदा खलु काटकरणेदिं ।'" पृद्गरस्कन्धानां धर्मदर्ये विय 
मानेऽपि जलवत्‌ द्रव्यकारो गतेः सहकारिकारणं सवतीत्यथंः । थत्र निश्वयनयेन नि. 
करियसिद्स्वरूपसमानं निजलुद्ासद्रव्यञुपादेयमिति तात्पर्यम्‌ । तथा चोक्तं निश्वयनयेन 
निःक्रियजीवरक्षणस्‌--“याघक्ियाः प्रवत॑न्ते तावद्‌ दैत्य गोचराः । अद्य निष्के 
प्राप्ते निःक्रियश्य इतः करिया ॥'' ॥ २३ ॥ 


अथ पश्चार्तिकायसुचनाथं कालद्रव्यमग्रदेशं विहाय कस्य द्रव्यस्य कियन्तः प्रदा 
भवन्तीति कथयति-- 
धञ्साधम्घु वि एक्‌, जिउ ए जि असंख्य-पदेख । 
गयु अणंत-पणए्डु सुणि बहु-विद्ट पुग्गल-देस ॥ २४ ॥ 
धर्मधिर्मौ अपि एकः जीवः एतानि एव असंख्यप्रदेश्ानि । 
गगनं अनन्त प्रदेशं मन्यस्व बहुविधाः पुदुगलूदेलाः ॥ २४॥ 


धम्पाधम्ु वि इत्यादि । घस्माधम्सु वि धर्माधर्मद्ितयमेव एककः जिख एको धि. 
क्षितो जीवः। ए जि एतान्येव ब्रीणि द्रव्याणि असंखपदेख असंख्येयग्रदेशानि भवान्त। 
गमयणु गगनं अरणं तपए अनन्तप्रदेशं सुणि मन्यस्व जानीहि । वहुवि बहुधा 


0 
पुर्गल”' इत्यादि } इसका भथं एेसा है कि जीव मीर पुद्गल ये दोनों क्रियावंत है, मौर देष चार 
द्रव्य अक्रियावाले है, चलन-हलन क्रियासे रहित ह । जीवको दूसरी गतिमें गमनका कारण कमह, 
वह्‌ पुद्गल है भौर पुद्गलको गमनका कारण कार है 1 जैसे धसंद्रव्यके मौजूद होनेपर भो मच्छ 
गमनसहायौ जल दहै, उसी तरह पुद्गरको धर्द्रव्यके होनेपर भी उव्यकारु गमनका सहकारी कारण 
है । यहां निदचयनयकर गमनादि क्रियासते रहित निःक्रिय सिद्धस्वरूपके समान निःक्रिय निर निज 
गुदढधात्मा ही उपादेय है, यह्‌ शास्त्रका त।त्पयं हुभा । इसी प्रकार दसरे ग्रन्थोमे भी निश्वयकर दलन 
चखनादि क्रिया रदित जीवका लक्षण कहा है । "यावक्क्रिया" इत्यादि ¡1 इसका अथं एेसा है कि 
जवतक इस जीवके ह्न चलनादि क्रिया दै, गतिसे गत्य॑तरको जाना है, तबतक दर्रे द्रव्यका 
सम्बन्ध दे, भव दूरेका सम्बन्ध मिटा, जदरैत हुमा, त्तव निकर अर्थात्‌ शारोरसे रहित निःकरिय दै 
स ठेलन चनादि क्रिया कसि हो सकती ह, अर्थात्‌ संसारी जीवके क्के सम्बन्धसे गन 
दे सिद्धभगवान्‌ कम॑रहित निः क्रिय है, उनके गमनागमन क्रिया कभी नहीं हो सकती ।। २२३ ॥ 
2 आगे पंचास्तिकायके पराट करनेके लिय कालद्रन्य अप्रदेक्ीको छोड़कर अन्य पाँच द्वयो 

एक 1 त ₹, षह कते है --{ धर्मावर् ] धर्दरन्य अय्ंद्रव्य [ अपि एकः जीवः ] भीर 

न एता ह एव } इन तीनोंदही को [ असंख्यप्रदेशानि ] असंख्यात प्रदेशी [ मन्यस्व 1त्‌ 

„८ गगन । आकरा [ अनतभरदेशं  अनंतप्रदेशो है, [ पुद्गलप्रदेकाः } ओर पुद्गल 

{ बहविवाः ] वहत प्रकारके हू परमाणु तो एकगरदेशी है, मौर स्क संख्यातप्रदेशा जव्यातपरदे 

तथा अनततप्रदेदी मो हेते हं। भवा्--जगत्‌मे धमंद्न्य त्ती एक ही है, वह्‌ भरसं्यातः 


-दोहा २५] परमात्मप्रकालः १४१ 


भवन्ति ¦ के ते । पुम्गलदेख पुद्गलप्रदेशाः । अवर प्रदगलद्रव्यप्रदेरधिवक्षया प्रदेश- 
शब्देन प्रमाणो ग्राह्याः न च पषतरप्रदेशा इति । कस्मात्‌ । पृद्गलस्यानन्तक्ेत्रभ्रदेश- 
भावादिति । अथवा पारान्तरम्‌ । पुम्गलुं तिविह पएसु" । पूद्गर्दरव्ये संख्यातासंर- 
यातानन्तरूपेण त्रिविधाः प्रदेशाः परमाणवो मन्तीति । अत्र निथयेन द्रव्यकर्माभावाद- 
मूर्ता मिथ्यालरागादिरूपमावकमंसंकल्पविकल्पाभावात्‌ बुद्धारोकाकाशप्रमाणेनासंस्रेयाः 
प्रदेशा यस्य शुद्धात्मनः स शुद्धात्मा वीतरागनिर्विकल्पसमाधिपरिणतिकरे साप्षादुषा- 


देय इति भावाः | २४ ॥ 
जथ लोके यद्यपि व्यवहारेणेकक्षेत्रावगादेन तिष्ठन्ति द्रव्याणि तथापि निशयेन 
संकरव्यतिकरपरिदिारेण कृतया स्वक्ीयस्वकीयस्वरूपं न त्यजन्तीति दर्बयति- 
लोयागासु धरेवि जिय कद्यं दन्वड्‌ जाई" । 
एक्धद्धि' सिलियहं इत्थ जगि खण गिवस ताह ॥ २५॥ 
लोकाकादां धुत्वा जीव कथितानि द्रव्याणि यानि । 
एकत्वे मिलितानि अत्र जगति स्वगुणेपु निवसन्ति तानि ।} २५॥ 
छोयागासु इत्यादि । लो यागासु लो काका कमंतापनन धरेवि रत्वा सर्यादीकृत्य 
जिय हे जीव अथवा लोकाका्चमाधारीक्त्वा ठ्यिादं आयेयरूपेण स्थितानि | कानि 


न-------------------------------------------- ~ ~~ ~ ` - ~ ~ ~~~, 
प्रदे है, अधमंद्रन्य भी एक दै, असंख्यातप्रदेशी है, जोव अनंत है, सो एक एक जीव भसंख्यात 
प्रदेशो है, आकाशादरव्य एक हौ है, वह अर्नतप्रदेशी है, एता जानो । पुद्गल एक प्रदेशे लेकर 
अनंतप्रदेदातक है । एक परमाणु तो एक प्रदेश है, भौर जसे जैसे परमाणु मिलते जाते है, वैते वसे 
प्रदेश भी वदते जाते है, वे संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशतक जानने, अनंत परमाणु इकट्‌टे होवे 
तव अनंत प्रदेया कदे जते दै । अन्ध दरनयोके तो विस्ताररूप प्रदेश है. गोर पुद्गच्के छन्वरूभ 
प्रदेशा ह पुद्गलके कथनमें प्रदेश शब्दसे परमाण, लना, क्षेत्र नहीं लेना, पुदुगकतकरा प्रचार टोकमे 
ही है, भकोकाकायामे नहीं द, इसलिए मनत कषे प्रदेशके अभाव होने क्ेन-परैया न जानने | 
जैसे जेते परमाणु मिल जति, वैसे वैसे ्रदेशोकी वद्वारी जाननी | इसी दोहाके कथनमे पाठर 
“पगलु तिविह परु" ठेसा ६ उसका अथं यह्‌ है कि पुद्गलके संस्यात , बसंसयातत, यनन्त प्रदम 
परमाणुओके मेखते जानना चार्दिए, अयात्‌ एक परमाणु एक परेश, बहुत परमाणु द रत्य 
जानना । सूम शुढनिर्वयकर दरव्यकमंके जभावसे यद जीव बमू्तीक ह, वीर हि व्यान 

ल्प भावकम संकल्प विकल्पके अभावसे शुद्ध है, लोकाकाराप्रमाण यप्त्यातप्रदेयदान्धः > | 1 

जो निन शुद्धात्मा वहो वौतरागनिपिकल्पसमाधिदरामे ता्राव्‌ व्यदेवद्र, वद तनः 1 † 

मागै लोकम यपि व्यवहारनयकर ये सव द्रव्य एक धराद = ` 11 4 ॥ 
4 ते नह गौर कत तवना दिनपर 
निख्वयनयकर कोई द्व्य किसीस नहीं मिलता, बौरक्ईनी वनेच--- पि 

दै, रा दिखते ई--1 जीव ] हे गी, [ मनर नात्र [छल संवार [न 


जो द्वय कदे गय है, { तानि ] बे सव [ लोकान धता { लोकाकायरं ८ 


१८२ योगीन्दुदेवविरचितः [ म० २, दोहा ५- 


स्थितानि। कियद दल्वहुं जां कथितानि जीवादद्रव्याणि यानि । पुनः कथंभूतानि । 
एकदिभिलियदं एकतवे मिहितानि । इत्थं जगि अत्र जगति सगुणं गिवस 
निश्चयनयेन स्वकीयगुणेषु निवसन्ति 'खशुणरहि' दृेतीयान्तं करणपदं स्वगुणेष्वधिकरणं कृं 
जातमिति । नञ कथितं पुवं प्राकृते कारकव्यमिचारो लिङ्गग्यभिचारस्‌ कचिद्धवरीति । 
कानि निवसन्ति । तां परवोक्तानि जीवादिपडद्रव्याणीति । तच्था । यचपयुपचसि- 
सद्भूतच्यवहारेणाधाराधेय मावेनेककषेत्रावगाहेन तिष्टन्ति तथापि शुद्धपारिणामिकपरममव- 
्रादकेण गुदध्रव्याथिकनयेन संकरव्यतिकरपरिहारेण स्वकीयस्वकीयसामास्यविरेपश्र 
गुणान्न त्यजन्तीति । अत्राह प्रमाकरभट्ः । हे भगवन्‌ लोकस्तावदसंस्यपदेरः 
परमागमे भणितः तिष्ठति तव्रासंख्यातप्रदे शोके प्रत्येकः प्रतयेकमसंख्येयप्रदेशान्यनन्त- 
जीबद्रव्याणि, तत्र चेकेके जीवद्रव्ये क्मनोक्रूपेणानन्तानि पुद्गरप्रमाणुदरभ्याणि च 
तिष्ठन्ति तेभ्योऽप्यनन्तगुणानि रेपपुद्गल्द्रम्याणि तिष्ठन्ति तानि सर्वाण्यसंस्येयप्रदैश- 
रोके कथमवकाशं कमन्ते इति पूर्वपक्षः । भगवान परिदारमाद । अवगादनरक्तियोगा- 
दिति । तथाहि । यथेकस्मिन्‌ भूटन।गरसगयाणके शरतसदस्लक्षसुवर्णसंख्याप्रमितान्यव- 
फार रमन्ते, अथवा यथैकस्मिन्‌ प्रदीपप्रकाशे बहषोऽपि प्रदीपप्रकाला अवकासं मन्ते, 
अथवा यथैकस्मिन्‌ भरमषटे जछवटः सम्यगवकराशं लमते, अथवा यथैकस्मिन्‌ भूमि 


आघार है, मौर यै सव वेव ह, [ एकत सिहता ] त रन एक सेन त्र तर ह च्छे है 
एक क्षेत्रावगाही है, तोभो | स्वगुणेषु ] निङ्चयनयकर अपने अपने गुणो मे ही [ निवसंति] 
निवास करते है, पद्रव्यसे मिते नहीं ह ।॥ भावा्थं--यदयपि उपचरितथसद्ध तव्य वहारनथकर 
आधाराषेयमाननने एङ क्षेनावगाहकर तिष्ठ रहे है, तो भो शु पारिणामिक परमभाव ग्राहक शु 
दरव्याथिकनयसे परद्रव्यसे मिलनेरूप संकर-दोषसे रहित है, ओर अपने अपने सामान्य गुण तथा वेष 
गुणोको नहीं छड्ते ह । यह कथन सुनकर प्रमाकरमदुने प्ररन किया कि हे भगवन, परमाम 
खोकाकाश तो असंस्यातप्रदेशी कहा है, उस असंख्यात प्रदेशो छोकमे अनंत जीव किस तरह समा 
सकते ह ? कयो कि एक एक जीवके असंख्यात असंख्यात प्रदेश है, ओर एक एक जीवे अर्नतारनत 
पुद्गख्परमाणु कमं नोकरम॑रूपसे कग रही है, ओर उसके सिवाय अनन्तगुणे अन्य पुदुगकत रहते ह 
सो ये दन्य असंख्यातप्रदेशो रोके कंसे समा गये ? इसका समाधान श्री गुरू करते ह । आकरा 
अनक्रायादाने ( जगह देनेकी ) शक्ति है, उसक्ते सम्बन्धे समा जातेहै। जैसे एक गूढ़ नागर 
गुटिकामें शत सहच लक्ष सुवणं संख्या भा जातौ है, अथवा एके दोपकके प्रकाशमें बहुत दीपकोकरा 
भाया जगहे प्राता दे, अथवा जसे एक राखकते घेम जलका धडा अच्छो तरह अवकाश 
पाता दे, मस्ममे जल घोपित टो जाता ह, अथवा जैसे एक ठऊंटनीके टुधके षडेमे शहदका 
घडा समा नाता ठ, अथर्वा एक भूमिघरमें दोरु घण्टा सादि वहत वाजोका शव्द सच्छी तेरह 
० ठ, उक्ता तरहु एक लोकाकादामें विषिष्टं अवगाहनशक्तके योगसे अनंत जीव मौर 
उनन्तानन्ते पृद्गछ अवक पाते हं, इरामें विरोध नदीं है, ओर जीवो परस्पर यवगाहूनशि 


दोहा २६] परमात्सप्रकाडः १४९३ 


वहमोऽपि पर्हनययण्टादिशब्दाः सम्बशवकाशं लभन्ते, तथेकस्मिन्‌ लोके विशिष्टावगाद- 
नशक्ति योगाद्‌ पुरवो्धानन्तसंख्या जीवपुद्गला अवकाशं रमन्ते नास्ति विरोधः इति । 
तथा चोक्तं जीधानामवगाहनशक्तिस्वरूपं परमागमे--“एभभिगोदसरीरे जीवा दव्व- 
प्पमाणदो दिदृडा । सिद्धे अणंतयुणा सन्केण वितीदकेण ॥ पुनस्तथोक्तं 
पुद्गलनासवगाहनशक्तिस्वरूपम्‌--“ओगाढगादणि चिदो पमलकराणएि सन्दो लोभो । 
सुहमेदिं बादरेहिं य णंताण॑तेदिं विषिहेहिं ॥'' । अयमत्र भावाः । यदयप्येकावगाहेन 
तिष्टन्ति तथापि शुद्धनिथयेन जीवाः केवलक्ञानाच्नन्तथुणस्वरूपं न त्यजन्ति पुद्गलाश्च 
वर्णादिस्वरूपं न त्यजन्ति शेषद्रव्याणि च स्वकीयस्वकीयस्वरूपं न स्यजन्ति ॥ २५ ॥ 
अथ जीवस्य व्यवहारेण. दपपश्वदरव्यकृतमुपकारं कथयति, तस्यैव जीवस्य निध- 
येन तान्येव दुःखकारणानि च कथयति-- 
एय दच्च देहि णिय-णिथ-कल्‌, जणंलि । 
चउ-गड-कुक्ख खदंत जिय ते संखा भसति ॥ २६ ॥ 
एतानि द्रव्याणि देहिनां निजनिजकार्य जनयन्ति । 
चतुगंतिदुःखं सहमाना: जीवाः तेन संसारं भ्रमन्ति ॥ २६॥ 
एयर्‌ इत्यादि । एखहं एतानि द्वह जीवादन्यद्र व्याणि देहियह्‌ं देहिनां संसारि- 
+ ५ ~~ [अ 9१(~~ (~~ (~ ४ (~ 
जीवानाम्‌ । फ इवन्ति। णियणियकन्ञ्‌, ज णंति निजनिजक्रायं जनयन्ति येन कारणेन 
निजनिजकायं जन वन्ति । चउगहदुक्ख खदंत जिय चतुरगतिदुःखं सहमानाः सन्तो 
है) एेसादही कथन परमागममे कहा है--'"एगणिगोद'' इत्यादि । इसका अर्थं एेसा है कि एक 
तिगोदिथा जीवक शरीरमें जीवद्रन्धके प्रमाणसे दिखलाये गये जितने सिद्ध है, उन सिद्धसे अनंत 
गुणे जीन एक निगोदियकि ररीरमें है, मौर निगोदिपाका रारीर अंगुकके असंख्यातवें भाग है, 
सोएेसे सूक्ष्म शरीरम अनंत जीव समा जतेर्है, तो छोकाकाशमें समाजानेमें क्या अचंभाहै? 
मनंतानंत पुद्गक लोकाकारमे समा रहे ह, उसकी “ओगाढ'” इत्यादि गाथा है । उमका अथं यह 
है कि सव प्रकार सव जगह यह लोक पद्गरू कार्योकर अवगाढ्गाढ्‌ भरा है, ये पुदूगरू काय अनंत 
है; अनेक प्रकारक सेद्को धरते है, कोई सूक्ष्म है कोई वादर हं । तात्पयं यहु है कि यद्यपि सव द्रव्य 
एक क्षेत्रावगाहुकर रहते ह, तो भी शुद्धनिङ्चयनयकर जीव केव ज्ञानादि अरनं्तगुणरूप अपने 


स्वरूपको" नहीं छोडते है, पुद्गलद्रव्य अपने वर्णादि स्वरूपको नहीं छोडता, 'गौर घर्मादि अन्य द्रव्य 
भी भपने भपने स्वरूपको नहीं छोडते हँ ॥। २५॥ 

आगे जीवका व्यवहा रनयकर अन्य पाचों द्रव्य उपक्रार करते ह, एेसा कहते है, तथा उसी 
जीव के निरचयसे वे ठी दुःखके कारण हँ, एेसा कहते ह--[एतानि] ये [व्याणि] द्रव्य [देहिनां] 
जीवोके { निजनिजक्ायं ] अपने अपने कायंको [ जनयंति ] उपजाते ह, [ तेन ] इस कारण 
[ चतुगंतिदुःखं सदमानाः जीवाः ] नरकादि चारों गतिर्योके दुःखोको सहते हृए जीव [ संसारं ] 
संसारम (रमंति] भटकते हँ 11 भावा्थं-ये द्रव्य जो जीवका उपकार करते ह, उसको दिखाते है । 





९४४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा २७- 


जीवाः तें संसा भसति तेन कारणेन संसारं भ्रमन्तीति । तथा च । पद्गरुस्तवि 
खीवस्य स्वसंवित्तिविलक्षणविभावपरिणासर्तस्य व्यवहारेण सरीरवाद्मनःपराणापाननि- 
प्यत्ति करोति, धर्मदरव्यं चोपचरितांसद्भतन्यवहारेण गतिखहकारितवं करीति, वथेवाधम- 
द्रव्यं स्थितिसहकारित्वं करोति, तेनैव उ्यवहारनयेन आकसिद्रव्यमवकाशदानं ददार 
तथैव कालद्रव्यं च बुभालुमपरिणाससदहकारिखं करोति । एवं पश्चद्रव्याणाषुपकूरं सन्धा 
जीभ निश्वयव्यवहाररत्नत्रयभावनाच्युतः सन्‌ चतुर्भतिदुःखं सहत इति भावाथ; ॥२६॥ 
अथैवं पश्वद्रव्याणां स्वरूपं निश्चयेन दुःखकारणं ज्ञाता दे जीव निजगुद्वासा- 
परुम्भलक्षणे सोक्षमगिं स्थीयत इति निरूपयति-- 
दुच््खद कारणु भुणिवि जिय दव्वद एद सदाउ । 
हौ यवि मोक्खे अग्गि लद गमम पर-लोड ॥ २७ ॥ 
दुःखस्य कारणं मघ्वा जीव द्रव्याणां एतत्स्वभावत्‌ | 
भूत्वा मोक्षस्य मागे घु गम्यते पररोकः । २७॥ 
दुक्खं कारणु दुःखस्य कारणं सुणिचि मत्वा ज्ञासवा जिय हे जीव । कं दुःख 
कारणं ज्ञाखा दव्वहं पष् सहाड द्रव्याणामिमं शरीरवाङ्मनप्राणापाननिष्पाया- 
दिलिक्षणं पवोक्तस्वमावम्‌ । एवं पुद्गलादिपश्चद्रव्यस्वभावं दुःखस्य कारणं नाता | 
किः क्रियते । होयवि भूखा ! क । मोक्खद सम्नि मोक्षस्य मागे लहु तु शी 
पात्‌ गम्सिज्ञह गम्यते । कः कर्मतापलः । परलोऽ परलोको मोक्ष इति । तथा । 
वीतरगसदानन्दैकस्वाभाविकस्खविपरीतस्याङ्करतयोत्पादकस्य दुःखस्य कारणान्‌ 
पद्भलादिष्द्रव्याणि ज्ञात्वा हे जीव भेदाभदर््नत्रयलक्षणे मोक्षस्य मागे स्थिला प 
पुदूगल तो आत्मदात्से विपरीत विभाव परिणामों छीन हुए अज्ञानी जीवोकि व्यवहारलयकर 
शरीर, वचन, मन, उवासोदवास, इन चासेको उत्पत्ति करता है, बर्थात्‌ मिथ्यात्व, त्रत, कप, 
रागेषादि विभावपरिणाम है, इन विभाव परिणामोके योगसे जीवके पुद्गरक्रा संबन्व ह, गौर 
पुदगलके संबन्धे ये ह, धरमद्रव्य॒ उपचरितासद्ध त व्यवहारनयकर गतिसहायी है । अधमः 
स्थित्तिसदटकारी है, व्यवहानयकर आकाशद्रव्य अवकाश ( जगह) देता है, ओौर कचिद्रव्य रुम 
अशुभ परिणामोका सहायी है । इस तरह ये पाच द्रव्य सहकारी हैँ । इनका सहाय पाकर ये जीव्‌ 


निर्चय व्यवहाररनवुयकी भावनासे रहित श्र होते हृए चारो गतियोके दुःख सहते हृए संसा 
भटकते दै, यह तात्पयं हुजा ॥ २६॥ ॥ 


| मागे परदरव्योका संवेध निश्चयनयसे दुःखका कारण है, एेसा जानकर है जीव शुदत्मको 
प्रातिक्प मोक्ष-मागं में स्थित हो, एेस्ा क्ते ह--[ जीव ] हे जीने, [ व्रव्याणां दुम स्वभावं 1१९ 
द्रव्याय स्वभाव [ दुःखस्य | दुःखके [ कारणं मत्वा ] कारण जानकर [ मोक्षस्य भाग 1 
मोक्षके मार्गमे [ भूत्वा ] लगकर [ लघु ] शीघ्र ही [ परलोकः गम्यते ] उत्कृष्ट लोकरूप माम 
जाना चाहिये ॥ भावाथं-पहले के गये पुद्गलादि द्रव्योके सहाय शरीर वचन मन॑ दवा सोच्छरवापि 
आदिक ये सव दुःखके कारणरहु, क्योकि वीतराग सदा यआनंदरूप स्वभावकर उत्पन्न जो अती 





-दोहा २८ ] परसात्मप्रकाडः १४५ 


परमात्मा तस्यावलोकनमतुभवनं परमसमरसीमावेन परिणमनं परलोको सोक्षस्तत्र 
गम्यत इति भावार्थः 1 २७ ॥ क 
अथेदं व्यवहारेण मया भणितं जीवद्रन्यादिश्रद्धानरूपं सस्यग्दरोनमिदारन 
सम्पम्लानं चारित्रं च हे घभाकरभट जुणु स्मिति मनसि धृव द््रमिदं परतिपादयति- 
गियसे- कददियड एह महं चवह्ारेण चि दिधि । 
एवदि णाणु चरित्त्‌, णि जे" पावहि परभेष्टि । २८ ॥ 
नियमेन कथिता एषा मया व्यव्हारेणापि दुष्टिः 
इदानीं जञानं चारित्र शुणु येतत प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ । २८ ॥ 
णियमें नियमेन निवयेन कहियउ कथिता एष सं एषा कर्मतापन्ना मया | 
केनैव । ववहारेण वि व्यवहारनयेनेव । एषां का । दिदि दृष्टिः । दृटिः कोर्थः, 
सम्यक्त्वम्‌ 1 एवहि इदानी णाणु चरित्त्‌, णि हे म माकरभड्‌ करमेण ज्ञानचारित्रह्यं 
शृणु । येन श्रुतेन किं मवति। जें पावहि येन सम्यर्नानचासिद्येन प्राप्नोषि । किं परामोषि। 
परमेहि परमेष्िपदं पुक्तिपदमिति । अतो व्यषहारसम्यकतविषयूतानां द्रव्याणां 
चूलिकारूपेण व्यारूयानं क्रियते । तद्यथा । “परिणाम जीव यत्तं सपदें एय चित्त 
किरिया य । णिच्च कारण कत्ता सुव्वगद्‌ं इदरम्हि य पवेसो ” प्रिणास इत्यादि। "रि 
णामः परिणामिनो जीवपुद्गलो स्वभावविभावपरिणामास्यां शेपचत्वारि द्रव्याणि जीव- 
ृदशख्यद्धिमावग्यञ्जनपर्यायाभावात्‌ रूयड्च्या पुनरपरिणासीनि इति। (जीवः शुद्ध- 
निश्यनयेन विशुद्क्ञानदशैनखभावं शुद्धचैतन्यं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः, 


सल रम्ये षप ------------------------- तह व 

सुख उससे विपरीत याद्रुटताके उपजानेवाले है, ठेसा जानकर हे जीव, तू भेदाभेद रत्तत्रयस्वरूप 
मोक्षके मागमे लगकर परमात्माका अनुभव परमसमरसीभावसे परिणमनरूप मोक्ष उसमें 
गमन कर ॥ २७॥ 


मागे व्यवहा रनयते मैने ये जीवादि द्रव्योके श्वद्धानरूपकौ सम्यग्दशंन कहा है, अव सम्यग्जञान 
मौर सम्यक्चारित्रको है शरभाकरभहूः त सुन, ठेसा मलमें रखकर यहु दोहामूत्र कहते हहे प्रभा- 
करभटु, [ मया ] मेने [ व्यवह्ारेणेव ] व्यवहारनयसै तुञ्चको [ एषा दृष्टिः ] ये सम्यग्दशंनका 
स्वरूप [ नियमेन कथिता ] भच्छी तरह्‌ कहा, { इद्यनीं ] अवतु [ जञानं चारित्रं ] चान शीर 
चारित्रको [ शृणु ] सुन, [ येन ] जिसके धारण करने [ परमेष्ठिनं घ्राप्नोषि ] सिद्धपरमेष्ठोके पदको 
पावेगा } भावाथे--व्यवहा रसम्यक्त्वके कारणभूत छह द्रव्योका सांगोपांग व्याख्यान करते हैं "“परि- 
णाम इत्यादि गाथासे 1 इसका अर्थं यह्‌ है, कि इन छह्‌ दरव्योमे विभावपरिणामकते परिणमनेवाके 
जीवे मौर पुद्गल दो ही हु, अन्य चार्‌ द्रव्य अपतत स्वभाचरूप तो परिणमते ह, टेविन जीव पुदगल- 
की तरट्‌ विभावव्यंजनपर्यायके अभावसे विमावपरिणमन नहीं 8 प 


वः र ठ, इसलिये मुख्यतासे परिणामो 
दो द्रव्य ही कहे ह, शुदनिदचयनयकर शुषट नान दशन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्यप्राण उनत्ते जीवता 
प० १९ 


१४६ योगीन्दुदेवविरचितः [ ७०२, दहा २८ 


व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदियजनितद्रव्यभावरूपैथतु्भिः प्राणे जीवति जीविष्यति जीगितपू 
चा जीवः पूदूगलादिपश्वद्रव्याणि पुनरजीवरूपाणि । शतत असूतेशुद्वासनो विर्षणौ 
सपर्शरसगन्धव्णवती सूविरुच्यते वद्भावान्धूतेः पुगः । जीवद्रवयं धृनरसुएचरिता- 
सद्भूतठ्यवहारेण मूतेमपि शुद्धनि्यनयेनामूर्तू। धर्माधर्माकाशकारु्रव्याणि चामूतनि। 
'सपदेसं" रोकसात्रप्रमितासं्येयप्रदेशलक्षणं जीवद्रव्यमादि करत्वा पञचदरव्याणि परासि. 
कायसंलानि सप्रदेशानि कारद्रभ्यं पुनव॑हुपदेशरक्षणकायतवाभावादप्रदेशम्‌ । "एय 
दरव्याथिकनयेन धर्माधर्माकाशद्रग्याण्येकानि भवन्ति जीवपुद्गलकार्द्रम्याणि पुनरन 
कानि सयन्ति। त्त सवद्रव्याणामवकाशदानसासर््यात्‌ सेत्रमाकाशमेकः शेषपञ्चहवयाः 
ण्यकषत्राणि । "किरिया यः कषेत्रारसेत्रान्तरगमनरूपा परिस्पन्दवती चक्लनथती क्रिया शा 
वियते ययोस्तौ क्रियाबन्तौ जीवलो धर्मायरमाकारकषारद्रम्याणि पुनिष्किपाणि 
णिच " धर्मापरमाकारकार्रव्याणि यद्यप्य्थपर्यायत्वेनानित्यानि तथापि शख्यदचा 
विभावन्यज्खतपर्यायाभावात्‌ नित्यानि, द्रव्या्थिकनयेन च जीबपृद्गलद्र्य पयं 


है, जीवगा, पटले जी भया, भौर न्यवहारनयकर इंद्री, ब, आयु, स्वासोस्वासरूप्‌ ्रव्यप्राणोकर 
जीता है, जीवेगा, पहर जी चुका, इसख्िये जीवको ही जीव कहा गया है, अव्य पुद्गलादि पच 
व्य अनौन है स्पश, रस, गंघ, ्णंवाली सूति सहित सूरतीक एकं पुद्गलदरव्य हौ है, अन्य पाँच 
असूर्तीक हँ । उनमेसे घमं, अधमं, आकाल, काल ये चासं तो अमूर्तीकि है, तथा जीवद्रव्य षतु 
चरित-भसदुभूतव्यवहा रनयकर मूर्तोक भी कहा जाता है वयोकि ज्ञरीरको धारण कर रहाहै, तो भी 
शुदधनिश्चयनयकर अमूर्तीकि ही दै, छोकप्रमाण असंख्थातग्रदेशी जीवद्रन्धको आदि केकर पंच रना 
पंचास्तिकाय है वे सप्रदेशी है, गौर कालद्रव्य वबहुश्रदेश स्वभावकायपना न होनेसे भप्रदेशी है, धम 
अधम भाकशि ये तीन द्रव्य एक एक है, भौर जोव पुद्गरू का ये तीनों अनेक हँ | जीव तो भतत 
ह उद्ल गनतानंत ह्‌, कार असंख्यात ह, सब द्रव्योको अवकाड देनेमे समथ एक आकार ही रै, 
इसछिये आकाश क्षेत्र कटा गया है वाको पाँच द्रव्य अक्षेत्री है, एक क्षेचसे दूसरे कषेत्रम गमन करना, 
वह्‌ चलन हलनवतती क्रिया कही गई है, यह्‌ क्रिया जोव पुद्गकू दयेनोके ही है, भौर घमं, अधम, 
आकारा, काल, ये चार द्रव्य निष्क्रिय हु, जीवो भी संसार जीव हुलन-चशछनवाले है इसल्पि 
क्रियावंत है, भौर सिद्धपरमेष्ठौ निःक्रिय है, उनके दलन चन क्रिया नहं है, प्रव्याधिकनयसे विचारा 
जवि तो सभी द्रव्य नित्य ह, भथंपर्याय जो षट्गुणी हानिवुद्धिरूप स्वभावपर्याय है, उसकी पेक्षा 
सव दी मनित्य है, तो मौ विभावव्यंजनपर्याय जोव मौर पुद्गर इन दोनोंकी है, इसलिये इन दोनोको 
हो अनित्य का दै, जन्य चार द्रव्य विभावके अभावसे निय हीर्दै, इस कारणं यह निदवथसे जानना 
क्रि चार नित्य है, दो अनित्य ह, तथा दरव्यकर सव ही निव्य ह, कोई भी द्रव्य विनदवर नहीं है, 
नवका पचा ह्‌ द्रव्य कारणरूप ई, पुद्गल त सरीरादिकका कारण है, घमं अवमन्य गति 
स्वितिके कारण ६, आकरारदरव्य अवक्रा देनेका कारण दै, मौर कार वतैनाका सहाय है ।ये ्श॑वो 
व जावको कारण ह, गीर जीव उनको कारण नहीं ह| यद्यपि जोवदरनय अन्य जोव गुर 


-दोहा २८] परमात्मप्रकादाः १४७ 


द्रव्यार्थिकनयपेक्षया निस्य तथाप्यशुरलघुपरिणतिरूपस्वावपर्थायापेक्षया विभावन्य- 
ञनपर्यायपेक्षया चानिस्ये । कारण' पुद्गलधर्माधर्माकाशकोरुद्रव्याणि च्यवहारनयेन 
जीवस्य शरीरवाड्मनःप्राणापानादिगतिस्थि्यवगाहवत॑नाकार्याणि छुर्वन्ति इति कार- 
णानि भवन्ति, जीवद्रव्यं पुनय॑च्पि युरुिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि 
पुद्गलादिपश्चद्रव्याणां किमपि न करोतीर्यकारणम्‌ । "कत्ता, शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
ग्राहकेण रुद्धदरव्याधिकनयेन यद्चपि बन्धमोक्षद्रव्यमावरूपः पुण्यपापवटपटादीनामकतां 
जीवस्तथाप्यशुद्धनिशयेन शुमाशुभोपयोगास्यां परिणतः सन्‌ पुण्यपापवन्धयोः कर्ता 
तत्फलमोत्ता च भवति विशुदधज्ञानदशंनस्वमावनिजगुद्धासद्रग्यसम्यकूश्चद्रानक्ञानातु- 
छानरूपेण शुद्धोपयोगेन तत्परिणतः सन्‌ मोक्षस्यापि कर्ता तस्फल्मोक्ता च । बुभाशुभ- 
शुद्धपरिणामानां परिणमनमेव करठैस्वं सर्वत्र ज्ञातव्यमिति । पृद्गलादिपश्वद्रव्याणां 
च स्वकीयस्वकीयप्रिणामेन परिणसनमेव क्सम । चस्तुवरच्या युन; पृण्यपापादि- 
स्पेणाकवत्वमेव । 'सव्वगद' छोकालोकव्याप्त्यपेक्षया स्वंगतमाकाश्ं भण्यते धर्मा 
धमं च रोकव्याप्त्यपेक्षया जीवद्रव्यं तु पुनरेकेकजीवपिक्षया रोकपूरणावस्थां विदहाया- 


¢ ^ १० > ज र्‌ <ध्ाते 
सबृगतं नानाजीवपेक्षया सरवगृतमेव भवतीति । पुद्मुद्रव्यं पुनलकिरूपमहास्कन्धपिक्षया 
सवगतं शेपपुदट्गलपेश्चया सवतं न भवतीति । कालद्रव्यं पुनरेककालाणु्रव्यपिक्षया 
सवगतं न भवति ोकप्रदेशप्रमाणनानाकालाएुविवक्षया रोके सवगतं मवति । 


_िष्यादिरूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्गकादि पाँच दरव्योको अकारण है, भौर ये पाचों 
कारण हु, शुद्ध पारिणामिक परमभावग्राहुक शुद्धद्रव्याथिकनयकर यह जौव यदपि वंव मोक्ष पुण्य 
पापका कर्ता नहीं है, तो भौ अश्ुद्धनिरचथनयकर शुभ अशुभ उपयोगौतिे परिणत हुआ पुण्य पापके 
वंघका कर्ता होता है, गौर उनके फलका भोक्ता होता है, तथा विशुद्ध ज्ञान दशंनरूप निज रुद्धात्म- 
द्रव्यका श्नद्धान ज्ञान आचरणरूप शुद्धोपयोगकर परिणत हुभा मोक्षका भो कर्ताहोतादहै, ओर 
अनंतसुखका भोक्ता होता है 1 इसि जीवको कर्ता भी कहा जाता है, भौर मोक्ता भी कठा जाता 

1 शुभ अशुभ शुद्ध परिणमन ही सव जगह कर्तापना है, मौर पुद्गलादि पाच द्रव्योंको अपने 
सपने परिणामरूप जो परिणमन वही कर्तापना है, पुण्य पापादिकका कर्तापना नहीं है, सवंगतपना 
लोकालोक व्यापकताकी अवेक्षा आकाश ही मेह, धम॑दरव्य अघमंद्रव्य ये दोनों लोकाकाशव्यापो है, 
जखोकमे नहीं ह, ओौर जीवद्रव्यमें एक जीवको अपेक्षा केवलसमुद्धातमें कोकपूरण अवस्थामे लोकमें 
सवेगतपना है, तथा नाना जीवक अवेक्षा सवंगतपना नहीं है, पुद्गलदरव्य छोकप्रमाण महास्कंघको 
पेक्षा सर्वगत है, अन्य पुद्‌गलकी अपेक्षा सवगत नहीं है, काल्द्रव्य एक कालाणुक्रो अपेक्षा तो 
एकप्रदेरागत है, सवंगत नह है, ओर नाना कालाणुकी अपेक्षा लोकाकारके सव प्रदेगोमे कालाणु 
है, इसल्यि सव कालाण्ोक्ी अपेक्षा सवगत कह सकते हँ 1 इस नयविवध्तापे सवंगतपनेका 
व्याख्यान किया । मौर मख्यवृत्तिसे विचारा जावे, तो सर्वंगतपना आकादामें ही है, जयवा ज्ञानक 

म्पे्ा जीवमें भी है, जीवका केवख्ज्ञान लोकालोक व्यापक है, इसलिये सवंगत कटा । पे सरव 
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इदरस्दि = यपवेसोः यद्यपि सवंद्रव्याणि व्यवदारेणैककषेत्रावगाहेनान्योल्यातु- 
प्रवेशेन तिष्ठन्ति तथापि निश्चवयनयेन चेतनादिस्वकीयस्वकीयस्वरूपं न स्यजन्तीति। 
तथा चोक्तम्‌ू-- “अण्णोण्णं पविसंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । मेता षि य णि 
समसन्भावं ण विजहति ॥" । इदमत्र तारपय॑स्‌ । व्यवदारसस्यक्त्वविपयभूतेषु प्‌- 
द्रव्येषु मध्ये वीतरागचिदानन्देकादिशुणस्वमावं शुभारुभमनोक्चनकायव्यापाररहितं 
निजगुद्धास्मद्रन्यमेवोपादेयम्‌ । २८ ॥ एवमेकोनर्विशतिसूत्प्रमितस्थले निशवयव्यद- 
दारमोक्षमागेप्रतिपादकस्वेन पृसूत्रतरयं गतम्‌ 1 इदं पुनरन्तर स्थरं चलुद्शसूत्रभमित 
पडद्रव्यध्येयभूतव्यव दारसम्यक्तवव्याख्यानमुख्यत्वेन समाप्तमिति । 
@ 0 [] * [# 
अथ संरयविपययानध्यवसायरहितं सम्यग्ज्ञानं प्रकटयति-- 
जं जह थक्तउ द्वु जिय तं तद जाणह जो जि। 
अप्प केरउ भावड्ड णाणु खुणिज्दि सो जि ॥ २६॥ ` 
यद्‌ यथा स्थितं द्रव्यं जीव तल्‌ तथा जानाति य एव 1 
आत्मनः संबन्धी भावः ज्ञानं मन्यस्व स एवे ॥ २९ ॥ 
जं इत्यादि । जं यत्‌ जह यथा थक्कउ रिथतं दच्च द्रव्यं जिय हे जीवत 
तत्‌ तद्‌ तथा जाणइ जानातिजो जियणएव) य एव कः। अप्प केरड 
मावडञ आत्मनः संबन्धी भावः परिणामः णा णिजि ज्ञानं मन्यस्व जानीहि 
सो जि स एव पूर्वोक्त आत्मपरिणाम इति 1 तथा च यद्‌ द्रवयं यथा रथितं सतता 
लक्षणं उत्पादन्ययधरौव्यलक्षणं वा॒गुणपर्यायलक्षणं वा॒सप्तभङ्गयात्मकं वा तत्‌ तथा 
0 
द्रव्य यद्यपि व्यवहारनय॒कर एक क्षेनाचगाही रहते है, तो भी निहचयनयेकर अपने भपने स्वभावको 
नहीं छोड़ते, दुसरे द्रव्यं जिनका प्रेय नहीं है, सभी द्रव्य निज निज स्वरूपम ह, पररूप नहीं है 
कोई किसीका स्वभाव नहीं लेता ! एसा हौ कथन श्रौप॑चास्तिकायमें है 1 “मण्णोण्णं'' इत्यादि। 
इसका मथ एसा हे, कि यद्यपि ये छो दरन्य परस्परमे प्रवेश करते हुए देखे जातेहै, तो भी कोड 
किसीमे प्रवेश नहीं करता, यद्यपि अन्यको अन्य अनका देता है, तो भो अपना अपना अवकारा 
भापमें ही है, परमे नदीं दै, यपि ये उव्य हमेशासे मिल रहे है, तो भौ अपने स्वभावको नही 
छोड़ते 1 है, कि ग्यवहारसम्यक्टवके कारणं छह द्रव्योमे वीतराग चिदानंद भन॑त 
युगख्प जा शुद्धात्मा ठ, वट्‌ दोयम मन वचन कायके व्यापारसे रहित हा ध्यावने योग्य ह ॥२८॥ 
_ इस व्रकार उन्नी दाहक स्थलमे निरेचय व्यवहार पालम सकयनकौ सुख्यतासे तीन 
साहा कदे ! एसे चौदह दोहक व्यवह्‌ारसम्यक्त्वका व्याख्यान किया, जिसमे छह द्रव्योका 
श्रद्धान मुख्यै! 
_ „ आने संय विमोह विश्रम रहित जो सम्यग््नान है, उसका स्वरूप प्रगट करते ह-[ जीव | 
ट जीव; [यत्‌] ये सवर द्रव्य [यया स्वि] जिस तरह गनादिकारके ति हृए ह, जैषा इनका स्वय 
ट्‌, [तत्‌ तथा ] उनको न्ता हा संायादि रहित [ य एव जानाति ] जो जानता ह, 
[ स्र एव ] वदी [ जात्मनः संवंघीभावः ] आत्माका निजस्वरूप [ लानं ] सम्यग््ञान है, र्षा 


-दोहा ३० ] परपात्यप्रकाशः १४९ 


जानाति य॒ आस्संवन्धी स्वपरपरिच्छेदको सभावः परिणामस्तत्‌ सम्यगृज्ञानं भवति । 
अयमत्र सावां; ] व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां तशवविचारकाले स्वपरपरिच्छेदकं 
जानं भण्यते ¦ निथयनयेन पनदीतरागनिविकल्पसमाधिकारे वहिरूपयोगो यद्यप्य- 
नीदितव्रत्या निरस्तस्तथापीहापूंकविकल्पाभावादूगौणसमितिदरसवा स्वसंवेदन्तानमेव 
ज्ञानयुच्यते ॥ २९ ॥ 
अथ स्परट्रव्यं ज्ञात्रा राभादिरूपपरद्रव्यविपयसंकल्पविकल्पत्यागेन स्वस्वरूपे 
अवस्थानं ज्ञानिनां चारित्रसिति प्रतिपादयत्ि-- 
जाणवि सण्णवि अप्यु पर्‌ जो पर-माञ चणएड्‌ । 
सो णि खुद्धउ भावडउ णणिहिं चरणु दवड ॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा मत्वा आत्मानं परं यः परभावं त्यजति 
स निजः शुद्धः भावः ज्ञानिनां चरणं भवति ॥ ३० ॥ 
जाणवि इत्यादि । जाणवि सम्यग्ज्ञानेन ज्ञात्वान केवलं ज्ञात्वा मण्णवि 
तचार्थश्रद्रानलक्षणपरिणातेन मत्वा श्रद्धाय ! कम्‌ । अप्पु पर आत्मानं च परंचजो थः 
कर्ता प्रभाउ प्रभावं चण स्यजति सो स पूर्तिः णि निजः सुद्रड भावडर शुद्धो 
भावो णाणिदहिं चरणु हवई ज्ञानिनां पुरूपाणां चरणं भवतीति । तद्यथा । वीतरागसद- 
जानन्दैकस्वभावं स्वद्रव्यं तद्धिपरीतं परद्रव्यं च संश्चयविपर्ययानध्यवसायरहितेन सानेन 
पूवं ज्ञास्या शङ्कादिनोपरदहितेन सभ्यक्त्वपरिणामेन श्रद्धाय च वः कर्ता मायामिथ्यानि- 


----- = -----~-~~-~----~ ~~~ 


[मन्यस्व] तु मान 11 भावाथ--जो द्रव्य है, वह सत्ता लक्षण है, उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है, गीर सभी 
द्रव्य गुण पर्यायको धारण करते ह, गुण पर्यायकें विना कोई नहीं हँ । भथवा सव ही द्रव्य सप्तभंमी- 
स्वरूप हं, एेसा द्रव्योका स्वरूप जो निःसंदेश जाने, आप ओर परको पहचान, एेसा जो आत्माका 
भाव ( परिणाम ) वहं सम्यज्ञान है 1 सारद यह है, कि व्यवहारनयकर विकल्प सदित्त अवस्थामें 
तत्त्वे विचारक समय अप गौर परका जानपना ज्ञान कहा है, ओर निक्वयनयकर वीतराग निवि- 
कल्प समाविस्षमय पदार्थोकरा जानपना मुख्य नहीं छिया, केवल स्वसंवेदनज्ञान ही निर्चयसम्यग््नान 
दै 1 व्यवहारसम्यगज्ञान तो परम्पराय मोक्षक्ता कारण है, ओर निर्चयसम्यग्ान साक्षात्‌ मोक्षका 
कारण दै ।। २९॥ 

यागे निज गौर्‌ परद्रन्यको जानकर रागादिरूप जो परद्रव्यमे संकल्प विकल्प ह, उनके 
त्यागदे ज निजस्वरूपमे निङ्चकरता होतो दै, वदी ज्ञानी जीवोके सम्यक्चारित् है, एेसा कहते है- 
सम्यग््नानसे [ आत्मानं च परं ] भापको गौर परको [ ज्ञास्वा ] जानकर ओर सम्यग्दशंनसे 
[ मत्वा ] माप ओौर प्रको प्रतीति करके [ यः ] जो [ परभावं ] परभावको [ त्यजति ] छोडता 
ट [ सः ] वह्‌ [ निजः शुद्धः भावः ] भत्माका निज शुद्ध भाव [ ज्ञानिनां ] न्ञानो पुरुषोके [ चरणं ] 
चारित्र [ भवति ] होता हे ।। भावार्थ--वोतराग सहजानंद अद्वितीय स्वभाव जो मात्मद्रव्य उक्तस 
विपरीत पुद्गादि परद्रव्मोको सम्यग््नानसे पहले तो जानें, वह्‌ सम्यगन्ञान संदाय विमोह भौर विश्चम 


१५० योगौन्दुदेव विरचितः [ अ० २, दोहा ३१- 


दानशल्यप्रमृतिसमस्तचिन्ताजारस्यागेन निजशुदधात्मस्वरूपे परशानन्दसुखरसाघवादतृ 
भूत्वा तिष्ठति स पुरूष एवाभेदेन निशवयचाछिं भवतीति भावार्थः ॥.३० ॥ एवं मोक्ष 
मोक्षफलमोक्षमार्गादिपरतिपादकद्वितीयमदहाधिकारमध्ये निश्रयग्यवहारमेक्षमागृर्यतवेन 
घरत्रयं षडद्रवयश्द्धानलक्षणव्यहारसम्यक्त्वव्याख्यानरुख्यत्वेन प्राणि चतुदश, सम्थ- 
ज्ञानचासतरिञ्स्यत्वेन ्द्यमिति सञदायेनेकोनविंशतिसुत्रस्थलं समाघठम्‌ । 
अथानन्तरममेदरस्नत्रयव्याख्यानमुख्यत्वेन सूत्राटकं कथ्यते, तत्रादौ तावत्‌ रल 
त्रयभक्तमव्यजीवस्य रक्षणं प्रतिपादयति-- ` न | 
जो भत्तउ रयण-्यहं तु सुणि लक्खण एउ । 
अप्पा भिल्लिवि गुण-णिलउ तासु वि अण्णु ण भोउ ॥ ३१॥ 
यः भक्तः रटनत्रयस्थ तस्य मन्यस्व लक्षणं एतत्‌ । रै 
आत्मानं मुक्त्वा गुणनिलयं तस्यापि अन्यत्‌ न ध्येयस्‌ । ३१ ॥ 
जो इत्यादि । जो यः `मत्तउ मक्तः । कस्य । रयणत्तयं रतनत्रयसंयुक्तस्य 
तसु तस्य जीवस्य सुणि मन्यस्व जानीहि हे पभाकरभड्‌ । किं जानीहि । लक्लणु 
रक्षणं एड इदमग्रे वक्ष्यमाणम्‌ । इदं करिम्‌। अप्पा मिल्लिधि आत्मानं युक्ता । किः 
विरिष्टम्‌ । शुणणिलञ गुणनिल्यं गुणगृहं तासु वि तस्यैव जीवस्य अण्णु ण भेऽ 
निरचयेनान्यद्धिद्रवयं ध्येयं न भवतीति । तथाहि । व्यवहारेण वीतरागसरव्प्रणीत- 


इन तीनोसे रहित दै | तथा शंकादि दोषो रदित जो सम्यग्दर्शन है, उसमे आप भौर परकी श्रदा 
करे, अच्छी तरह जाके प्रतीति करे, ओर माया मिथ्या निदान इन तीन शल्यको भादि लेकर 
समस्त चिता-सम्‌हके त्यागसे निज शुद्धा्मस्वरूपमे तिष्ठे है, वह परम बानंद भतीद्दरोय सुखरसके 
मास्वादसे तृप्त हुा पुष ही अभेदनयसे निङ्चयचारित्र है 1 ३०॥ 
इस प्रकार मोक्ष, मोक्षका फल, मोक्षका मागं इनको कहनेवाले दुसरे महाधिकारमे निश्चय 
व्यवहाररूप निर्वाणके पंथकी मुख्यताप्ते तीन दोहोमें व्याख्यान किया, भौर चौदह दोहोमे छद्‌ द्रवय- 
को श्रद्धारूप व्यवहारसम्यक्त्वका व्धार्यान किया, तथा दो दोहोमें सम्यगज्ञान सम्यक्‌चारित्रका 
मुख्यता वणंन क्रिया 1 इस प्रकार उन्नोस दोहका स्थल पुरा इ । 
_ आगे जमेदरत्नत्रयके व्याख्यानकी मुर्यतासे आठ दोदा-मुत्र कहते ह, उनमेसे पके रल- 
वरयके भक्तं भव्यजीवके लक्षण कहते ह-[ यः ] जो जीव [ रत्नचयस्य भक्तः ] रत्न्रयका भक्त 
॥ तस्य ] उसका [ इदं लक्षणं ] यह्‌ लक्षण [ मन्यस्व ] जानना, हे प्रभाकरभदटु; रल्नत्रय धारके 
यं लक्षण हे 1 [युणनिलयं ] गुणोके समूह्‌ {आत्मानं मुक्त्वा ] आत्माको छोड़कर [ तस्यापि अन्यत्‌ | 
आत्मातते अन्य वाह्य द्रव्येको [ न च्येयं ] न व्यावे, निर्चयनथसे एक भात्मा ही ध्यावने योग्यहै, 
अन्य नहा ॥ _भावा्थ-->यनहारनयकर वीतराग सर्वके कटे हए शुद्धात्मतक्तव आदि चठ द्रव्य, 
प्रात तत्व, नी पदार्थं, पदां, पंच अस्तिकायका श्यद्धान जानने योग्य ह , भौर ह्सादि पाप त्याग 
करन याम्य ह्‌, व्रत गौखादि पालने योग्य हु, वै लक्षण वप्रवहु{ररत्नवयके ह, सो व्यवहारका नाम 
^ ६ वट्‌ भदसत्लत्रय आरावने योग्य है, उसके प्रमावसे निरचयरलनयकी प्रापि है 1 वीतम 


-दोहा ३२ ! परमात्मप्रकाचः १५१ 


शदधात्मतचपरभृतिपडद्रव्यपश्चास्तिकायशप्ततत्वनवपदाथविपये सम्पर्‌ श्रद्धानज्ञानादिंसा- 
दित्रतरीरपरिपालनरूपस्य सेदरत्नघ्रयस्य निश्चयेन वीतरागसदानन्दैकरूपसखषुधारसा- 
स्वादपरिणतनिजशुद्धात्मतचतम्यक्‌शरद्रान्ञानादुचरणरूपस्याभेद्रतनत्रयस्य च योऽसौ 
भक्तस्तस्येदं लक्षणं जानीहि । इदं किम्‌ । यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायां चित्त- 
स्थितिकरणाथ देवे्द्रवक्रव््यादिविभूतिविशेपकारणं परंपरया बुदधासमम्रापिहेतभूतं पश्च- 
परमेष्ठिरूपस्तववस्तुस्तवगुणस्तवादिकं वचनेन स्तुत्यं भवति समनसा च तदक्षररूपादिकं 
प्राथमिकानां ध्येयं भवति, तथापि पूर्वोक्तनिशयरत्नघ्रयपरिणतिकारे केवलन्ञाना्यनन्त- 
गुणपरिणतः स्वशुद्धात्मैव ध्येय इति | अत्रेदं ताद्प्थम्‌ । योऽसावनन्तज्ञानादिशुणः 
शुद्धात्मा ध्येयो भणितः स एव निरचयेनोपादेय इति ॥ ३१ ॥ 
अथ ये ज्ञानिनो निर्मलरत्नत्रयमेवात्मानं मन्यन्ते शिवशब्दवाच्यं ते मोक्षपदाराधकाः 
सन्तो निजात्मानं ध्यायन्तीति निरूपयति- 
जे रयण-त्ञ णिम्बलउ णाणिय अप्पु जणंति । 
ते आदय सिव-पयदहं णिय-प्पा यंति ॥ ३२॥ 
ये रत्नत्रयं निमंलं ज्ञानिनः आत्मानं भणन्ति 1 
ते आराधकाः रिवपदस्य निजात्मानं ध्यायन्ति ॥ ३२॥ 
जे इत्यादि ! ये केचन रथणत्तञ रतनत्रयम्‌ । कथंभूतम्‌ । णिस्मलञ निर्भलं 
रगादिदोपरदितय्‌ । कथंभूता ये। णाणिय ज्ञानिनः । कं इरव॑न्ति । अष्णु भणति 
ू््तरतनत्रयस्वरूपमेवारमानं, आत्मस्वरूपं कर्म॑तापन्रं भणति मन्यन्ते ते आराहय 





सदा आनंदरूप जो निज शुद्धात्मा आत्मीक सुखरूप सुधारसके आस्वाद कर परिणत हु उसका 
सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप अभेद रत्नत्रय है, उसका जो भक्त ( आराधक ) उसके ये लक्षणरहै, 
यह्‌ जानो } वे कौनसे लक्षण है--यद्यपि व्यवहारनयकर सविकल्प अवस्थामें चित्तके स्थिर करनेके 
चयि पंचपरमेष्ठीका स्तवन करता है, जो पंचपरमेष्ठोका स्तवन देवेन्द्र चक्रवर्ती आदि विभूत्तिका 
कारण है, ओर परम्पराय शुद्ध आत्मतत्तवकी प्राप्षिका कारण है, सो प्रथम अवस्थामें मन्यजीवोको 
पंचपरमेष्ठो ध्यावने योग्य ह, उनके आत्माका स्तवन, गुणोकी स्तुत्ति, वचनसे उनकी अनेक 
तरहक स्तुत्ति करनी, भौर मनसे उनके नामके अक्षर तथा उनका रूपादिक ध्यावने योग्यै, तो 
भी पूर्वोक्त निर्चयरत्नव्रयकी प्राप्निके समय केवलन्ञानादि अनंतगुणूप परिणत जो निज शुद्धात्मा 
वही आराधने योग्य है, अन्य नहीं । तात्पयं यह है कि ध्यान करने योग्य यातो निन आत्मा है, 
या पंचपरमेष्ठी है, अन्य नहीं, प्रथम भवस्थमें तो पंचपरमेष्ठोका ध्यान करना योग्यहै, ओर 
निविकल्पदजामें निजस्वरूप ही ध्यावने योग्य है, निजरूप ही उपादेय हँ ॥ ३१ ॥ 
भगे जो ज्ञानी निर्मल रत्नत्रथको हौ आत्मस्वरूप मानते ह" भौर अपनेको ही शिव जानते 
हं वे ही मोक्षपदके धारक हए निज आत्मको ध्यावते ह, एसा निरूपण करते है| ये ज्ञानिनः ] 


१५२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ६- 


तेपूर्ोक्ताः पुरूषाः आराधकफा भवन्ति । कस्य । सिवपयदहं शिवपदस्य शिवकन्दवाच्य- 
मोक्षस्य । गोक्षपदाराधकाः सन्तः फं इर्वन्ति । णियञप्पा सायंति निजासमानं 
कमेतापन्नं ध्यायन्ति इति । तथा च ये केचन वीतरागस्वंेदनन्ञानिनः परमासानं 
सम्यकूथद्रानज्ञानावुष्ठानलक्षणं निश्वयरत्नत्रयमेवाभेदनयेन निजनरुद्धात्मानं मन्यम 
ते शिवकाब्दवाच्यमोक्षपदाराधका भवन्ति । आराधकाः सन्तः फं ध्यायन्ति । विदुद्र 
ज्ञानदशेनं स्वसुदधार्मस्वरूपं नि्वयनयेन भ्यायन्ति भावयन्तीत्यमिप्रायः ॥ ३२ ॥ 
„ अथात्मानं शुणस्वरूपं रागादिदोपरहितं ये ध्यायन्ति ते शीघ्रं नियमेन मोक्षं लभन्त 
इति प्रकटयति- 
अप्पा गुणम्रउ णिस्मलउ अणुदिणु जे कायति । 
ते पर णियमे' परम-घुणि लह णिव्वाणु लहंति ॥ २३ ॥ 
आत्मानं गुणमयं निमंकं अनुदिनं ये ध्यायन्ति । 
ते परं नियमेन परममुनयः कषु निर्वाणं रभन्ते ।1 ३३ ॥ 
अप्पा इत्यादि । अप्वा आत्मानं कर्मतापजम्‌। कथंभूतम्‌ ुणमञ गुणमयं केवर 
जानायनन्तयुणनिशरचम्‌ । पुनरपि कर्थभूतम्‌ । णिम्मलऊ निभं मावक्रमंद्रव्कर्मनो- 
कमेमररहितं अगुदिणु दिनं दिनं प्रति अदुदिनमनवरतमित्यथेः । इत्थंभूतमात्मानं ज 
यंति ये केचन ध्यायन्ति ते पर ते एव नान्ये णियसें निश्वयेन । किंविशिष्टस्ते। परम 
खणि परममुनयः लहु रषु शीघ्र' लहं ति कमन्ते । फिं रमन्ते । णिव्वाण॒ निर्वाणमिति । 
अत्राह प्रभाकरभदूः । अप्रोक्तं भवद्धियं एव शुद्धास्मध्यानं त एव मोक्षं लभन्ते न चान्ये। 
कहते ह [ ते ] वे [ लिवपदस्य जाराधकाः ] रिवपदके आराघक ह, ओर वे ही [ निजात्मानं 1 
मोक्षप्दके आरावक हुए अपने आत्मको [ ध्यायंति ] ध्यावते ह ॥ मावाथं--जो कोई वीतराग 


स्वसंवेदनजानौ सम्यण्द्शंन सम्यगञान सम्यक्‌ चारितरूप भात्माको मानते ह, वे ही मो्षपदके 
मारावक हुए निर्चयनयकर केवल निजरूपको ही ध्यावते हू ।। ३२॥ 

„ _ _अगे यह व्याख्यान करते है--जो अनंत गुणरूप रागादि दोष रहित निज आत्मको ध्याते 
ह्वे निस्वयसे दीघ्र ही मोक्षको पाते ह, [ये] जो पुरुष [ गुणमयं ] केवलन्ञानादि अनत गुणल्प 
[ निमे ] भावकम द्रव्यकर्म नोक मल रहित निमंल [ आत्मानं ] आत्माको [ अनुदिनं ] निरंतर 
[ ध्यायंति ] व्यावते दै, [ ते परं] वेही [ परमभ्नयः ] परमम॒नि [ नियमेन ] निदचयकर 
[ निर्वाणं 1 निर्वाणको { रघु ] गीघ्र [लभेते 1 प्राते ह ॥ भावाथं--यह्‌ कथन श्रीगुरुने कटा, तय 
परभाकरभटरने पृष्ाकिदे प्रभो; तुमने कहा कि जो शुद्धात्माका ध्यान करते ह, वे ही मोक्षको पाते 
९, दसरा नही । तथा चारिव्रसरारादिक ग्र॑यौमे ठेसा कहा है, जो द्रव्यपरमाण्‌ सौर भावपरमाण्‌ का 
प्याने करं वे केवलन्ञानको पते हँ । इस विपयमें मुञ्चको संदेह दै । तव श्रौयोगौन्दरदेव समायानं 
करत ट्‌ द्रव्यपरमाण्‌ म द्रन्यकी सूक्ष्मता ओर भावपरमाण्‌ से भावक सूक्ष्मता कंदी गर्द । 


-दोहा ३३1 परमात्मप्रकालः १५३ 


चारित्रसारादौ पुनभेणितं द्रव्यपरमाणुं सावपरमाणुं वा ध्याता केवलन्ञान्त्पाद्‌- 
यन्तीत्यत्र विपये अस्षाकं संदेहोऽस्ति । अत्र श्रीयोगीन्द्रदेवाः परिहाश्माहुः । तत्र 
द्रव्यपरमाणुरब्देन द्रव्यसकष्मं भावपरमाणुरषब्देन मावसकष्मतं ग्राह्यं न च पुद्गल- 
द्रन्यपरमाणुः । तथा चोक्तं सर्वाथलिद्धिरिप्पणिकते। द्रव्यपरमाणुरब्देन द्रव्य्च्मतं 
भावपरमाणुशब्देन भावदक्ष्मत्वमिति } तधथा | द्रव्यमासद्रव्यं तस्य परमाणुजगन्देन 
स््मावस्था ग्राह्या । सा च रगादिविकन्पोपाधिरहिता तस्य कष्मखं कथमिति चेत्‌, 
निर्विंकल्पसस्ाधिविपयसेनेन्द्रियमनोविकल्पातीतत्वात्‌ । भावक्देन स्वसंवेदनपरिणामः 
तस्य भावस्य परमाणुहष्देन घुक्ष्मावस्था ग्राह्या । चश्मा कथमिति चेत्‌ । वीतराग- 
निर्विंकल्पसमरसीमावविपयेन पश्चेन्छियमनोविपयातीतत्वादिति । पुनरप्याह । इदं पर- 
्रव्यावलम्बनं ध्यानं निषिद्धं क्रि भविः निजसुद्वास्ध्यानेनेव मोक्षः इत्रापि मणित- 
मास्ते । परिहारमाह "अप्पा यहि णिस्पृड' इत्यत्रेव ग्रन्थे निरन्तरं भणितमास्ते, 
्रनथान्तरे च स्ाधिश्वतकादौ पनधोक्तं तेरेव प्ञ्यपादस्वामिमिः--“आात्मान- 
मास्मा भासन्येवास्मनासौ क्षणदुपजनयव्‌ घ स्वयंभूः प्रवतः” अस्याथंः । आत्मानं 
¢ ५ ~ पौ 
कमेतापन्नं आत्मा कर्ता आल्न्येवाधिकरणमभूते असौ पूर्वोक्तासा आत्मना करणभूतेन 
पषणमन्तर्हूतमात्रं उपनयन्‌ निविकल्पसमाधिनाराधयन्‌ स स्वयंभूः अवरत्तः सर्वज्ञो 
जात इत्यथ; । ये च तत्र द्रव्यभावपरसाणुष्येयलक्षणे बुङ्कध्याने दयधिकचस्वार्शिद्धि- 
फल्या भणितास्तिष्ठन्ति ते पुनरनीहितषृत्या प्राह्याः । केन दृ्टान्तेनेति वेत्‌ । यथा 
उसमें पुद्गल परमाणुका कथन हीं है । तत्त्वाथत्रकी सर्वाथंसिद्धि दीकामे भी एेसा ही कथन रै, 
द्रव्येपरमाणुसे द्रव्यकी सूषष्मता ओर भावपरमाणुसे भावक सूक्ष्मता समज्लना, अन्य द्रव्यका कथन 
नलेता1 यहां निज द्रव्य तथा निज गुण पर्यायका ही कथन है, अन्य द्रव्यका प्रयोजन नहीं है} 
द्रव्य अर्थात्‌ आत्मद्रव्य उसकी सूक्ष्मता वह्‌ द्रव्यपरमाणु कहा जाता है । वह्‌ रागादि विकेल्पकी 
उपाधि रदित है, उसको सूक्ष्मपना कँसे हो सकता है ? एेसा रिष्यने प्ररन किया । उसका समाधान 
इस तरह है--कि मन इन्द्रियोके अगोचर होनेसे सुक्ष्म कहा जाता है, तथा भाव ( स्वसंवेदन- 
परिणाम ) भी परमसुक्ष्म है, वीत्तराग नितिकल्प परमसमरसीभावरूप है, वहाँ मन भौर इन्द्रियकी 
गम्य नहीं है, इसलिये सूक्ष्म है 1 एसा कथन सुनकर फिर शिष्यते पृछा, क्रि तुमने परद्रव्यके 
मालम्बनरूप ध्यान्‌का निषेव किया, भौर निज शुद्धात्माके ध्यानसे ही मोक्ष कहा.) एसा कथन 
किस जगह कहा है ? इसका समाधान यह है--""अप्पा ज्ञायि | णिम्मरड'' निम॑ट भात्माको 
ध्यायो, एे्ा कथन इस ही ग्रथमे पहले कहा है, ओर समाविशतकरमे भौ श्रीपूज्यपादस्वामीने कहा 
“आत्मानम्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ जीवपदाथं अपने स्वरूपको अपने हौ अपने करके एक क्षणमात्र 
५ निविकल्प सम्राधिकर आराधता हुआ वह सवज्च वोतरागदहौ जाता है) जिस रुक्छध्यानमें 
दरव्यपरमाणुकी सूक्ष्मता ओर भावपरमाणुक्रो सूक्ष्मता ध्यान करने योग्य है, एसे शुक्छध्यानमें 
निजवस्तु भौर मिजभावका ही सहारा दहै, परकवस्तुंका नही । सिद्धान्तमं शुक्लध्यानके व्यार मेद 
कहे टै, वे अवांछठीकं वृत्तिसे गौणह्प जानना, सुख्य वत्तिपे न जानना । उसका दृष्टात--जैसे 
२० 





१५६ योगीन्दुदेवेविरचितः [ भ० २, दोहा ३६- 


भगवता } कस्मादिति चेत्‌ । चक्ुरचक्ुरवधिकेवटमेदेन दशंनोपयोगश्वतुर्विधो भवति । 

(~ ५ धि ° (~ 9 ५ 
तत्र चतुष्टयम दवितीयं यदचकषुदंशनं मानसहूपं निविकल्पं यथा भव्यजीवर्य दर॑न- 
मोहचारिव्मोहोपरक्षयोपमक्षयलाभे सति बुद्वारमाम्‌तिरुचिरूपं वीतंरामतम्यक्ं 
भवति तथेव च शुदधारमातुमूतिस्थि्तालक्षणं वीतरागचासतरं मवति तदा काठे तसः 
वक्ति सत्ताषरोकरक्षणं मानसं निर्धिकल्पदशनं कत्‌ पूवोक्तनिश्चयसम्यक्तचास्ि- 
बलेन निर्विकल्पनिजशूद्वात्माद्ुमूति्यानेन सहकारिकारणं भवति पूकतिमन्यजीगस्य 
न चाम्यस्य । कस्मात्‌ । निर्वयसम्पक्त्वचाखिभावादिति भावाथ; ॥ ३५ ॥ 
„ अथ प्रमध्यानारूढो ज्ञानी समभावेन दुःखं सहमानः स एवाभेदेन निजै 
सण्यते इति द्च॑यति-- 

दुक्खु वि खुक्खु सहेत्‌ जिय णाणिड ऋण-णिलीणु । 
कम्महं णिज्जर-देड तञ बुच्‌ संग-विहीणु ॥ ३६ ॥ 
दुःखमपि सुखं सहमानः जोव ज्ञानी ध्यातनिरीनः । 
कमणः निजं राहैतुः तपः उच्यते संगविहीनः ॥। ३६ ॥ 
दुक वि इत्यादि । दुक्खु वि खुक्खु सदतु दुःखमपि सुखमपि सममषिन 

समानः सन्‌ जिय हे जीव । कोऽसौ कर्ता । णगाणिउ वीतरागस्वसंषेदनज्ञानी । 
किंविरिष्टः । माण-णिलीणु वीतशगचिदानन्दैकागरयध्याननिरीनो रतः स एवाभदेन 
कम्मं णिजरदेड गुमाशुभकमंणो निज॑राहेतुरच्यते न कैवलं ध्यानपरिणतपृरपौ 
नोपयोग चार तरहका होता है । उन चार मेदो दूसरा भेद भचक्षुदशेन मनसंबेधी निर्विकल्प 
भग्प्रजीरवोके दशनमोह चारित्रमोहुके उपम तथा क्षयकर होनेपर शुद्धात्मानुभूति रुचिरूप वीतराग 
सम्यक्त्व होता है, मौर शुद्धारानुभूतिमें स्थिरतारूप वीत रागचारित्र होता है, उक्ष समय पवक 
सत्ताके अवखोकनरूपमनसंवंधो निधिकल्पदशंन निरचयचारितके वते विकस्प रहित निज शुढाला- 
तुभूतिकरे ध्यानकर सहकारौ कारण होता है । इसलिये व्यवहारसम्यग्द्शन ओर व्यवहारसम्यरतान 
भव्यजोकके हो होता है, अभग्यके सर्वथा नहीं, क्योकि अभन्यजौव मुक्तिका पात्र नीं है। 
जो मुक्तिका पात्र होत्ता है, उसीके व्यवहाररत्नत्रयकी प्रापि होती है) व्यवहारर्लत्रय 


परम्पराय मोक्षकरा कारण है, गौर निस्वयरल्रय साक्षात्‌ मुक्तिका कारण है, एषा तात्प 
हसा \। ३५ ॥ = 

अगे परमध्यानमें मारूद्‌ ज्ञानी जीव समभावकषे दुःख सुक सहता हृभा अभेदनयमन निज 
राका कारण हौतादै, एषा दिखते] जीव] है जीव, [ ज्ञानी 1 चौतरागस्वसंवेदनजञानी 
[ च्याननिलोनः ] जात्मध्यानमें लीन [ दुःखं मपि सुखं ] दुःख भीर सुखको [ सहमानः ] समभावाति 
सहता हमा जभेदनयते [ कमणो निजंराहेतुः ] शुभ अञुम कर्मोकी निर्जराका कारण है, एसा भव्‌ 
चानुने [ उच्यते ] कठा ह, यौर [ संगविदीनः तपः ] बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रहित परदन्यकी इच्छे 
निगोवल्प वाद्य अन्वंतर अनशनादि वारह्‌ प्रकारके तपर्प्‌ भी वह॒ ज्ञानो. है ॥ भावाय 


-दोहा ३६ ] । परमात्मप्रकाशः १५७ 


निजरादेतरूच्यते तड परद्रव्येच्छानिरोधरूपवाद्याभ्यन्तररुक्षणं दादक्षविधं तपश्च | किंवि- 


विष्टः स तपोधनस्तत्तपथ । संगविदहीणु संगविदीनो वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहरदित इत्ति । 
अत्राह प्रभाकरः । ध्यानेन निजरा सणिता भवद्धिः उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्ता- 
निरोधो ष्यानमित्ति भ्यानरक्षणं, उत्तमसंहननामावे कथं ध्यानमिति । भगवानाह । 
उत्तमसंदननेन यद्धयानं मणितं तदपूर्वगुणस्थानादिपूपल्चमक्षपकम्रेण्योरयत्‌ शुङ्कध्यानं 
तदपेक्षया भणितम्‌ ! अपूर्वगुणस्थानादधस्तनगुणस्थानेषु धमेध्यानस्य निपेधकं न 
भवति । तथाचोक्तं तत्त्वानुश्लासने ध्यानम्न्थे-“ यस्पुनवजकायस्य ध्यानमित्यागमे 
वचः । श्रेण्योरध्यानं ब्रतीतयोक्तं तन्नाधस्तान्निषेधकम्‌ |“ । फं च । रागदेषाभावलक्षणं 
परमं यथाख्यातरूपं स्वरूपे चरणं निश्वयचारितरं भणन्ति इदानीं तदभवेऽन्यचासि- 


हाँ प्रभाकरभदटरने प्रन किया, कि हि प्रभो; मापने ध्यानसे निजंरा कही, वह ध्यान एकाग्र चित्तका 
निरोधरूप उत्तम ॒संहननवाले मुनिके होता है, जहां उत्तमसंहनन ही नहीं है, वहाँ ध्यान किष 
तरसे हो कता है ? उका समाधान श्रीगुरु कहते द--उत्तम संहननवाले मुनिके जो ध्यान कहा 
है, वह भारवे गुणस्थानसे लेकर उपञ्ञम क्षपकश्रेणोवाोके जो शुक्टध्यान होता है, उसकी अपेक्षा 
कहा गया है ! उपल्लमश्रेणी वच्वृषभनाराच, वच्रनाराच, नाराच इन तीन संहननवारोके होती 
हे, उनके जुव्रध्यालका पहला पाया है, वे ग्यारहवें मुणस्थानसञे नीचे अति है, ओर क्षपकश्रेणी 
एक वच्रवृषभनाराच संहुननवाच्के ही होती है, वे य्व गुणस्थानमें क्षपकश्चेणी माडते ( प्रारंभ 
करते ) है, उनके आस्व गुणस्थानमें बुक्लध्यानका पहला पाया (मेद ) होता हे, वह॒ आवें 
नववें दशवे तथा दशवेसे वारहवे गुणस्थानमें स्पज्लं करते है, ग्यारहवेमें नही, तथा बारहरवेमे शुक्ल- 
ध्या्का दूसरा पाया होता है, उसके प्रसादसे केवलन्ञान पाता है, ओर उसी भवमें मोक्षको जाता 
है 1 इसलिये उत्तम संहननका कथन शुक्छध्यानकौ अपेक्षासे है 1 आव्वें गुणस्थानसे नौचेके चौयेसे 
केकर सातवेतक गुक्छध्यान नहीं होता, घमंध्यान छृहों संहननवारोके है, श्रेणोके नोचे घमंध्यान 
ही है, उसका निषेध किसी संहननमें चहीं है ! एेसा ही कथन तत्त्वानुशासन नामक प्रथमे कटा है 
“यत्पुनः” इत्यादि । उसका अथं एेसा है, कि जो वच्रकायके ही ध्यान होता है, एेसा आगमका 
वचन है, वह दोनों श्रेणियोँमे लुक्लध्यान होनेकी अपेश्ना है, मौर श्रेणीके नीचे जो घमंघ्यान है, 
उसका निषेध ( न होना ) किसी संहननमें नहीं कह है, यहं निङ्चवयसे जानना । राग देषके अभाव- 
रूप उत्करष्ट यथाख्यातस्वूप स्वरूपाचरण ही निङ्चयचारित है, वह्‌ इस समय पंचमकालमें 
भरतक्षे्में नहीं है, इसलिये साधुजन अन्य चारित्रका आचरण करो | चारित्के पाँच भेदरहु, 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसांपराय, यथाख्यात । उनमें इस समय इस क्षेत्रे 
सामायिक्त ठेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र होते ह, अन्य नही, इसलिये इनको ही आचरो । तत्त्वानु- 
शासनमें मी कहा है ""चरितारो” इत्यादि 1 इसक्रा अन्यं एेसा है, कि इस समय यथाख्यातचारितरके 
आचरण करनेवाले मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ अपनी शक्तिके अनुसार तपस्वीजन सामायिक 
छेदोपस्थापनाका आचरण करो 1 फिर ध्रीकरंदकुंदाचायेने भी मोक्षपाहुडमें एेसा ही कहा है “अज्ज 
वि" । उसका तात्पयं यहु है, कि अव भी इस पंचमकालमें मन वचन कायकरी शुद्धतासे आत्माक्रा 
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माचर्तु तपोधनाः । वथा चोक्तं तत्रेदम्‌" वचरितारी न सन्त्यद्य यथाख्यातस्य संप्रति] 
तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्त॒ तपस्विनः ॥ ” पुनशोक्त प्रीहधन्दद्ु्वाचायदै 
सो्दवाभते-“ अल वि तियरणशद्धा जप्या ्ारण लटि ददतं । रोयंतियदेव॑ 
तत्थ चदा निष्युदिं अंति ॥ ” । अयमत्र भावार्थः । वथादित्रिकसंहननरक्षणवीतराग 


(क 


यथास्यातचाखिमविऽषीदानीं शेपसंहननेनापि सेपचारििमाचरन्ति तपखवनः तथादि- 
कतिर दननरक्षणशूक्कध्यानामविऽपि सेपसंहनेनापि संसारस्थितिच्छेदकारणं परपरा 
मक्तिकरारणं च धर्मध्यानमाचरन्तीति ॥ २६ ॥ 

अथ सुखदुः्वं सहमानः सन्‌ येन कारणेन समभरं करोति मुनिस्तेन कारणेन 
पण्यपापदयसंवरहेुर्भवतीति दशयति 


विग्मि नि जेण सदतु सुणि सणि खम-खाठ करोह । 
ण्ण पाव तेण जिय संवर-हेड हवेहं ॥ २५ । | 
> अपि येन सहमानः मुनिः मनसि समभावं करोति 
पण्यस्य पापस्य तेन जीव संवरहेतुः भवति ।। २७ ॥ । 
विण्णि चि इस्यादि । विष्णि वि दवे अपि सुखदुःखे जेण येन कारणेन सहतु 
सहमानः सन्‌ । कोऽसौ कर्ता । सुणि मुनिः स्वसवेदनप्रतयकषज्ञानी । मणि अविक 
मनसि। खसमा समभावं सदजबुद्धत्तानानन्देकरूपं राभद्वषसोहरहितं परिणामं कमत" 
पन्च करेइ करोति परिणमति शुग पाह पण्यस्य पापस्य संन तण _ पुण्गहं पाव पुण्यस्य पापस्य संबन्धी तेण तेन कारणेन 


ध्यान करके यह्‌ जीव इन्द्र पदको पाता है, जथवा लौकातिकदेव होता है, ओर वहसि च्युत र 
मनुष्यभव धारण करके मोक्षो पाता है 1 अर्थात्‌ जो इस्त समय पहरेके तौन सहनन तो नह! © 
परंतु अर्ध॑नाराच, कलक, सुपाटिकरा, ये भगेके तीन €, इन तोनो्े सामाथिक छेदोपस्थापनार्ा 
माचरण करो, तथा धर्मव्यानको आचरो } घर्मध्यानका भभावं छह संदननोमें नरी है, शर्त 
पटल्के तोन संहननो हो दता दै, उनमें भो पहला पाया (भेद } उपशमश्रेणीसंर्वधी त 
संहननोमि है, ओौर दूय तीसरा चौथा पाया प्रथम संहननवाले हौ के होता दै, ठेसा नियम ६। 
इसलिये जव बुव्टध्यानके जभावमें भौ हीन संहूननवाले इस वर्मध्यानक्तो आचरो 1 यह घमध्यान्‌ 
परम्पराय सुल्तिका मागं ह, लं्तारकी स्थित्तिका छेदनेवाला है। जो कोई नास्तिक द 
तमय वमध्यानका अभाव मानते दहै, वे श्रूठ वोलनेव्े है, इस समय धमध्यान दहै, युव्लध्यान 
नहीं दै ॥ ३६ ॥1 





` अआषिजो मनिराज सु दुःखकरो सहते हुए समभाव रखते हः अर्थात्‌ सुमे तो हपं नी 
करते, शीर दुः खेद नहीं करते, जिनके सुख दुब . दोनां दौ समान € वे ही साषु पुण्यकम्‌ 
पाययने नव ( रकन ) के कारण है, जानेवाछे कर्मोको रोकते है, रेता दिखलति द वेन) 
जितत कारण [ द मपि सद्मन ] सुख दुःख दोरनोको ही सहता हज { सुनि: 1 स्वशवेदन प्रत्य 
ज्ञानी [ मनसि ] निदिचत मनम [ समभावं ] समभावोक्ते [ करोति 1 वारण कर्ता ठै, अथात 
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दशनं ज्ञानं चारित्रं तस्य यः सममावं करोति| 
इतरस्य एकमपि अस्ति नेव लिनवरः एवं भणत्ति ॥ ४० ॥ 
द॑सणु इत्यादि । दंसण णाण चरित्त सम्यग्दरेनक्ञानचाखित्रयं तस निश्वयन- 
येन तस्येव भवति! कस्य । जो समभाउ करेइ यः कर्तां समभावं करोति इयरहं 
इतरस्य समभावरहितस्य एक्क वि अत्थि णवि रत्नत्रयमध्ये नास्त्येकमपि जिणवर्‌ 
एउ भणे जिनवरो वीतरागः सवेत्ञ एवं भणतीति । तथादि । निश्वयनयेन निजशुद्धा- 
त्मैवोपादेय इति सुचिरूपं सम्पग्दशनं तस्यैव निजशुद्त्मसं वित्तिसघुस्पनवीतरागपरमा- 
नन्दमघुररसास्वादोऽयमास्मा निरन्तराङरुत्वोत्पादकत्वात्‌ कटुकरसास्वादाः कामक्रोधा- 
दय इति भेदज्ञानं तस्येव भवति स्वरूपे चरणं चास्रिमिति बीतरागचारििं तस्यव 
मवति । तस्य कस्य । वीतरागनिर्विंकल्पपरमसामायिकमावनानुक्ूलं निर्दो पिपरमात्म- 
सम्यक्‌शरद्धानक्ञानाचचरणरूपं यः समभावं करोतति भावाथेः ॥ ४० ॥ 
अथ यदा ज्ञानी जीव उपास्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकपायसरंगतः 


पुनरसं यतो मवतीति निधिनोति-- 
जोचडइ णाणिञउ उवसमडइ तामडइ संजद होह । 
दोइ कसायं वसि गय जीञ अखंजदु सो :॥ ४१ ॥ 
यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति तावत्‌ संयतो भवति । 
भवति कषायाणां वज्ञे गतः जोव: भसंयतः स एव । ४१॥ 
जां वह्‌ इत्यादि । जां वहं यदा काले णाणिड ज्ञानी जीवः उवश्चमह उपशाम्यति 
ताम ६ तदा काले खंजढु होह संयतो भवति । हो ह भवति कसायहं चकि गयड 


होता है, अन्यके नहीं, एसा दिखलाते दँ--[ दशनं ज्ञानं चारित्रं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र [ तस्य ] 
उसीके निरचयसे होते है, [ यः ] जो यति [ समभवं ] समभाव [ करोति ] करता है, [ इतरस्य ] 
दूसरे समभाव रहित जीवक [ एकं अपि ] तीन रत्नोमेसे एक भी [ नैव अस्ति ] नहीं दहै, [ एवं ] 
इस प्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कहते ह ।। भावाथं--निद्चवयनयसे निज शुद्धात्मा 
ही उपादेय है, एेसी सुचिरूप सम्यग्दर्शन उस समभावके धारकके होता है, ओर निज रृद्धात्माकी 
भावनासेि उत्पन्न हुमा जो वीतराग परमानंद मधुर रसका आस्वाद उस्र स्वरूप आत्मा है, ततथा 
हमेशा आकुकताके उपजानेवाले काम क्रोधादिक ह, वे महा कटुक रसरूप अत्यंत विरस है, एेसा 
जानना, वह्‌ सम्यग्ज्ञान ओर स्वरूपके आचरणरूप वोतरागचारित्र भो उसी समभावके धारण करने 
वालके ही होतो है, जो मुनोदवर वीतराग निविकल्प परम सामायिकभावकी भावनाके अनुकूक 
( सन्मुख ) निर्दोष परमात्माके यथाथ श्रद्धान यथाथं ज्ञान भओौर स्वरूपका यथां भाचरणरूप 
मखंडमव धारण करता है, उसीके परमस्माधिकौ सिद्धि होतो है ।। ४० ॥ 
“ष्णो एेसा कहते हँ कि जिस समय ज्ञानो जीव श्लततिभावको घारण करता है, उसी समय 
+ जवं क्रोधादि कषायके वरा होता है, तव असंयमी होता है-[ यदा ] जिस 
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महाधिकारोक्तप्प्टकेनामेदरस्नघयव्यार्यानमुरुयत्वेन स्थलं समाप्तम्‌ । अत एवं 
चतुदशच्रपर्न्तं परमोपशममावयुरयत्वन व्याख्यानं करोति ! 
तथाहि- 
कभ्सु पुरक्षिड सो खवह्‌ अणव पे ण दे्‌ । 
संशु सुएविणि जो ख्यत उवखस-भाड करेइ । ३९ ॥। 
कमं पुराङृतं स क्षपयति अभिनवं प्रवेशं न ददाति 
संगं सुद्त्वा यः सकटं उपशममावं करोति ॥ ३९ ॥1 | 
कमु इत्यादि । कस्मु सुरकिर कर्म पातं सो खवह स एव वीतराग 
दनतक्ानी क्षपयति । पुनरपि कं करोति । अहिणव पेखु ण देह अभिनव क 


क 


प्रवेशं न ददाति । स कः । संयु सुएविणु जो सयलु संगं बाद्याभ्पन्तरपसिगरहं युक्तां 


यः कर्ता समस्तम्‌ । पर्चा करोति ।. उवसम भाउ करेह जीवितभरणलामासम्‌- 

युखदुःखादिसमतामावरक्षणं समभावं करोति । त्था । स एव परकृतं कम॑ पयति 

न्तरं संवृणोति य एव बादयाभ्यन्तरपरिप्ं युक्त्वा सर्वशास्त्रं पटिस्वा च चाकू 

वीतरागपरमानन्दैकरखरसास्वादरूपं समभावं करोती मावाथैः । तथा चोत्‌ ` 

भसाम्यमेवादराद्धाव्यं किमल्यैग्रनथविस्तरैः । प्रकरियासात्रमेवेदं वादभयं पप 

दि ३९॥। | ~ 

[4 = (~ ९ खि णि [न्यस्येति 

„ अथ यः सममव करोति तस्येव निश्चयेन सम्यण्दशरनज्ञानचाच्राग न 
दशयति-- 
दंसणु णाणु चरित्त, तु जो सम-माऊ करे) 
_ इथरहं पक, षि अस्थि ष्वि लिषवसे एक नये ॥ ४० ` 


सं्षेपरूपसे कहा गया है ॥ ३८ 1 इस तरह मोक्ष मोक्ष-मागं गौर मोक्ष-फल्का निरूपण करनेवारे 
दूसरे महाधिक्ारमे भाठ दोहा-सूसे भभेदरतत्थके व्याख्यानको मुख्यतासे भंतरस्यल प्रा हमा! 
आगे चौदह दोहे परम उप्मभावकी मुख्यतासे व्यास्यान करते ह र 1 व्ही 
वीतराग स्वसंवेदन ज्ञनी { पुराकृतं कमं ] पूर्वं उपाजित कर्मोको [ क्षपयति ] क्षय्‌ करता © भौर 
[ अभिनवं ] नये कर्मोको [ प्रवेशं ) प्रवेश [ न ददाति } नहीं होने देता, [ यः ] जो कि { सकर । 
सव { संगे ] बाह्य भभ्येतर परिग्रहको | मुक्त्वा ] छोडकर [ उयशमभावं | परम शतभावक। 
[ करोति ] करता है, भर्थात्‌ जोवन, मरण, लाभ, अकाम, सुख, दुःल, शतु, मित्र, तृण, कन 
इत्यादि वर्मं एकता परिणाम रंखता है 11 भावार्थ--जो मुनिरोज सकलं परिगरहक 
सवे शास्त्रोका रदुस्य जानक वीत्तखाग परमानंद सुख्रसका भास्वादी हुभा समाय करता ह, ६ ध 


सानु पूवक कर्मकरा क्षयक्ररता दै, मौर नवीन कर्मोको रोकता है) एसा ही कथन 4 
पच्चीरसीमे ९ ६ । “साम्यमेव” इत्यादि । इसका तात्पयं वह है, कि आदरसे समभावका टा घाम 
करना चादिये, भन्य प्रवे विस्तारोति व्या, समस्त पथ तथा सक्त दादशांग इस.सममाव्प 
सुच्रकोही टीकादह। ३९॥ 

भागे जो जीव समभावको करता दै, उसके निश्चये सम्यग्दर्शन, सम्यग्तात, सम्यकवाप्ि 


-दोहा ४१ | परमात्मप्रकाः १६१ 


दशंनं ज्ञानं चारित्रं तस्य यः समभावं करोति) 
इतरस्य एकमपि अस्ति नेव जिनवरः एवं भणति ॥ ४० ॥ 
द॑सणु इत्यादि । दंसणु णाणु चरित्त्‌, सम्यण्दशेनज्ञानचारित्तरयं तसु निथयन- 
येन तस्यैव भवति। कस्य । जो सखमभाउ करेड यः कर्ता समभावं करोति इयर 
इतरस्य सममावरदितस्य एकु वि अत्थि णवि रल्नत्रयम ध्ये नास्त्येकमपि जिणवर्‌ 
एड भणे जिनवरो वीतरागः सर्वज्ञ एवं मणतीति । तथाहि । निश्वयनयेन निजशुद्धा- 
त्मैवोपादेय इति रुचिरूपं सस्यग्दशेनं तस्यैव निजशुद्वात्मसं वित्तिसश्त्पनवीतरागपरमा- 
नन्दमधुररसास्ादोऽयमासमा निरन्तराङ्खलस्वोत्पादकत्वात्‌ कटुकरसास्वादाः कामक्रोधा- 
दय इति भेदक्ञानं तस्यैव भवति स्वरूपे चरणं चास्तरिमिति वीतरागचारिरं तस्येव 
भवति । तस्य कस्य । वीतरागनिर्विंकल्पपरमसामायिकमभावनानुक्लं निदो पिपरमास्म- 
सम्यक्‌भद्धानज्ञानाञुचरणरूपं यः समभावं करोतति भावार्थः ॥ ४० ॥ 
अथ यदा ज्ञानी जीव उप्चाम्यति तदा संयतो भवति कामक्रोधादिकषायसंगतः 


पुनरसं यतो भवतीति निथिनोति- 
जोंवडइ णाणिञ उवस्मइ तामइ संजदु दोह । 
दोह कसाय वसि गयञउ जञ अखंजदु सो :॥ ४१॥ 
यावत्‌ ज्ञानी उपशाम्यति तावत्‌ संयतो भवति 1 
भवति कषायाणां वशे गतः जोवः भसंयतः स एव ।। ४१॥ 
जाइ इत्यादि । जां वइं यदा कारे णाणिउ ज्ञानी जीवः उवसमइ उपशाम्यति 
ताम ६ तदा काले खंजदु दोह संयतो भवति । हो ह भवति कसायदं वसि गयञ 


होता है, अन्यके नहीं, ठेसा दिखाते है-[ दशनं ज्ञानं चारित्रं ] सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र [ तस्य ] 
उसीके निस्चयस्षे होते है, { यः ] जो यत्ति [ समभावं ] समभाव [ करोत्ति ] करता है, [ इतरस्य ] 
दूसरे समभाव रहित जीवके [ एकं अपि ] तीन रत्नोमेसे एक भी [ नैव भस्ति ] नहीं है, [ एवं ] 
इस प्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेव [ भणति ] कहते हँ 1 भावा्थं--निङ्चयनयसे निज शुद्धात्मा 
ही उपादेय है, एसी रुचिरूप सम्यग्दर्शन उस समभावके धारकके होता है, मौर निज शुद्धात्माकी 
भावनसि उत्पच्च हुमा जो वीतराग परमानंद मधुर रसका आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा 
हमेशा आवूलताके उपजानेवाके काम क्रोधादिक ह, वे महा कटुकं रसरूप अत्यंत विरस है, ठेसा 
जानना, वह्‌ सम्यग्न्ञान गौर स्वरूपके आचरणसरूप वौतरागचारिव्र भो उसी समभावके धारण करने- 
वाल्केहौ होतोदहै, जो मुनोश्वर वीतराग निविकल्प परम सामायिकभावकी भावनाके अनुकूल 
( सन्मुख ) निर्दोप परमात्माके यथार्थं श्वद्धान यथार्थं ज्ञान भौर स्वरूपका यथार्थं भाचरणरूप 
भर्खंडभव घारण करता है, उसौके परमसमाधिको सिद्धि होतो है 1 ४० 1 

, . आगे एेसा कहते है कि जिस समय ज्ञानो जीव शतिभावको धारण करता है, उसी समय 
संयमो ५ है, तया जव क्रोघादि कपायके वरा होता है, तव बसंयमी होता है-[ पदा ] जिस 





१६२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०२, दोहा ४२- 


कपायवशं गतः जीड जीवः । कथंभूतो भवति । असंजद्ु असंयतः । कोऽप । सोऽ 
[+ ¢ 
स एव पूवोक्तजीव इति । अयमत्र भावाः 1 अनाङ्करत्वलक्षणस्य स्वबुद्धातममावनोलय- 
पारमाथिकषुखस्याचुद्कपरमोपशमे यदा ज्ञानी तिष्ठति तदा संयतो भवति तद्विपरीतं 
परमा्कक्वोत्पादककामक्रोधादौ परिणतः पुनरसंयतो भवतीति । तथा चोक्तम्‌-“अकसायं 
त॒ चरित्तं कपायवसगदो असंजदो दोदि। उवसमईइ जम्हि काले तकारे संजदो होदि" ॥४१॥ 
अथ येन कषाया भवन्ति मनसि तं मोहं त्यजेति प्रतिपादयति-- 

जेण कसाय इ्वंति सणि सो जिय भिल्लदि मोह । 

सोह-कसाय-विवल्ञयञ पर पावहि सम-बोह ॥ ४२॥ 

येन कषाया भवन्ति मनसि तं जीव मुञ्च मोहम्‌ । 

मोहकषायविवजित्तः परं प्राप्नोषि समबोघम्‌ । ४२॥ ध 

जेण इत्यादि । जेण येन वस्तुना वस्तुनिमित्तेन मोहेन वा । किं मवात | 
कसाय वंति क्रोधादिकपाया भवन्ति । क भवन्ति । मणि मनसि सो तं जिय 
हि (4 ॥ क ( (~ (~ ४] (~ 

जीव सिल्लदहि सुश्च । कम्‌ । तं पर्वोक्तं मोद्ध मोहं मोहनिमित्तपदाथं चेति । पथाद्‌ 
फिं लभसे त्वम्‌ । सो दकवायविवल्ञिड मोदकपषायविवजितः सन्‌ पर परं नियमेन 
पावहि प्राप्नोषि । कं कर्मतायन्नम्‌ । खमवोह समवोधं रागद्धेपरहितं ज्ञानमित । 
तथादि । निोहनिजुद्धात्मध्यानेन निमेहिस्वकषुद्धार्सतत्वविषरीतं हे जीव मोहं ध 
समय [ ज्ञानी जीवः ] ज्ञानी जोव [ उपक्लाम्यति ] शांतभावको प्राप्त होता है, [ तदा | उस समय 
 संपतः भवति ] संयमी होता है, ओर [ कषायाणां ] क्रोघादि कषायोके [ वहे गतः | आधीन 
हुआ [ स एव ] वही जीव [ असंयत: ] असंयमी [ भवति ] होता है ॥ भावा्थे--अारकुरता 
रहित निज शुद्धात्माकी भावनासे उत्पच्च हुए निविकल्प ( मसरी ) सुखका कारण जो परम्‌ शतिः 
भाव उसमे जिस समय ज्ञानी ठह्रता है, उसो समय संयमो कहलाता है, भौर आत्ममावनामे परम 
भाकूरताके उ पजानेवाले काम क्रोधादिक अशुद्ध भावोमें परिणमता हुमा जीव असंथमी होता 
इसमे कुछ संदेह नहीं है । एेसा दूसरी जगह भी कहा है अकसायं' इत्यादि । अर्थातु श 
मभाव दै, वही चारित्र दै, इसलिये कपायके आधीन हा जीव असंयम होता है, भौर जव कपायकर 
शांत करता द, तव संयमो कहुलाता है ।। ४१ ॥ 
| _ मागे जिस मोहसे मनम कषाये दोतीं है, उस मोहको तु छोड, एेसा वण॑न करते है-[ जीव] 
हे जोव; [ येन ] जिस मोटसे भथवा मोहके उत्पन्न करनेवाली वस्तुसे [ मनसि ] मनम कपय 
कपाय [ भवंति ] टवं, [ तं मोहं ] उस मोहको अथवा मोह - निमित्तक पदार्थंको { पंच ] छाई, 
[ मोहकपायविवजितः 1 फिर मोहको छोडनेसे मोह्‌ कपाय रहित हृञा तु [ परं ] नियमपे [ तमः 
योयं ] गग देप रहित ज्ञानको [ श्राप्नोषि ] पावेगा 11 भावा्थं--निर्मोहि निज गुद्धात्मके ध्यानतन 
निर्मोटि निज यु्ात्मतत््वस्रे त्रिपरोत्त मोहको हे जीव छोड़ 1 जिस मोहुसे यथवा मोट करनेवाः 
पदायस्र कपाय रहित परमात्मतत्त्वरूप जानानंद स्वभावके विनायक क्रोधादि कपाय दते टै, इन्ध 
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येन मोहेन मोहनिभित्तवस्त॒ना वा निष्कषायपरमात्मतच्वविनाशकाः कोधादिकपाया 
भवन्ति पश्चान्मोहकपायाभावे सति रागरदितं विकषुदधज्ञानं लभसे त्वमिस्यमिप्रायः। 
तथा चोक्तम्‌--^तं वत्थु बुत्तव्वं जं पडि उपल्ञए कस्रायग्गी । तं वत्थुमल्लिएज्ञो 
(तद्‌ वस्तु अंगीकरोति, इति टिप्पणी ) जस्थुवसम्मो कसायाणं ॥ '॥ ४२ ॥ 
अथ हेयोपादेयतच्ं ज्ञास्वा परमोपश्चमे स्थित्वा येषां ज्ञानिनां स्वुद्धात्मनि 
रतिस्त एव सुखिन इति कथयति- 
तत्तातत्त्‌. सुणेवि मणि जे थक्का खम-मावि । 
ते पर खुद्दिया इत्थु जगि जदं रह अप्प-खदहावि ॥ ०२ ॥ 
तत्तवातत्त्वं मत्वा मनसि ये स्थिताः समभावे। 
ते परं सुखिनः अत्र जगति येषां रतिः आत्मस्वभावे ॥ ४३ ] 
तन्तातु्त इत्यादि । तत्तातत्त्‌. सखुणेवि अन्तस्तत्वं॑बहिस्तच्वं मत्वा । क्र । 
मणि मनसि जे ये केचन वीतरागस्वसंवेदनप्रत्यकषज्ञानिनः थका स्थिता । क्र। 
समभावि परमोपश्षमपरिणामे ते पर तं एव खुहिया छखिनः इत्यु जगि अत्र 
जगति । के ते । जं रई येषां रतिः । क । अप्पस्रहावि स्वकौयजुद्धात्मस्वभावे इति । 
तथाहि । यद्यपि व्यवहारेणानादिवन्धनवद्धं तिष्ठति तथापि शुद्धनिशयेन भ्रङ्रस्थित्यसु- 
[क ~, ९ ष 
मागग्रदेशवन्धरदितं, यदयप्यशुद्धनिश्वयेन प्रकृतशचुभाशुभकमेफरूभोक्ता तथापि शुद्धदरव्या- 
संसार ३, इस मोह कषाथके अभाव होनेपर ही रागादि रहित निमंल ज्ञानको तु पा सक्रेगा । ` 
ठेसा दूसरी जगह भो कहा है 1 “तं वस्थु” इल्यादि । अर्थात्‌ वह्‌ वस्तु मन कचन कायसे छोडनी 
चाद्ये, कि जिससे कषायरूपी अग्नि न उत्पन्न हो, तथा उस वस्तुका अंगोकार करना चाहिये, जिससे 
कषाये शांत हों । तात्पयं यह्‌ है, कि विषयादिक सव समग्रो ओर मिथ्प्रदृष्डि पापिका संग सव 
तरहसे मोहकषायको उपजति है, इससे ही मनमें कषायरूपी अग्नि दहकती रहती है । वह्‌ सव 
प्रकारसे छोडना चाहिये, गौर सत्संगति तथा शुभ सामग्री ( कारण ) कषायोंको उपङमाती है-- 
कपायल्पी अग्निको वुञ्चाती दै, इक्र उप्त संगति वगैरः का अंगोकार करना चाहिये । ४२॥ 
आगे हेयोपादेय तत्तवको जानकर परम शांतभावमें स्थित होकर जिनके निःकषायभाव हुमा 
गौर निजजुद्धात्मामें जिनकी लीनता हई, वेह ज्ञानो पसम सुखो, एसा कवन करते हये] 
जो कोई वीतराग स्वसंवेदन प्रत्यक्चन्ञानी जीव [तत्त्वातत््वं] आराघने योग्य निज पदाथं ओर त्यागने 
याग्य रागादि सक्र विभावोँको [ मन्ति ] मनमें [ मत्वा] जनकर [ समभावे स्यिताः ] रात - 
भावमें तिष्ठते हैँ, मौर [ येषां रतिः 1 जिनक्रो रगन [ आत्मघ्वभावे ] निज शुद्धत्न स्वभावमे हुई 
है, [ते परं] वे ही जीव [ अच्र जगति ] इस संसारम [ सुखिनः ] सुखो हं 1 भावाय यपि यह 
मात्मा उपवहारनयकर अनादिकार्से करम॑वंनकरर ववाहै,त्ता मो शुद्धनङवथनप्रकर प्रकृत, स्थित 
अनुमाग प्रदेश--इन चार तरहके वंधनोसे रहित है, यद्यपि अशुदधनिर्चवयनयसे अपने उपाजंन किये 
शुभ अशुभ क्कि फलका भोक्ता है, तो भी शुदधद्रन्याधिकनयसे निज शुद्धात्मतत्त्वकी मावनासे 


१६४ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ४३- 


थिकनयेन निजकषुदधात्मतच्चभावनोत्थवीतरागपरमानन्देकसुखागरतभोक्ता, यद्यपि व्यव- 
हारेण कर्मक्षयानन्तरं मोक्षभाजनं भवति तथापि शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहके 
शदधद्रव्याथिकनयेन सदा युक्तमेव, यच्पि व्यवहारेणेन्द्रियजनितक्ञानदैनसदितं तथापि 
निश्ववेन स करोविमलकेवलन्नानददंनस्वभावं, यद्यपि व्यवहारेण स्पोपात्देहमात्रं तथागि 
निश्चयेन छोकाकाशप्रमितासंखयेयग्रदेशं, यद्यपि व्यवहारेणोषसंसहारविस्तारसरिं 
तथापि मुक्तावस्थायामुपसंदारविस्ताररदितं चरमशरीरप्रमाणम्रदेशं, यद्यपि पयायार्थिकन- 
येनास्पादच्ययघ्रौब्ययुक्तं तथापि द्रव्याधिकनयेन नित्यटङ्कोत्कीणंज्ञायकेकस्वभावं निज- 
शुद्धात्मद्रग्यं पूं ज्ञात्वा तद्विलक्षणं परद्रव्यं च निधित्य पश्चात्‌ समस्तमिथ्यातरामा- 
दिविकल्पन्यागेन वीतरागचिदानन्दैकस्वभावे स्वक्षुद्धात्मतच्त्े ये रतास्त एव धन्या इति 
भावाथंः । तथा चोक्तं परमामतखलक्षणे श्रीपूज्यपादस्वामिभिः--“"अरत्यातमा 
नादिवद्भः स्वकृतजफलशुक्‌ तरक्षयान्मोक्षभागी । ज्ञाता द्रष्टा स्वदेदप्रमितिरुपरमाशर 
विस्तारधर्मा । प्रोव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वथुणयुत इतो नान्यथा साध्यसिद्धिः" ॥ ४२ ॥ 


उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद सुखरूप भमृतका ही भोगनेवाला है, यद्यपि व्यवहारनयसे कमोकि 
क्षय होनेके वाद मोक्षका पावहै, तो भी शुद्ध पारिणामिक परमभावग्नाहक शुद्ध द्रव्याधिकनयते 
सदा मुक्त हीदहै, यद्यपि व्यवहारनयकर इद्वियजनित मति आदि क्षयोपशमिवनज्ञान तथा चक्षु 
आदि देन सहित है तो भी निङ्चयनयसे सकल चिम केवलन्ञान ओर केवरूदशंन स्वभाववालर 
है, यद्यपि व्यवहारनयकर यह्‌ जीव नामकमंसे प्राप्त देहपरमाणदहै, तो भी निस्चवयनयसे लोकगा- 
काशप्रमाण असंख्यातप्रदेशलौ है, यद्यपि व्यवहा रनयसे प्रदेशोके संकोच विस्तार सहित दै, तो 
भो सिद्ध-अवस्था में संकोच विस्त।रसे चरमशरीरप्रमाण प्रदेशवाला है, ओर यद्याप पयायाधथिकनयसे 
उत्पाद व्यय ध्रौन्यकर सहित है, तो भी द्रव्णथिकनयकर टंकोत्कणं ज्ञानके भखंड स्वभावत 
नरुवही दहै । इस तरह पिले निज शुद्धात्मद्रन्यको अच्छी तरह जानकर भौर आठमस्वरूपते 
विपरीत पुदूगलादि परद्रव्योको भी अच्छी तरह निश्चय करके अर्थात्‌ आप परका निङ्चय करके 
वादमें समस्त भिथ्यात्व रागादि विकल्पोंको छोड़कर वीतराग चिदानंद स्वभाव शुद्धात्मतत्त्वम 
जोलोनहुएदहैवे हीधन्यहं। एेत्रा ही कथन परमात्मतत््वके लक्षणे श्रौपूज्यपादस्वामीने 
कहा है. “नाभाव'” इत्यादि । भर्थात्‌ यह्‌ आत्मा व्यवहारनयकर अनादिका वेषा हुभा है, भौर 
भपने क्रिये दए कमेक फलका भोक्ता है, उन करमो क्षयसे मोक्षपदका भोक्ता है, ज्ञाता रै, 
दै, अपनो देहके प्रमाण हँ, संसार-अवस्यामे प्रदेशोकि संकोच विस्तारको धारण म 
, उत्पाद व्यय घ्रीन्य भि 
ही साध्यको सिद €, स शी ५३४ पर्याय सहित टै 1 इस प्रकार आत्माके जानने 


क जागेजोसंयमी परम शांतभावका ही कर्ता है, उसकी निदाद्राा स्तुति तोन गाया्थौमिं 
0 [ 





यद्‌ दलोक अपणं टे, भापामें "नामाव" मादि छवा हं । 


-ोहा ४५] परमात्मग्रकाराः १९५ 


विण्णि वि दोस इवंति तसु जो सम-माऊ करे । 

वधु जि णिहणड अप्पणऊ अण जयु गहिल करेइ । ४४ ॥ 
द्रौ अपि दोपौ भवत्तः तत्य य समभावं करात्ति। 

वन्वं एव निहन्ति आत्मौयं अन्यत्‌ जगद्‌ अ्रहिटं करोति 1 ४४ ॥। 


वाण्ण वि इत्याद । विष्णि वि द्व्रपि। दोक । दोस दोषौ हवति भवतः 
तसु यस्य॒ तपोधनस्य जो खममाउ करे यः समभावं कगेति रोगदधेषत्यागं 
करीति । तौ दोषौ वघ जिणिदणङ वन्धमेव निहन्ति । कथंभूतं बन्धम्‌ ! अप्पणड 
आ्रायं अणा पुनः जु जगत्‌ प्राणिगणं गदिल करेइ गिं पिश्ाचसमानं रिकटः 
कराति । अयमत्र भावाः | समशन्देनात्राभेदनयेन गगादिरदित आत्मा भण्यते, तेन 
कारणेन योऽसौ समं केति वीतगागचिदानन्देकम्बमावं निजात्मानं परिणमति तस्य 
दोयं मवति । कथमिति चेत्‌ । प्राकरेतमापया बन्धुशब्देन ज्ञानादरणादियन्धा भण्यन्ते 
गत्र च यन कारणेनोपशमस्वसावेन परमात्मस्वरूपेण परिणतः सन्‌ त्तानावरणादिकर्म- 
बन्धं निहन्त तेन कारणेन स्तवनं मवति, अथवा येन कारणेन बन्धु्ब्देन गोत्रमपि 
भण्यते तेन कारणेन वन्धुषाती छोकन्यत्रहारभाषया निन्दापि भवतीति । तथा चोक्तम्‌ । 
र कन्यवदारे ज्ञानिनां सकः पिशाचो भवति छाकस्यान्ञानिजनस्य ज्ञानी पिशाच इति।।४४।॥ 

अथ-- अण्णाचि दोरु वेह तशु जो खम-भाउ करेइ । 
सत्त वि सिल्तलिवि अप्पणउ परह णिलीणा हवेड ॥४५॥ 


-----~ 





ञागेजो संयमी परम गांनभावका ह्‌ कता ह, उतस्त्रा निदाद्वारया स्तरति तोन गायाञोमें 


करते है यः] जो साधु [ समभावं ] राग देपके त्वागल्प समभावकतो [ केति } करता है 
तस्य ] उस त्पोधनके [ टौ अपि दोषौ दो दोप [ नवतः] हतेर्ह्‌) [ ञात्सीयं कधं एव 
निति ] एक तो मपने वधको नष्ट करता है, [ पुनः ] द्रे [ जगद्‌ ग्रहिलं करोति ] जगत्के 
प्राणियोक्तो वावलटा-पागलर वना देना हं । नावाय निदाद्वागा स्तुति ६1 प्रहत नापाम चंच 


कठतं ह । यहृपर देष ठत्या 


[क ५ 


निच है, इससे एक तो ववृ -ढत्याकता दोप जाया ततवा दूसरा दोप वह है, क्रि जो कोई इनका उपदेशं 


सुनता वह वच्च अाभपणका त्यागकर चरनं दिगंवर हा जाता दह्‌ | क्पड उ तरकर कन मेगा साना 
उसे जोग गहटा-पागल कहते है । ये दोनों लोक्व्यवहारमें देप है, इन शब्दके एते अयं ठपरसे 


निकाले ह | परंतु दूसरे अर्थम कोई दोप नहींहै, स्ततिटहोरहै) क्योकि कमवंच नादा करने ही 
याष्यहे, तथा जो समभावका धारक है, वहं आपि नग्न दिगम्बर हौ जात्ता हे, बौर अन्यक दिगम्बरं 

गण = च ल्नेन प क ५.५ 
भ्रदेताटै, सो मृढखोग निदाकर्तेषह। यहदोपनहौहै गुणदीरै। मूढ लोगोके जानें 


जानोजन वावसे ह ओर ज्ञानियोके जाननेम जगतक जन बाउल = हं 1 वयाकरि चानं 


९, तया जगत्‌ ज्ञानियोसे विमु है ।। ४४ ॥ ४ 
भगं समभावके धारके मुनिको फिर भी निदा-स्तत्ति करदे 


र 





~~ धा 











भारईको 





५ 


+> ~~ गत 


१। सगतिन विमन्वं 
ट 


1 पः] रो [ छनन ] 


१६६ योगीन्दुदेववि रचितः [ भ० २, दोहा ४६ 


अन्यः अपि देषो भवति तस्य यः समभावं केति} 
शत्रुमपि मुक्त्वा आत्मीयं परस्य निरीनः भवति ॥ ४५) 
अण्ण वि इत्यादि । अण्णु वि न केवरं पूर्वोक्त अम्योऽपि दोखु दोः वेह 
भवति तसु तस्य तपोधनस्य ! यः किं करोति । जो समभाउ करेह यः कता समः 
भावे करोति । पुनरपि किं करोति । सत्त वि भिन्लिवि शत्रुमपि स्वति । वर्थ 
श्य्‌ । अप्यणञ आल्मीयम्‌ । पुनथ किं करोति । परहं णिलीण हेवेह परस्यापि 
लीन अधीनो भवति इति । अयमत्र मावार्थः यो रागादिरहितस्य निजपरमालमनो सावना 
करोति स पुरपः शधुशब्द्वाचयं ज्ञानावरणादिकमंूपं निशवयश्तरुः मु्चति पर्दवाच्यं 
परमार्मानमाश्रयति च तेन कारणेन तस्य स्तुतिभवति । अथवा यथा टोकन्यवहारेण 
सन्धनधद्ध निजशत्रु शक्तया कोऽपि केनापि कारणेन तस्यैव पररब्दवाच्यस्य सबोश्धीनो 
भवति तेन कारणेन स निन्दां लभते तथा शब्दच्छछेन तपोधनोऽपीति ॥ ४५ ॥ 
अथ-- 
भणर्णु वि दोखु हवेह तश्र जो सम माञ करे । 
वियलं ह्वेषिणु इच्छलड उप्परि जगह चडेड ॥ ४६ ॥ 
अन्यः भपि दोषः भवति तस्य यः समभावं करोति । 
विकलः भूत्वा एकाकी उपरि जगतः आरोहति 1) ४६ ॥) 
अण्णु वि इत्याति । अरणु वि न केव पू्ोक्तोऽन्योऽपि दोख दोषः दवे 


समाव [ कसोल † करता ह, [ तस्य ] उस तपोचनकर [ अन्यः भपि दोषः] दसरा भी दप 
[ भेवति ] ह ! क्योकि [ परस्य निलीनः ] परके आधीन [ भवति ] होत्ता है, गौर [ मात्सी 
मपि ] मयने आधीन भो [ श्नं} शत्रुको [ मुंचति ] छोड़ देता है 1 सावाथं --जौ तपोधन धन 
धान्यादिका राग त्यागकर परम शांतभावको भआदरता है, राजा रकेकी समान जानता है, उसके 
दोप कभो नही हौ सकता 1 सदा स्तुतिके योग्य है, तो भी शब्दको योजनासे निदाद्रारा सुति 
को गड है बह इस तरसे है कि शनु शव्दसे कहे गये जो ज्ञानावरणादि कमं-शतु उनको छोडकर 
यर शब्दसे कटे गये परमात्माका आश्चय करता है । इसे निदा क्या हू, बल्कि स्तुति ही इ । 
परु लोकव्यवहास्मे अपने अधीन शान्‌ को छोडकर किसी कारणसे पर शब्दे के, गये रान्‌ 
भवीन गापहोता है, इसलिये छौकिक-निदा हई; यह शब्दके छल्से निदा-स्तुत्ि की गट । वह्‌ 
शब्दके देय होनेसे ख्पभलकार कहा गया हं 1\ ४५ ॥ 

. आमे समदुष्टिको फिर भी निदा-स्तुत्ति करते ह-- [यः] जो तपस्वी महामुनि [समभावं] सम्‌ 
भावके [ फरोत्ति ] करता है, { तस्य ] उसके [ अन्यः मपि ] दूसरा भो [ दोषः] देप | भवति 
हता हे, कि [विकलः भुत्वा] शरीर रहित टके अथवा वुद्धि चन चैर: से र्ट टकर [ एकाक ५ 
सकेखा [ जगत्तः उपरि } टोककं शिलेरपर अथवा सवके छपर [आरोहति] चटृता है ॥\ भावक ` 


-दोहा ४९५१ ] परमात्मप्रकाल्ः १६७ 


समभावं करोति। पुनरपि कं करोति । वियेलु वेविणु विकरः कररहितः रीररहितो 
भूत्वा इकल्ड एकाकी पश्चात्‌ उप्परि जगं चडेड उपरितनभागे जगतो रोकस्यारोहणं 
करोतीति । अयसमत्रामिप्रायः । यः तपस्वी सगादिविकल्परदितस्य परमोपश्ञमरूपस्य 
निजगुद्धात्मनो भावनां करोति स कठ्शब्दवाच्यं शरीरं मुक्त्वा खोकस्योपरि तिष्ठति 
तेन कारणेन स्तुतिं रमते अथवा यथा कोऽपि लोकमध्ये चित्तविकलो भूतः सन्‌ निन्दां 
लभते तथा शब्दच्छलेन तपोधनोऽपीति ॥ ४६ ॥ 
अथ स्थलसंख्यावाद्यं प्रक्षेपक कथ यति-- 
जा णिसि सयलदं देदियद्‌ जोभ्गिड तदि" जग्गेड । 
जदि पुणु लग्गइ सयलु जय सा णिसि सणिवि स्छुवेह।। २३४१ 


या निज्ञा सकलानां देहिनां योगौ तस्यां जागत्ति । 
यत्र पूनः जागत्ति सकं जगत्‌ तां निशां मत्वा स्वपति । ४६५१ ॥ 
जा णि इत्यादि । जा !णिखि या वीतरागपरमानन्देकसहजशञुद्धारमावस्था 
मिथ्वात्वरागाच्न्धकाराचगुण्ठिता सती रात्रिः प्रतिमाति । केषाम्‌ । सयलदह्‌ं देदियहं 
सकलानां स्वशुद्धास्संवित्तिरदितानां देदिनाम्‌ । जोग्गिउ तदि जण्गेद परमयोगी 
वीतरागनिरविंकल्पस्वसंवेदनज्ञानरत्नप्रदीपग्रकाशेन मिथ्वात्वरागादिविकल्पजालान्धकार- 
मपसायं स तस्यां तु ुद्धात्मना जागतिं । जदं पुणु जग्गडइ सयत जगु यत्र पुनः शुभा- 
जो तपस्वौ रागादि रहित परम उपडमभावर्प निज शुद्धात्मा कोशभावना करता है, उसको शब्दके ° 
छसे तो निदा है, कि विकर अर्थात्‌ बुद्धि वगैरः से भ्रष्ट होकर खोक अर्थात्‌ छोकोकि ऊपर चद्ता 
है 1 यह खोक-निदा हुई । रेकिन असलमे एेसा अथं है, कि विकर अर्थात्‌ शारीर से-रहित होकर तीन 
खोकके शिखर ( मोक्ष ) पर विराजमान हो जातादहै1 यह स्तुतिहीदहै। क्योकि जो अनंत सिद्ध 
हुए, तथा होगे, वे शरीर रहित निराकार होके जगत्‌ के शिखर पर विराजे हं | ४६ ॥ 

भागे स्थलसंख्या के सिवाय क्षेपक दोहा कहते हँ या ] जो [ सकलानां देहिनां ] सव 

संसारी जीवोकी [ निक्ञा ] रात है, [ तस्यां } उस रातमें [ योगी] परम तपस्वी [ जागति ] 
जागता है, [ पुनः ] ओर [ यत्र ] जिसमें [ सकर जगत्‌ ] सव संसारी जोव [ जागति ] जाग 
रहे है, [ तां ] उस दशाको [ निशां मत्वा | योगी रात मानकर [ स्वपिति ] योग निद्राम सोता 
दै 1 भावायं--जो जीव वीतराग परमानंदरूपं सहज शुद्धात्माको अवस्थासे रहित ह, मिथ्यात्व 
रागादि अंवकार से मंडित है, इसलिए इन सोंको वह परमानंद अवस्था राच्रिके समान मालम 
होती है] कैसे ये जगत के जीवै, कि अत्म-ज्ञानसे रहित ह. बन्ञानी ह, गीर मपने स्वरूपसे 
विमृख है, जिनके जाग्रत-दज्ला नहीं है, गचेत सो रहे है, ठेसी रात्रि में वह्‌ परमयोगी वीतराग 
निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूपी रत्नदीपके भकारसे मिथ्यात्व रागादि विकल्प-जालसूप अवकारको 
दूरकर अपने स्वरूपम सावधान होनेसे सदा जागता है1 तथा शुद्धात्माके ज्नसे रहित गुभयदा । 
मन, वचनत, कायक परिणमनरूप व्यापारवाले स्थावर जंगम सकर अज्ञानी क परमारमततवी 

4 रद 





१६८ योगीन्दुदेवविरचितः ` [अ० २, दोहा ४७- 


गुभमनोवाक्ायपरिणामग्यापारे परमात्मतत्वभावनापराटश्खः सन्‌ जगन्जागतिं ख- 
शुद्धात्मपरिज्ञानरदितः सकलोऽन्ञानी जनः सा णिसि मणिवि सवेह तां रात्रिं मला 
्िगुतिशुषः सन्‌ वीतरांगनिविंकल्पपरमसमाधियोमनिद्रायां स्वपिति इति द्रं 
करोतीति । अत्र बहिविषये शयनमेयोपशचमो मण्यत इति तात्पर्यार्थः ॥ ४६४१ ॥ 
„अथ ज्ञानी पूरुषः परमवीतरागरूपं सममावं क्त्वा बहिविषये रागं न गच्छतीति 
दशेयति- 
णाणि सुएप्पिणु भाञ ससु कित्थु वि जाइ ण राउ | 
जेण लहेसइ णाणसउ तेण जि अष्प-सहाड ॥ ४७॥ 
ज्ञानी मुक्त्वा भावं शमं क्वापि याति न रागम्‌ । 
येन रमिष्यति ज्ञानमयं तेन एव आत्मस्वभावम्‌ ॥ ४७॥ 
णाणि इत्यादि । णाणि परमात्मराभा्याघ्रयोर्भेदज्ञानी सुएप्पिएु युक्तवा ।कम्‌। 
भाउ भवम्‌ । कथंभूतं भावम्‌ । स्च उपशमं पश्च न्दरियविंपयामिङापरहितं वीतराग- 
परमाह्वादसद्ितम्‌। कित्थु चि जाइ ण राञ तं पूर्वोक्तं समभावं शक्ता क्वापि बहि 
विपये रागं न यात्ति न गच्छति । कस्मादिति चेत्‌ । जेण लदेखह येन कारणेन 
रभिप्यति माव्रिकाटे प्राप्स्यति । कम्‌। णाणमउ ज्ञानमयं केवरन्ाननि्व्ं केवलनञानान्त- 


¢ 


भूतान्तगुणं । तेण जि तेनेव सम्भवेन अप्सहाड निदो परिपरमत्मस्वभावमिति । इदमत्र 
तात्पवस्‌। ज्ञानी पृरूपः बुद्धातमाचुभूतिरक्षणं समभावं विहाय वहिभवि रागं न गच्छति येन 


भावना परान्मुख हुए विषय-कसायरूप भविचा्े सदा सावधान है, जाग रहै है, उस भवस्थामें 
विभ।वपर्यायके स्मरण करनेवाले महामुनि सावधान ( जागते ) नहीं रहते 1 इसलिए सस्तारकी 
शासे सोते हुए मालूम पडते हं । जिनको भात्मस्वमावके सिवाय विषय-कषायरूप प्रप॑च मालूम 
भौ नहीं हे । उस प्रपचको रात्रिके समान जानकर उतम याद नहीं रखते, मन, वचन, कायकी 
तीन गुते अचल ए वीतराग निविकल्प परम समाधिरूपं योग-निद्रा मगन हो रहे ह! सासंश 
यह्‌ है, कि ध्यानी मुनि्योकी भात्मस्वरूप ही गम्यहै, प्रपच गम्य नहीं है, ओर जगतके प्रप॑ची मिथ्या- 
दृष्टि जोव उनको भात्मस्वरूपको गम्य नहीं है, अनेक प्रपंचो (लगड) लगे हुए है । प्रपंचकौ साव 
घानो रखनेको भूल जाना वही परमां है, तथा वाद्य विषयमे जाग्रत होना ही भूल हे ।४६४१॥ 

न भाग ज जानी पुरू है, वे परमनीतरागरूप समभावको छोडकर वारीरादि परद्व्यमे राग 
7! करते, एसा दिखाते हँ --[ ज्ञानी ] निनपरके मेदका जाननेवाखा जानी मुनि [ शमं भावं | 
पतनानका [ मुक्तवा ] छोडकर [ ववापि ] किसी पदाथं मे [ रामं न याति ] राग नहीं कस्ता, 
[ येन ] दसौ कारण [ जानमयं ] ज्ञानमयो निर्वागपद | प्राप्स्यति ] पावेगा, [ तैनैव ] गौर 
उसी समभावन्ने [ मात्मस्वभावं ] केवलन्ञान पुणं आत्मस्वभावको बागे पावेगा । भावाथं--जा 
मनत द हुए वे समभावके प्रसादसे हुए हु" ओर जा होगे, इसो भाव से होगे । इसटिष 
चना समभाक्कै सिवाय अन्य भावोंमें राग नहीं करते । इस समभावफे विना गन्य उपासे 
उवाय लाम नह है । एक स्मभाव हौ भवागरसे फार हौनेका उपाय है । समभाव उपे 


-दोहा ४८ ] परमात्मप्रकारः १६९ 


कारणेन समभावेन विना जुद्धात्मलामो न भवतीति ॥ ४७ ॥ 
अथ ज्ञानी कमप्यन्यं न भणति न प्रेरयति न स्तौति न निन्दतीति प्रतिपादयति-- 
भणड भणावद णवि थुणडइ णिदह्‌ णाणि ण कोट्‌। 
सिद्धिद कारणु भाउ खमु जाणंतउ पर सोह | यट ॥ 
भणत्ति भाणयति वैव स्तौति निन्दति ज्ञानी न कमपि। 
सिद्धेः कारणं भावं समं जानन्‌ परं तमेव । ४८॥ 
भणई इत्यादि | जणड़ मणति नैव भणाव इ नैवान्यं भाणयति न भणन्तं प्रेरयति 
[ॐ ४“ [^> [> (~ ¢ 
णवि थृणड नैव स्तौति णिदष्टणाणिण को निन्दति ज्ञानी न कमपि । किं इुवंन्‌ 
सन्‌ । सिद्धिद कारण भाउ खस जाणंतञ पर सोह जानच्‌ । कम्‌ । परं भावं 
पारणामम्र्‌ । क्थभूतम्‌ । सखस सम रागटषराहतम्‌ । पनरष कथभूत कारणम्‌ । कस्याः 
सिद्धः परं नियमेन सोह तमेव सिद्धिकारणं परिणाममिति । इदमत्र तात्पयेम्‌ । परमो 
पेक्षासंयमभावनारूपं विशुदध-त्तानदशंननिजशुद्रात्मतच्चसम्यकश्रद्धानज्ञानानुभूतिलक्षणं 
साक्षास्सिद्धिकारणं कारणसमयसारं जानस्‌ तिगुप्रावस्थायां अदु भवच्‌ सत्‌ मेदज्ञानी पुरुषः 
पर्‌ प्राणन न मणात न प्रयात न स्तौति नत च नर दतीति || ४८ ॥ 
अथ वा्याम्यन्तरपग्ग्रहेच्छायाः पश्चेन्दरियमिषयभोगाकांश्ादेदमूर्च्छाव्रतादिसंक्रप- 
विकल्परदितेन निजजञुदधात्मघ्यानेन योऽसौ निजबुद्धात्मानं जानाति स परिग्रह्विपयदेद- 
त्रतात्रतेषु रागद्धेपौ न करोतीति चतुःकलं प्रकटयति-- 
कहते हं, जो पचेन्द्रीके विषर्योकी अभिलाषासे रहित वीतराग परमानंदसहित निविकल्प 
निजभाव हो । *७ ॥ 
अगे कहते ह, कि ज्ञानीजन समभावका स्वरूप जानता हुमा न किसीपते पठता है, न किसी- 
को पटठ़ाता है, न किसौको प्रेरणा करता दै, न किसीकी स्तुति करतादै, न किसोकी निदा करता 
है-[ ज्ञानी ] निविकल्प ध्यानी पुरुष [ कमपि न ] न किसीका [ भणति ] शिष्य होकर पदता है, 
न गुरु होकर किसीको [ भाणयति ] पढठाता है, [ नैव स्तौति निदति ] न किसीकी स्तुति करता 
है, न किसीकी तिदा करता है, [ सिद्धेः कारणं ] मोक्षका कारण [ समं भावं ] एक सममावको 
[ परं ] निङदचयसे [ जानन्‌ ] जानता हुमा [ तमेव ] केवल आत्मस्वरूपमे अचल हो रहा है, अन्य 
कुछ भी शुभ अशुभ कायं नहीं करता ॥ भावाथं--परमोपेक्षा संयम अर्थात्‌ तीन गुप्तिमें स्थिर परम 
समाधि उसमें आरूढ जो परमसंयम उसकी भावनारूप निमंल यथाथं सम्यग्दगंन, सम्यग््नान, 
सम्थकचारित्र वही जिसका रक्षण है, एेसा मोक्षका कारण जो समयसार उसे जानता हुभा, भनु 


भवता हुमा, अनुभवी पुरुष न किसी प्राणीको सिखाता है, न किसीसे सीखता है, न स्तुति करता 
है, न निदा करता है । जिसके त्रु मित्र सुख दुःख सव एक समान है | ४८ ॥ 


भागे वाह्य अंतरंग परिग्रहको इच्छासे पांच इंद्ियोके विषय-मोगोंका वांछक हुभा देहुमे 
२२ 


१७० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २,.दोहा ४९ 


गंधं उप्वरि परम-मुणि देसु वि करह ण रा । 

गंधे जेण वियाणियउ भिण्णउ अप्प-सहाड ॥ ४९ ॥ 

ग्रन्थस्य उपरि परममुनिः द्रेषमपि करोति न रागम्‌ । 

ग्रन्थाद्‌ येन॒ विज्ञातः भिन्नः आत्मस्वभावः। ४९॥ 

गंथह्‌ं इत्यादि । गं थरः उप्परि अर्थस्य बाह्याम्यन्तरपरिग्रहस्योपरि अथवा ग्रन्थ 

रचनारूपशास्त्रस्योपरि परसमुणि परमतपस्वी देख वि करड ण द्वेपमपि न करोतिः 
न राड रागमपि । येन तपोधनेन रिः कतम्‌ । गंधं जेण चियाणियड भिरुणड 
अप्पसद्यञ ग्रन्थात्सक्राशाघ्ेन विज्ञातो भिन्न आतस्मस्वभाव इत्ति । तद्यथा | मिथ्यालं 
रू्यादिवेदकांक्षारूपदेदत्रयं, हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्सारूपं नोकपायपटूक) क्रोधः 
मानमायालोमरूपं कपायाचतुष्टयं चेति चतुदंशाम्यन्तरपरिग्रहाः, सेत्रवास्तुहिरण्यद्ुवणंधन- 
धान्यदासीदासङ्कप्यमाण्डरूपा वाद्यपरिग्रहाः इत्थंभूतान्‌ वाद्याम्यन्तरपरिगरहाच्‌ जंगतरये 
कारबयेऽपि मनोवचनका्ैः कृतकारितालु मतै त्यक्त्वा शुद्धात्मोपलम्भलक्षणे वीतरागः 
निविकल्पसमाधौ स्थिखा च यो बाद्याभ्यन्तरपरि्रहाद्धिन्नमास्मानं जानाति प 
परिग्रहस्योपरि राद पौ न करोति । अत्रेदं व्याख्यानं शवं शुणविरिष्टनि्रनथसयव 
शोभते न च सपरिगरदस्येति तात्पर्यार्थः ॥ ४९ ॥ 


दोहा ५१] परमात्मप्रकाशः १७१ 


विसयह्‌ं इत्यादि । विसय उष्परि विषयाणागुपरि परमञ्णि परमथनिः दे 
वि कर ण राड हंपमपि करोतिन च रागमपि। येन किं कृतम्‌ । विसयहं 
जेए वियाणिञ विषयेभ्यो येन विज्ञातः ¦ कोऽसौ विज्ञातः । भिण्णड अण्पसद्ाख 
आत्मस्वभावः । कथंभूतो भिन्न इति । तथा च | द्रव्येन्द्रियाणि मविन्द्रियागि 
्रव्येन्द्रियभावेन्द्रियग्राह्याच्‌ विषयांश दृ्ट-भ्रु ताच॒भूतान्‌ जगत्रये काङ्त्रयेऽपि मनोवचन- 
कायैः कृ तकारितायुमतैश्च त्यक्त्वा निजलुद्धात्ममावनासयु्न्नवीतरागपरमानन्दैक 
रूपसुखामृतरसास्वादेन वप्तो भूखा यो विषयेभ्यो भि बुद्धात्मानसजुमवति स सनि- 
पशवेन्दियविषयेपु रागदेपौ न करोति। उर यः पञ्च च्ियविषयसुखान्निवस्यः 
सवशुद्धात्ममुखे वृतो भवति तस्यैवेदं व्याख्यानं शोभते न॒ च विषयासक्तस्येति 
भावाथः | ५० ॥ 
अथ-- ए 
देदहं उप्परि परम-सुणि दे्छु चि करद ण राउ । 
देदह जेण वियाणियञउ भिरुणड अगप्प-सहाॐ ॥ ५१ ॥ 
देहस्य उपरि परममुनिः देपमपि करोति न रागम्‌ । 
देहाद्‌ येन॒ विज्ञातः भिन्नः आत्मस्वभावः ॥ ५१॥ 
देदह इत्यादि । देहं उप्परि देदस्योपरि परमसुणि परमय॒निः देसु वि 
करह णा राउ द्रेषमपिन करोत्ति न रागमपि। येन किं कृतम्‌। देदृदं जेण 
वियाणियड देदात्सकाशायेन विज्ञातः । कोऽसौ । निण्कड अप्पसहाड आत्म- 
, आगे विषयोके ऊपर वीतरागता दिखते है--[परममुनिः] महामुनि [विषयाणां उपरि ] 
पाच इन्द्रियोके स्पर्शादि दिषयोंपर [ रागमपि द्वेषं ] राग भौर टेप { न फरोति ] नहीं करता, 
र्यात्‌ मनोज्ञ विषयोपर राग नहीं करता ओर अनिष्ट विषयोंपर देष नहीं करता, वयोकि [ येन ] 
जिनसे [ आत्मस्वभावः ] अपना स्वभाव [ विषयेभ्यः ] विषयोसे [ भिन्नः विज्ञातः ] जुदा समञ्च 
ल्या है } इसचये वौतराग दजा घारण कर लो ह | भावाये- ्रव्येनद्रो भावेन्द्रौ भौर इन दोनोसे 
ग्रहण करने योग्य देखे सुने अनुभव किये जो रूपादि विषय ह, उनको मन, वचन, काय, करत कारित 
भनुमोदनासे छोडकर भौर निज शुदधात्माकी भावनान्े उत्पन्न वीत्तराग परमानंदरूप भतीद्रियसुखके 
प तृप्त होकर विषयोसि भिन्न अपने जात्माको जो मुनि बनुभवतादहि,वाही 
विषयोमि राग त 1 यहांपर तात्पयं यह्‌ है, कि जो पंचेन्दरियोके विषय-सुखसे निवृत्त होकर 
तिज शुद्ध आत्म तृप्त होता है, उसीको यहं व्याख्यान शोभा देता है, गौर विषयाभिखाषो- 
को नहीं सोभता 1 ५० ॥ 
जगे साघु देहके ऊपर भी राग द्वेष नहीं करता--[ परमयुनिः } महामुनि [ द॑हुस्य उपरि ] 
मनुष्यादि शरीरके ऊपर भो [रागमपि द्वेषं] राग मोर द्रेषको [न करोति] नदौ करता अर्थाव्‌ शुभ 
शरस राग नहीं करता, मुम शरोरसे दष नहीं करता, [येन] जिसने [आत्सस्वभावः] निजस्वभाव 


१७२ योगीन्दुदेवविररचित्तः [ ब २, दोहा ५२- 


स्वभावः । कथंभूतो विज्ञातः । तस्मा दद्धि इति । तथादि-- “सपरं बाधासहियं 
विच्छिण्णं वधकारणं विसमं। जं हंदियेषिं द्रं तं सुक्खं दुक्खमेव तहा ॥" 
इति माथाकथितरक्षणं दशर तानुभू तं यदेदजनितघुखं तञ्जगत्रये काटत्रयेऽपि मनोवचन- 
कायैः कृतकारितामुमतेश्च त्यक्त्वा वीतरागनिर्बिकल्पसमाधिवलेन पारमा्थिकानाङ़रुल 
लक्षणसुखपरिणते निजपरमात्मनि स्थित्वा च य एव देहाद्धिन्नं स्वशुद्धात्मानं जानाति 
स एव देहस्योपरि रागद्वेषौ न करोति । अत्र य एव सनैप्रकारेण देदमसतं स्यक्ला 
देदुखं नासुभवति तस्यैवेदं व्याख्यानं सञोभते नापरस्येति तात्पर्यार्थं; ।। ५१ ॥ 


अथ-- 
वित्ति-णिवित्तिदि" परस-सुणि देसु वि करड्‌ ण राउ । 
वंध देउ वियाणियउ एय जेण साड ॥ ५२ ॥ 
वृत्तिनिवृक्योः परममुनिः देषमपि करोति न रागम्‌ । 
बन्धस्य हेतुः विज्ञातः एतयोः येन॒ स्वभावः| ५२ ॥ र 
वित्तिणिवित्तिदिं इत्यादि । वित्तिणिवित्तिहिं धृत्तिनिवृत्तिविपये व्रतात्रतविपय 
परममुणि परमखुनिः देसु वि करड ण राड द्वेषमपि न करोति न च रागम्‌ | 
येन क्षिं कृतम्‌ । वंधहं हेड विथाणिथेड बन्धस्य हैतुविक्ञातः । कोऽसौ । एयर 
जेण सहाउ एतयोव्रैतावरतयोः स्वमाबो येन ॒विन्ञात इति । अथवा पाठान्तरम्‌ । 
“भिण्णउ जेण वियाणियञ एय अप्यसहा भिन्यो येन विज्ञानः] कोऽसौ ] आत्मस्वभावः। 


[देहात्‌] देहस [भिन्नः विज्ञातः] भिन्न जान लिया है] देह्‌ ततौ जड है, मात्मा चैतन्य है, जड चैतन्यका 
व्या सवच ? 1] मावा्थे--इन इद्रियोसे जो सुख उत्पन्न हुजा है, वह दुःखरूप ही है 1 ठेस कथन 
शोप्रवचनसारमे कहा है 1 "सपरम' इत्यादि । इसका तात्पयं एेसा ह, कि जो इन्द्रियो सुख प्राप्त 
हाता है, वह्‌ सुख दुःखरूप ही है, क्योकि वह्‌ सुख परवस्तु है, निजवस्तु नही है, बाधा सहित है 
निरावाच नहीं ह, नारके लिये हुए है, जिसका नश्च हो जाता है, बन्धका कारण है, मौर विपम 
दे । सचि इन्द्रियसुख दुःखलूप ही है, ठेसा इस गाथामे जिसका लक्षण कहा मया है, एसे देहजनित 
पुलको मन वचन, काय, कृत, कारित अनुमोदनासे छोडे। वीतरागनिधिकस्पसमाधिके वरते भुः 
छता रहित परमसुख निज परमात्मामें स्थित होकर जो महामुनि देहे भिन्न अपने शुदधासमाक 
जानता है, वहो देहके उपर राग हप नहीं करता । जो सव तरह देहसे निमंमत्व होकर देहके सुखः 
शा नह, भुभनता, उसोके लिए य व्याख्यान शोभा देता है, मौर देहवुद्धिवाको नहीं सोभता 
एमा अभिप्राय जानना ॥ ५१ ॥ । ॥ 

अगे प्रवृत्ति ओर निवत्िमे भो महामुनि रागद्धेष नहीं करता, एेसा तहते हई- [परममूनि] 


महामुनि [ वृत्तिनिवृत्योः ] प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमे [ रामं मपि द्वेषं ] राय शौर द्ेपको [न करोति 

नदा न्यत्‌ ४ ने = ५ चर्म. 
द व [ यन्‌ ] जिसने [ एतयोः ] ऽन दोनोका [ स्वभावः ] स्वभाव [ वचस्य हेः ५ 
९ य कारण [ विजत ] जान लिया है] भावार्थं त्रत अन्रतमे परममुनि राग हप नदीं करता 


भिगमने टन दोनोका स्वभाव वंवका कारण जान लिया है । अथवा कारठतर होने एता 





-दोहा ५२] परमात्मप्रकााः १७३ 


काभ्याम्‌ । एताभ्यां त्रता्रतविकल्पाभ्यां सकाशादिति । तथाहि । येन वतात्रत्तविकल्पो 
पुण्यपापन्धकारणभूतौ विज्ञातौ स शुद्धात्मनि स्थितः सन्‌ वतविषये रागं न करोति तथा 
चाव्रतविषये द्वेषं न करोतीति। अत्राद प्रभाकरः । हे भगवन्‌ यदि वतस्योपरि राग- 
तात्पयं नास्ति तदि व्रतं निपिद्धमिति। भभगवानाई। घतं कोऽथः सैनिडृत्तिपरिणामः। 
तथा चोक्त म्‌-'हिसानृतस्तेयानदमपरिग्रहेम्यो विरतिव्रेतम्‌' अथवा । “शद्ध षौ प्रवर्तः 
स्यानिदृ्तिस्तन्निपेधनम्‌ । तौ च वाद्या्थसंबन्धौ तस्मात्तांस्तु परित्यजेत्‌ ।।'' प्रसिद्ध 
पु नरद्िंसादित्रतं एकदेशेन व्यवद्ारेणेति। कथमेकदेशवतसमिति चेत्‌ । तथादि । जोवधाते 
निव्रत्तिजीवदयाविषये प्रवृत्तिः, असत्यवचमविपये निवृत्तिः सत्यवचनविषये प्रवृत्तिः 
अदत्तादानविपये नित्तिः दत्तादानविषये प्रव्तिरित्यादिरूपेणकदेशं व्रतम्‌ । रागदे पूप 
संकन्पविकन्पकल्लोलमारारदिते व्रिगुधिगुक्षपरमसमाधौ पूनः शुभाञुभस्यागात्परिपूणं 


मथ होता है, कि जिसने मात्माका स्वभाव भिन्न जान लिया है । अपना स्वभाव प्रवृत्ति निवृत्तिसे 
रहित है । जहा तरत अव्रतका विकल्प नदीं है \ ये व्रत अत्रत पुण्य पापरूप वंके कारण है} एेसा 
जिसने जान किया, वहु आत्मामें तल्छीन हुभा त्रत अव्रतमें रागदेष चहीं करता 1 एेसा कथन सुन- 
कर्‌ प्रमाकरभदुने पूछा, हे भगवन्‌, जो ब्रतपर्‌ राग नहीं करे, तो ब्रत वथो घारण क्रे ? एसे कथन 
मे त्रतका निषेष होता है 1 तब योगीन्द्राचायं कहते ह, कि व्रतका अथे यह्‌ है, कि सव शुभ अशुभ 
भावोति निवृत्ति परिणाम होना 1 एेसा हौ अस्य ग्रंथों भो “रागद्रं षौ” इत्यादिसे कहा है । अथं 
यह है कि राग भौर देष दोनों प्रवृत्तियां है, तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है 1 ये दोनों अपने नहीं 
है, मन्य पदाथं धसे है । इसल्यि इन दोनोको छोड 1 अथवा "िसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रभ्यो 
विरतित्रेतं” एसा कहा गया ह 1 इसका अथं यह है, कि प्राणियोको पीड़ा देना, ठ वचन बोला, 
परवत हरना, कुशौलका सेवन ओर परिग्रह्‌ इनसे जो विरक्त होना, वही ब्रत है 1 ये ह्सादि व्रतत 
प्रसिद्ध है, वे व्यवहारनयकर एकोदेशरूप ब्रत हँ ! यही दिखाते टू--जीवघातमें निवृत्ति, जीव- 
दयाम प्रवृत्ति, असत्य वचनम निवृत्ति, सत्य वचने प्रवृत्ति, अदत्तादान ( चोरी ) से निवृत्ति, 
जचौयनें प्रवृत्ति इत्यादि स्वरूपसे एकोदेश्रत कहा जाता है, गर राग टेषरूप संकल्प विकल्पौकी 
कल्लोल से रहित तीन गुप्तिसे गुप्त समाधिम शुभाशुभके त्ागसे परिपुणं व्रत होता है 1 मर्थात्‌ अशुभ. 
को निवृत्ति मोर शु भको प्रृत्तिरूप एकोदेक्रत गौर शुभ जगुभ दोनोंका ही तयाग होना वह पूणं ब्रत 
है \ इसखिये प्रथम्‌ भवस्थामें व्रतका निषेध नहीं है एकोदे ब्रत है, मोर पूणं अवस्थामे सर्वेदेश ब्रत 
है 1 यर्हापर कोर यदि प्रदन करे, कि व्रतसे क्या प्रयोजन ? आत्मभावनासे ही मोक्ष होत्ताहै। 
भस्तजी महाराजने क्या ब्रत घारण किया था? वेतो दो घड़ी हौ केवलन्ञान पाकर भोक्च गये 1 
इसका समाधान एेसा दै, कि भरतेर्वरने पहले जिनदीघ्ला धारण को, दिरके केदालञ्चन किये, 
ह्सादि पापक निवृत्तिरूप पाच महाव्रत ञादरे 1 फिर एक अंतमुहूरतमे समस्त विकल्प रहित 
मन, वचन, काय रोकनेरूप निज शुद्धामध्यान उसमे ठहरकर निविकल्प हुए वे शुद्धात्माका ध्यान, 
देखे सुने ओर्‌ भोगे हुए भोर्गोकी वांछारूप निदान बन्धाद विकल्पे रहिक्त एसे ध्यानमें तल्लीन 


१७४ योगीप्दुदेवविरचितः [ ब २, दोहा ५३- 


व्रतं भवतीति । कथिदाई । वतेन भ प्रयोजनमास्मभावनया मोक्षो भविष्यति । मरते 
श्वरेण किं चतं कृतम्‌, षटिकाद्वयेन मोक्षं गतः इति । अथ परिहारमाह । भरतेशवोऽपि 
पूवं जिनदीक्षाग्रस्तावे लोचानन्तरं हिसादिनिव्त्तिरूपं महाव्रतविकत्पं क्तान्तं गते 
सति दृष्टश्रतालमृतमोगाकांक्षारूपनिदानबन्धादिविकल्परषिते मनोवचनकायनिरोष- 
लक्षणे निजगुद्धात्मन्याने स्थित्वा पश्वान्निरविंकन्पो जातः । परं कितु तस्य स्तोकः 


~ श 


कारत्वान्सदात्रतप्रसिद्धिनास्ति । अथेदं मतं वयमपि तथा कुमोऽवसानकाले । सेवं क्त 
व्यम्‌ | यद्येकस्यान्धस्य कथंचिन्निधानरामो जातस्तं फं सेवां भवतीति भावार्थः 
तथा चोक्तम्‌-- “पुव्वममाविदजोगो मरणे आरादओ जदि मि कोई । खन्नगनिषिदि- 
इत तं खु पमाणं ण सच्वत्थ ॥\' । ५२ ॥ 
एवं मोक्षमोक्षफल्मोक्षमारमप्रतिपादकमदाधिकारमध्ये परमोपदमभावव्यास्यानो- 
परक्षणत्वेन चतुदेशसुत्ः स्थलं ससा्तम्‌ । अथानन्तरं निश्रयनयेन पुण्यपापे दरं समा 
इत्यायुपक्षणत्वेन चतुदंशसूत्रपयन्तं व्याख्यानं क्रियते । त्यथा--योऽसौ विभावसव 
भावपरिणामौ निथयनयेन चन्धमोक्षेतुभूतो न जानाति स॒एव पुण्यपापं करोति 
न चान्य इत्ति सनसि सुप्रधायं ्रत्रमिदं प्रतिपादयति-- 
वधे मोऋखहं हेड णिञ जो णवि जाणडह कोड्‌ । 
खो पर मोहिं करइ जिय पुण्ु वि पाउ वि दोह।॥ ५३॥ 
बन्वस्य मोक्षस्य हेतुः निजः यः नैव जानाति कर्चित्‌ 1 
स परं मोहेन करोति जीव पुण्यमपि पापमपि द्वे अपि 1) ५३॥ | 
धट इत्यादि । वधहं बन्धस्य सोक्खदं मोक्षस्य हेड हेतुः ------ णद । चथहं बन्धस्य सोकं मोक्षस्य हेड हेतुः कारणम्‌ । कर्थ 
होकर केवखी हए ! जव राज छोडा, ओर मुनि हुए सभी केवली हए, तन भरतेर्वरने मंतु हतम 
केवलज्ञान पराप्त किया 1 इसलिये महात्रतकी प्रसिद्धि नहं हई 1 इसपर कोई मूखं ेसा ५ 
करि जेमा उनको हुआ वैसे हमको भी होनेगा । एेसा विचार ठोक नहीं है । यदि किसी एक अंघेको 
किसी तरहसे निधिका कामे हुमा, तो क्या सभीको एसा हो सकता है ? सवको नहीं होता 1 मरत 
सरले भरत ही हए । इसलिये अन्य भव्यजोर्ोको यहो योग्य है, कि तप संयमका साघन करना ही 
शेष्ठहे 1 एेसा ही “ुव्वं 2 गाधासे दुपरी जगह भी कहा ह । अथं एेसा है, कि जिसने पहले 
ता योगयक्ता अभ्यात्त नहीं करिया, ओौर मरणके समय जो कभी भाराघक हो जावे, तो यह वातत एसी 
जानना, कि जेस किसो अवै पुरुषको निधिक्ा छाम हेमा हो । ठेस बात सव जगह प्रमाण नहीं हा 
क्ता | कभा कपर होवे तो होषे ॥ ५२॥ त 
, इस तरह मराति, माक्षका फक, भौर मोक्षके मागंके कहनेवाले दुसरे महाधिकारमें परम उप. 
, च्तिमाव्क व्याद्यानकी मुख्यता अंतरस्थलमें चौदह दोहे पणं हुए । । 
आगे निदचवनयकर पुण्य पाप दोनों ही समान है, एेसा चौदह दोहोमें कहते हँ । जो कोर्ट 
वानत माक्षका कारण ओर विभावपरिणामको वंचका कारण निदवयसे ठेसा मेद नदीं 


-दोहा ५४ परमात्मप्रकाशः १७५ 


| 
भूतम्‌ । णिञ निजविमावस्वमावदेतस्वरूपम्‌ । जो णवि जाणह्‌ कोद यो नव 
जानाति कथित्‌ | सो पर स एव सोद मोहेन करह करोति जिय हे जीव पुण्णु 
वि पाउ वि पुण्यमपि पापमपि | कतिसंख्योपेते अपि । दोह दर अपीति । तथाहि । 
निजशुद्धात्मातुभूतिरुचिविपरीतं मिथ्यादशनं स्वशुद्धातमम्रतीतिविपरीतं मिथ्याज्ञानं 
निजश्ुद्धारमद्रव्यनिश्रलस्थितिविपरीतं मिथ्याचारित्रमित्येतत्रयं करणं, तस्सात्रयाद्िप 
रीतं मेदाभेद्रत्नत्रयस्वरूपं मोक्षस्य कारणमिति योऽसौ न जानाति स एव पुण्यपाप- 
हयं निश्वयनयेन हेयमपि मोहवरातपुण्यणपदियं करोति पापं हेयं करोतीति 
भावाथः ॥ ५२ ॥ 
अथ सम्यग्ददोनज्ञानचासितरिपरिणतमास्मानं योऽसौ शुक्तिकारणं न जानाति स 
पुण्यपापद्यं करोतीति दशेयति- 
दंसण-णाणं-चरित्तिमउ जो णवि अप्पु सखुणेह्‌ । 
सोक्ख्ँ कारणु मणिवि जिय सो पर तां करेह ॥ ५४ ॥ 
द्नंलज्ञानचारित्रमय यः नैवाद्मानं मनुते] 
| मोक्षस्य कारणं भणित्वा जोवस परते करोति । ५४ ॥। ० 
दंसणणाणचरित्त त्यादि । द॑सखणणाणचरित्तसञउ सम्यग्दशेनन्नानचारि्रमयं 
जो णवि अप्पु खुणेह यः कर्ता नैवात्मानं -मनुते जानाति । किं कृत्वा न जानाति । 
सोच्स्खहं कारण भणिति मोक्षस्य कारणं भणिघा मत्वा जिय हे जीव खो पर ताहं 
करेइ स एव पुरुषस्ते पुण्यपापे दे करोतीति । तथाहि- निञशुद्धात्सभावनोस्थबीतराग- 
जानता है, वही पुण्य पापका कर्ता होता है, भन्य नहीं, एसा मनमे धारणकर यह गाथा-सूत्र कहते 
है-] यः कञ्चित्‌ ] जो कोई जीव [ बंधस्य मोक्षस्य हतुः] वव ओर मोश्नका कारण [ तिजः ] 
अपना विभाव ओर स्वभाव परिणामदहै, एेसा मेद [ नैव जानाति ] नहीं जानतादहै, [स एन] 
वही [ पुण्यमपि पापमपि ] पुण्य भौर पाप [ हे.मपि ] दोनोको हो [ मोहेन ] मोहसे [ करोति |] 
केरता है ॥ भावाथे-निज शुद्धात्माकी भनुमृतिकी रुचिसे विपरीत जो मिथ्यादशन, निज शुद्धात्मा 
के ज्ञानसे विपरीत मिथ्याज्ञान, गौर निज जुद्धात्मद्रव्यमें निश्चल स्थिरतासे उलटा जो मिथ्या- 


चारित्र इन तीनोको वंधका कारण मौर इन तीनोसे रहित मेदामेद रत्तत्रयस्वरूप मोक्षका कारण 
एेसा जो नहीं जानता है, वही मोहके वशसे पुण्य पापका कर्ता होता है 1 पुण्यको उपादेय जानके 
करता है, पापको हिय समञ्लता है ॥ ५३ 1 

आगे सम्य्दशंन सम्यग््ञान सम्यक्‌चारित्ररूप परिणमता जो आत्मा वह्‌ ही मुक्तिका कारण 
है, जो एेसा भेद नहीं जानता है, वही पुण्य पाप दोनोका कर्ता है, एसा दिखते है--[ यः ] जो 
[ दशनक्ञानचारित्रलयं ] सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमयी [ आत्मानं ] आत्माको [ नैव मनुते ] नहीं 
जानता, [ स एव ] वही [ जीव ] हे जीव; [ ते ] उन पुण्य पाप दोनोको [ मोक्षस्य कारणं ] 
मोक्षके कारण [ भणित्वा ] जानकर [ करोति ] करता है ॥ भावार्थ--निज शुद्धात्माको भावनासे 


१५७६ योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा ५५- 


सदनानन्देकरूषसुरसास्वादर विरूपं सम्यग्दशनं, तत्रेव स्वशुद्धातमनि वीतरागसहजा- 


नन्देकस्संबेदनपरिन्छित्तिरू पं सम्यग्ज्ञानं, वीतरागसदजानन्देकपरमसमर्सी वेन 
ण [9 (~~ ज * नरै, (~ (~ [ख ध ॐ [ 
तत्रैव निश्ररस्थरत्वं सम्यक्चारित्र, इत्येतेखिभिः परिणतमात्मानं योऽसौ मोक्षकारण 
न जानाति स एव पुण्यञुपादेयं करोति पापं हे ° च करोतीति । यस्तु पू्वोक्तरलत्रय- 
[9 ०९ [२ = 0 (~, [9 स्थितिरं (^ 
परिणतमा्मानमेव मोक्षमागं जानाति तस्य तु सम्पग्ुटर्य्पि संसारस्थितिच्छेदकारणेन 
दिगुणेन (| [+ ५ #रथं -¢ [+ मनीहितवृ न 
सम्यक्त्वा परंपरया युक्तिकारणं तीथंकरनमकमप्रकृत्यादेकमनाहतव््पा 
[3 शिष्टपुण्यमास्तवति दियं (~ £ ६ 
विचिष्टपुण्यमास्चवति तथाप्यसौ तदुपादेयं न करोतीति मावाथंः ॥ ५४ ॥ 


अथ योऽदतौ निश्चयेन पुण्यपापद्वयं समानं न॒ मन्यते स मोहन मोहितः श्‌ 
संसारं परिभ्रमतीति कथयति -- 


जो णवि मण्णह्‌ जलीड ससु पुर्णु वि पाड वि दोहं । 

सो चिर दुक्खु सर्हतु जिय मोहिं ह॒ क्षो ।५५। 

यः नेव म्यते जीवः ससाने पुण्यमपि पापमपि दे 1 

स चिरं दुःखं सहमानः जीव मोहेन हिण्डते लोके 1} ५५ ॥ 

जो इत्यादि । जो णवि मरुणह्‌ यः कतां नब मन्यते जीऊ जीवः । किंन 

मन्यते । समु समाने । के । पुण्णु वि पाड वि दो पुण्यमपि पापमपि द सोर 
जीवः चिरु दुक्रु सदंतु चिरं बहुतरं काल दुःखं सदमानः सन्‌ जिय ह.जीव मोहि 
टिंडई लोड मोदेन मोदितः सन्‌ दिण्डते भ्रमति । क । रोके संसारे इति । तथा च । 


उत्न्न जो वीतराग सहजानंद एकरूप सुखरसका आस्वाद उसकी रुचिरूप सम्यग्ददान, | 
शुद्धात्मामें वौत्तराग नित्यानंद स्वसंवेदनरूप सम्यग्ञान भोर वोतरागपरमानंद परम समरसीभाव्‌ 
कर उसी निचय स्थिरताखूप सम्यक्‌चारित्र-इन तीनां स्वरूप परिणत हमा जो मात्मा उत 
जो जीव मोक्षकरा कारण नहीं जानता, वह्‌ ही पुण्यको आदरने योग्य जानता है, मौर पापको 
त्यागने योग्य जानता है 1 तथा जौ सम्यग्द्ष्टौ जोव रत्नत्रयस्वरूप परिणत हए मात्माको ही मी 
का मागं जानता है, उसके यद्यपि संसारकौ ।स्थत्तिके छेदनका कारण, भौर सम्यक्त्वादि गुणत 
परम्पराय मुक्तिका कारण एसो तोथंकरनामप्रक्ृत्ति आदि शुभ ( पुण्य ) प्रकृतियोको ( कर्मक ) 
अवांछितवृत्तिसे ग्रहण करता है, तो भी उपादेय नहीं मानता है } कमंश्रकृतियोकी त्यागन योगय 
ही समञ्चता है 1 ५२४ ॥ 

। भागे जो निक्चवनयसे पुण्य पाप दोनौको समान नहीं मानता, वह मोहे मोहित ष, 
संसारम भटकता है, एसा कहते है--[यः ] जो [ जीवः ] जोव [ पुण्यमपि पापमपि ट | "3 
पाप दानांको [ समाने ] समान [ नैव मन्यते ] नदीं मानता, [ सः ] वह जीव | मोहेन (१ 
मोदित हुमा [चिरं] वहृत कालतक [ दुःखं सहमानः] दुःख सहता हुभा [लोके] संसारम | (५ 
नटकता ट 11 नावा्थै-यद्यपि जसदुभूत ( मसत्य ) व्यवहारनयसे द्रव्यपुण्य मौर द्रव्यपाप य 
एक दूनरेसे भित्र है, योर अगुडनिद्चयनयसे भावयुण्य मोर भावपाप ये दोनों भो भापसम मित्र 





-दोहा ५६ ] परमात्मप्रकाशः १७७ 
यद्यप्यसदुमूतन्यवहारेण द्रव्वपुण्यपापे परस्परमिन्ने मवतस्तथेवाशुद्धनिशयेन भावपुण्य- 
पापे भिन्ने भवतस्तथापि शुद्धनिरचयनयेन पुण्यपापरदितचुद्धास्सनः सकाशाद्विलक्षणे 
सुवणं रोदनिगस्वद्धन्धं प्रति समाने एव भवतः । एवं नयव्रिमागेन योऽसौ पुण्यपापद्रयं 
समानं न भन्यते स निरमोहशुद्धास्मनो धिपरीतेन मोहेन सोषहितः सन्‌ संसारे परिभ्रमति 
इति । अत्राह प्रभाकरमट्ः । तरिं ये केचन पुण्यपापद्रयं समानं कृत्वा तिष्ठन्ति 
तेषां फिमिति दषणं दीयते भवद्धिरिति । भगवानाद । यदि बुद्धारमानुभूतिलक्षणं 
त्रियुप्तिगुप्तवीतरागनिर्विकल्पपरमसमाथिं छृभ्घ्वा तिष्ठन्ति तदा संपतमेव । यदि पुन- 
स्तथाविधामवस्थासलममाना अपि घनतो गहस्थावस्थायां दानपूजादिकं त्यजन्ति तपो- 
धनावस्थायां षडावद्यकादिकं च त्यक्त्वामयश्रष्याः सन्तः तिष्ठन्ति तदा दूषणमेवेति 
तास्पर्यम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अथ येन पापफलेन जीषो दुःखं प्राप्य दुःखविनान्चाथं धर्माभिधरुखो भवति तत्पाप- 

मपि समीचीनमिति दर्शयति-- 

वर जिय पावहं खु दरहं णाणिय ताह भणति । 

जीवं दुक्खं जणिवि लहु सिवमहं जाई कुणंति ॥५६ ॥ 


वरं जीव पापानि सुन्दराणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति) 
जीवानां दुःखानि जनित्वा कु शिवमति यानि कुवन्ति ॥ ५६ ॥ 


वर जिय इत्यादि । चर जिय वरं किंतु हे जीव पावहं खु दरं पापानि सुन्दराणि 
समीचीनानि अणंति कथयन्ति । के । णाणिय ज्ञानिनः तच्ववेदिनः । कानि । ताड 


तो भौ शुद्ध निरु्वयनयकर पुण्य पाप रहित शुद्धात्मासे दोनों ही भिन्न हुए वंधरूप होनेसे दोनों 
समानहीहैं। जैसे सोनेकी बेडी ओर लोहेको बेडी ये दोनों ही वंधका कारण ह--इससे समान 
है 1 इस तरह नयविभागसे जो पण्य पापको समान नहीं मानता, वह्‌ निर्मोहो शुद्धात्मासे विपरीत 
जो मोहकमं उससे मोहित हुमा संसारमें रमण करता है । एेसा कथन सुनकर प्रभाकरभट बोला, 
यदिप ही है, तो कितने ही परमतवादौ पुण्य पापको समान मानकर स्वच्छंद हुए रहते ह, 
उनको तुम॒दोष क्यों देते हो ? तव योगोन्द्रदेवने कहा--जव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप तीन गृ्तिसे 
गुप्त वीतरागनिविकल्पसमाधिको पाक्रर ध्यानम मग्न हुए पुण्य पापको समान जानते हु, तवतो 
जानना योग्यहै1 परन्तु जो मूढ परमसमाधिको न पाकर भी गृहुस्थ-अवस्थामें दान पुजा आदि 
शुभ क्रिपाओंको छोड देते ह, ओौर मुनि पदसं छह अगवश्यक्रकर्मोको छोइते है, वे दोनों बातोसे 
भ्रष्टहं। नतो यतौ दै, नश्राव्करटहै। वे निदायोग्यही हैं| तब उनकोदोषही है, ेसा 
जानना 1! ५५ ॥ | 

आगे जिस पापके फलसे यह जोव नरकादिमे दुःख पाकर उस दुःखके दूर करनेके चये 
मके सम्मुख होताहै, वह पापका फल भी श्रेष्ठ ( प्ररंसा योग्य ) है, ठेसा दिखलाति है- 
[ जोव ] है जोव, [ यानि ] जो पापे उदय [ जीवानां ] जीवोको [ दुःखानि जनित्वा ] दुःख 

२३ 





१७८ योगीन्दुदेव विरचितः । [ भ० २, दोहा ५७ 


तानि पूर्बक्तानि पापानि । कथंभूतानि । जीकचहं दुक्खं जणिचि लटभ सिवमहं 


जाह छुणंति जीवानां दुःखानि जनित्वा छघु शीघ्रं शिवमतिं युक्तियोग्यमतिं यानि 
दुवंन्ति । अयमत्राभिप्रायः । यत्र मेदामेद्रत्नत्रयात्यक श्रीधमं लभते जीवस्तत्पापजनित- 
दुःखमपि प्रेष्सिति कस्मादिति चेत्‌ । “आत नरा धर्मपरा मबन्ति' इति वचनात्‌ ॥५६॥ 
जथ निदानबन्धोपालितानि पुण्यानि जीवस्य राउ्यादिविधूतिं दत्वा नारकादि 
दुःखं जनयन्तीति हेतोः समीचीनानि न मघन्तीति कथयति-- 
सं पुएु पुरुणडं ल्लाह णाणिय ताईं भणति । 
जीवं रञ्जहू देवि लह दुक्खं जाह जणंति ॥ ५७॥ 


देकर [ घु ] रीघ्र ही [ श्िवमति ] मोक्षके जाने योग्य उपायोमें बुद्धि [ करव॑न्ति ] कर देवे, तो 
[ तानि पापानि ] वे पापभो [ वरं संदराणि ] बहुत अच्छे ह, ठेसा [ ज्ञानिनः ] ज्ञानी [ मणंति ] 
कहते हैँ ।॥ भावाथं--कोई जीव पाप करके नरके गया, वहाँ पर महान दुःख भोगे, उससे कोई 
समय किसी जौवके सम्यवत्वकी प्राप्ति हो जाती है । कथोकि उस जगह सम्यक्त्वकी प्राप्तिके तीन 
कारण! पहा तो यह है, कि तीसरे नरकतक देवता उसे संबोधेनेको ( चेतावने को ) जते है, 
सो कभो कोद जीवके धमं सुननेसे सम्यक्त्व उत्पन्न हो जावे, दूसरा कारण--पर्वभवका स्मरण 
मौर तीसरा नरक्रकी पीडाकरि दुःखी हुमा नरकको महानु दुःखका स्थान जान नरकके कारण जो 
हिसा, करूर, चोरी, कुरी, परिग्रह ओर आरंभादिक हँ, उनको खराब जानक पापसे उदास होवे । 
तोसरे नरकतक्र ये तीन कारण हैँ । जआगेके चौये, पांचवें, छठे, सातवें नरकमें देवोका गमन न होनेसे 
धम-्रवण तो हं नही, रेकिन जातिस्मरण है, तथा वेदनाकर दुःखी होके पापसे भयभीत होना-- 
ये दौ हौ करणहं1 इन कारणोको पाकर किसी जीवक सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है 1 इस 
नयसे को मव्यजोव पापके उदयस्े खोट गतिमे गया, जीर वर्ह जाकर यदि सुरूट जवि, तया 
सम्यक्त्व पावे, तो वह कुगति भी वहत श्रे है । यही श्रीयोगिन्द्राचार्यने मूलम कहा है-जो पाप 
जोर्वाका दुःख प्राप्त कराके फिर शीघ्र ही मोक्षमार्गमे बुद्धिको लगावे, तो वे अलुभ भी भच्छेह। 
तथा जा अन्ञानौ जीव किसौ समय अज्ञान तपसे देव भी हुआ मौर देवसे मरके एके्री हुआ तो वह्‌ 
देव-पर्याय पाना किस कामका । भज्ञानोके देव-पद पाना भी वथा है। जो कभी ज्ञाने प्रसादसे 
उत्ृष्ट देव लाक वहत कार्तक सुख भोगके देवसे मनुष्य होकर म॒नित्रत धारण करके भोक्षको 
गान, ता उत्त समाने दर्रा क्या होगा । जो नरकसे भी निकल्कर्‌ कोई भव्यजोव मनुष्य होक 
महाव्रत धारण करक मुक्ति पावे, तो वह भी अच्छा] ज्ञानी पुरुष उन पापिवोंको भी शर 
शद्त २, ज पाके ध्रभावस्रे दुःख मोगकर उस दुःखसे उरक दुखके मूलकारण पापको जानके 
उस पाप उदास्त हवे, वे प्रशं करने योग्य है, भौर पापी जीव प्रशंसाके योग्य नही है, क्योकि 
पापका ठमया निदनीय है । भेदाभेदरल्नत्रयस्वरूप श्रौवोतरागदेवके घर्मको जो धारण कम्ते ह 
मागे निदानवंघते उपाजन किये 8 ५ ॥ नरका 
"य हए षुण्यकमं जौवक्रो राज्यादि विभूति देकर नरकादि दु" 


-दोटा ५८ |] परमात्सप्रकाशः १७९. 


मा पुनः पुण्यानि भद्राणि ज्ञानिनः तानि भणन्ति] 
जोवेस्य राज्यानि दत्वा लघु दुःखानि यानि जनयन्ति 1) ५७॥ 
मं पुणु इत्यादि । सं पुणु मा पुनः न पनः पुण्णहं सल्लाहं पुण्यानि भद्रानि 
मन्तीति णाणिय ताईं मणंति ज्ञानिनः पुरूपास्तानि पुण्यानि कमतापन्नानि 
भणन्ति । यानि किं ङुधन्ति। जीवद्‌ रज्ञं देधि लहुं कुकखंहं जाह सणंति यानि 
पुण्यकर्माणि जीवस्य राज्यानि दा छु श्रीधरं दुःखानि जनयन्ति । तद्यथा 1 निज- 
शुद्धास्मभावनोस्यवीतरागपरमानन्देशरूपसुखासुभवविपरीतेन दृषशरुताद्ुमृतभोगाकांश्षा- 
रूपनिदानघन्धपृवेकज्ञानतपोदानादिना यान्युपारजितानि पुण्यकर्माणि तानि हेयानि | 
कस्मादिति चेत्‌ । निदानवन्धोपाजितपुण्येन भवान्तरे राज्यादिविमृतौ रुभ्धायां तु 
भोगान्‌ स्यक्छ न श्क्नोति तेन पुण्येन नरशादिदुःखं छमते ! राघ्रणादिवत्‌ । तेन 
कारणेन पुण्यानि हेयानीति । ये पुनर्निदानरहितपुण्यसदिताः पुरुषास्ते भवान्तरे राज्यादि 
मोगे लन्धेऽपि भोगांस्त्यकतवा जिनदोकषं गृहीत्वा चोध्व॑गतिगामिनो भघन्ति बल्देवादि- 
वदिति भावाः । तथा चोक्तस्‌--'ऊध्वेगा व्देवाः स्युरनिर्निदाना भवान्तरे 
इत्यादिवचनात्‌ ॥ ५७ ॥ 
जथ नि्म॑लसम्यक्त्वामिथुखानां मरणमपि भद्रं, तेन चिना पुण्यमपि समीचीनं 
न भवतीति प्रतिपादयति-- ध 
वर णिय-दसण-अद्िञुहञउ मरणु चि जीव लहेसि । 
सा णिय-दंसण-विम्बुदेउ पुण्णु वि जीच करेसि ॥ ५८ ॥ 
सच्छे नहीं है, [ यानि ] जो [ जोवस्य ] जोवको [ राज्यानि दत्त्वा ] राज देकर | लघुं ] शीघ्र 
ही [ दुःखानि ] नरकादि दुःखोको [ जनयंति ] उपजाते दै, [ ज्ञानिनः] एेसा ज्ञानीपुरुष 
{ मर्णत्ति 1 कहते ह ॥ भावा्ं--निज शुद्धात्माकौ भावनासे उत्पन्च जा वोत्तराग परमानंद 
यतीद्रियसुखका अनुभव उससे विपरीत जो देखे सूने भोगे इन्द्रियोके मोग उनकी वांछारूप 
निदानवंधपूर्वंक दान तप्‌ आदिकसे उपाजन किये जो पुण्यकमं ह, वे हिय हैं । क्योकि वे निदानवंधसे 
उपार्जन क्रिये पुण्यकर्म जीवको दूसरे भवमे राजसम्पदा देते हँ । उस राज्यविभूतिको अन्ञोनी जीव 
पाकर विषय भोगोक्रो छोड नहीं सकता, उससे नरकादिक्के दुःख पाता है, रावणको तरह 
इसल्यि अज्ञानियोकरे पुण्य-कमं भी होता है, ओर जो निदानबंध रहित ज्ञानी पुरुष है, वे दूसरे 
भवमे राज्यादि मोगोको पाते, तो भी मोगोको छोड़कर जिनराजकी दीक्षा धारण करत ह 1 
धर्मको सेवनकर ऊध्वंगतिगामी बलदेव आदिकको तरह होते हँ 1 एसा दूसरी जगह मी कहा है 
कि भवान्तरमें निदानवंघ नही करते हए जो महामुनि है, वे महाच्‌ तपकर स्वगलोक जाते हँ 1 
वहसि चयकर वलभद्र होते ह| वे देवोसे मधिक सुख भोगकर राज्यक त्याग करके मनिन्रतको 


घारणकर्‌ या तो केवलन्नान पके मोक्षको ही पघारते ह, या बड़ी द्धिके धारी देव होते 8 
मनुष्य होकर मोक्षको पाते हू ।। ५७॥ अ होते है, फिर 


१८० योगीन्दुदेवविरवितः [ अ० २, दोहा ५८ 


वरं निजदर्शनाभिमुखः मरणमपि जोव लभस्व । 
मा निजद्ंनविमुखः पुण्यमपि जीव करिष्यसि ॥ ५८ 


वर इत्यादि । बर णियद खणञदिमुदड वरं किंतु निजदरनामिषलः सन्‌ मरण 
वि जी लदेखि यरणमपि है जीव । रमस्व भज | मा णियद'सणविम्मु््ड षा 


[क 


युनि जदशेनविश्ुलः सन्‌ पुण्णु वि जीव करेसि पूण्वमाप हे जीव करिष्यसि । तथा 
च स्वकीयनि दौ पिपरमास्मानम्‌तिरचिरूप' त्रिशुप्तगुप्तलक्षणनिस्चयचाखिविनाभू 
वीतरामसन्ग निर्वयसम्यवस्वं भण्यते तदभिशुखः सन्‌ हे जीव मरणमपि रम दोषे 
नास्ति तेन बिना पुण्यं मा का्पीरिति । अत्र सस्यक्त्वरहिता जीवाः पुण्यसदिता अपि 


९ 


पापजीवाः मण्यन्ते । सम्यक्त्वसदिताः पुनः पू्वमवान्तरोपाजिं तपापफलं खजाना अपि 
पुण्यजीवा मण्यन्तेयेन कारणेन, तेन कारणेन सम्यवत्वसहितानां मरणमपि भद्रम्‌ 
सभ्यक्त्वरहितानां च पुण्यमपि भ॒द्रं न भवति। कस्मात्‌ । तैन निदानवद्धपुण्येन भवान्तरे 
भोगा रुध्वा पशचान्नरकरादिकं गच्छन्तीति भावाः । तथा चोक्तम्‌. वरं नरकवासोऽवि 


मागे रेसा कहते ई कि निर्मल सम्यक्त्वधासे जीर्वोको मरण भौ नङ द तसम जल मम क इल्कारेद ज् है, उनका 
मरना सच्छा है, भौर सम्यकस्वके विना पुण्यका उदय भौ अच्छा नही 2- जीव ] हे जी, 
[ चिजदक्चनासिभुखः ] जो अपने सम्यग्दर्शनके सन्मुखे होकर [ मरणमपि ] मरणको भौ [ रभस 
वरं ] पावे, तो अच्छा है, परन्तु [ जीव ] हे जोव, { निजदशषंनविमुलः } अपने सम्ष्दरंनपे 
विमुख हा | पृष्यस्षपि ] पुष्य भी [ करिष्यसि ¡ करे [मा वरं } तो भच्छा नहीं 1 भावाय 
निर्दोष निज परमात्माकी अनुभूतिकीः रुचिरूप तीन गुप्तिमयी जो निर्वयचारित्रे उससे अवित्ताभावी 
( तन्मयो ) जो वौतरागनिदचयसम्यक्सव उसके सन्मुख हुमा है जोव, जो त्‌ मरण भी पवेत, 
दोप नही, गौर उस सम्बवत्वके धिना मिथ्यास्व अवस्थामे पुण्य भो करे तो अच्छा नही दहै। जी 
सम्यक्त्व रहित मि्यादुष्टौ जोव पुण्य सहित है, तो भो पापी हो के हैँ । तथा जो सम्यक्त्व सहि 
द. वे पे भवमें उपाजन किये हुए पापक फले दुःख दारिद्र भोगते दह तौ भी पुष्याधिकारी 
कटे ६ 1 इसलिये जो सम्यवत्व यहित हं, उनका मरना भो अच्छा । मरकर कपरको जागे भीर 
सम्यवतव रहित द, उलकः पुष्य-कमं भो श्रसंसा योग्य नहीं है । वे पुष्यके उदयते क्षुद्र ( नीच } दव 
तरा धुद्रमनुष्य दोक ससार-वनमे मटकेगे । यदि पूर्वके पुष्यकरो यहा मोगते ह, तो तुच्छ फर भोगः 
के नेरक-निगोदमं पड़गे} इसकिषएु मिथ्य्रादुष्टियोका पुण्य भौ भला नहो दं 1 निदानवंय पुष्यते भवा" 
स्तरे मोगोको पाकर पौषे नरके जागो । सम्परदष्टी प्रयम मिथ्यात्व अवस्थामे किये हए पापि 
रुच्य दुःख भागते द्‌, सकन अव सम्थ्तव मि दे, इसलिये सदा सुखो ही होवंगे 1 आगुके अंतम्‌ 
नरक निकलक्रे मनुष्य होकर ऊव्वेगति ही पावेगे, भौर मिथ्यादृष्टौ जो पुष्यके उदयम देय भी 
ट्ण टे, तते भो देवनोग्रते आकर एकेद्री दवेम ¦ एसा दूसरी न मौ “वर” इत्यादि दोसे वटी 


दे, विः सम्यक्व सहित नरक्ये रटना भी निं मी नद 
द -* ^ क्म्‌ रसना भा अच्छ दः त्‌ स भान 
1 ना भो अच्छा, ओर्‌ सम्मत रहितका स्वगं मे निवा 


-दोहा ६० ] परमात्मप्रकाशः १८१ 
अथ तसेवाथं पुनरपि द्रढयति-- 


जे णिय-दंखण-अहिसुदा सोक्खु अणंतु लदति । 
ति विण पुण्ण करता वि दुच््घु अणंत सद्‌ ति ॥५९॥ 
ये निजदशंनाभिमुखाः सौख्यमनन्त लभन्ते | 
तेन विनता पुण्यं कुर्वाणा अपि दुःखमनन्तं सहन्ते ॥ ५९ ॥ 
जे णिय इत्यादि । जे ये केचन णियदंसणञअहिमुद्ा निजदशेनाभिमुखास्ते 
पुरु पाः सोक्खु अणंत्‌ लद ' ति सोख्यसनन्तं लभन्ते । अपरे केचन ति विण पृण्ण॒ 
करता वि तेन सम्यक्तवेन विना पण्यं कुर्वाणा अपि । दुक्ु जणत सहति 
खमनन्तं सहन्त इति । तथाहि । निजसुद्धात्मतच्वोपरष्धिरुचिरूपनिथयसम्यक्त्वा- 
भिमखायेते केचनारिमिन्नेव भवे धमंपुच्र मीमा नादिवरदक्षयसुखं रमन्ते, ये 
कैचन॒ पुननङुलसहदेवादिवत्‌ स्वगसुखं लभन्ते । ये तु सम्यक्त्वरदितास्ते 
पुण्यं दरर्वाणा अपि दुःखमनन्तसुभवन्तीति तात्पयंम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथ निशयेन पुण्यं निराकरोति-- 
पुण्णेण दोह विहवो विदहवेण स मएण महइ-मोहो । 
मइ-सोहेण य पावं ता पुरणं म्ह सा दोउ ॥६०॥ 
पुण्येन भवति विभवो विभवेन मदो मदेन मतिमोहः । 
मतिमोहे्न च पाप तस्मात्‌ पुण्य भस्माके मा भवतु ॥ ६० | 


पण्णेण इत्यादि । पुण्ेण होइ विहवो पुण्येन विभवो विभूतिभेवति, 
विदहवेण मो विभवेन मदोश्कारो गर्वो मवति, मएण सद्मोदो विकानाचष्ट- 
विधमदेन मतिमोहो मतिर शो षिवेकमूटत्वं भवति । मडइमोदेण य पाव मति- 


अव इसी वातको फिर भी दृढ करते है-[ये] जौ [ निजदशंनामिमूखाः ] सम्यग्दशनके 
न्मुख हं, वे [ अनस्तं सुखं ] अनन्त सुखको [ कभन्ते ] पाते है, [ तेन विना } भौर जो जीव 
सम्यक्त्वे रहित हं, वे [ पुण्यं कुर्वाणा अपि ] पण्य भो करते ह, ततो भी पृण्यके फल्से मल्प सुख 
पाके संसारम [ अनंतं दुःखं ] अनन्त दुःख [ सहते ] भोगते ह ।॥ भावा्थं-निज शुद्धात्माकौ 
प्राप्तिरूप निश्वयप्षम्यक्त्वके सन्मुख हुए जो सत्पुरुष ह, वे इसी भवमें युधिष्ठिर, भोम, भजुंनकी तरह 
भविनाङौ सुखको पतति ह, ओर कितने हौ नकर सहदेवक्री तरह अर्हामिद्र-पदके सुख पाते हैँ । तथा 
जो सम्यकृत्वसे रहित मिथ्याट्‌्टौजीव पुण्य भी करते है, तो मो मोक्षके अधिकारी नहीं है, संसारी- 
जीव ही हु, यह्‌ तात्पयं जानना ॥ ५९ ॥ 
मागे निश्चयसे मिथ्यादृष्टियोके पृण्यका निषेध करते है-[ पुण्येन ] पृण्यसे घरमे [ विभवः ] 
धन [ भवति ] होता है, ओर [ विभवेन ] धनसे [ मदः ] अभिमान [ मदेन ] मानसे [ मतिमोहः ] 
तृद्धिभ्रम होता है, [ मत्तिमोहेन ए वुद्धिके भ्रम होनेसे ( अचिवेकसे ) [ पापं ] पाप होता है 
तस्मात्‌ ] इसच्यि [ पुण्यं ] एसा पुण्य [ अस्माकं ] हमारे [ सा भवतु ] न होवे ॥ भावायं-- 


१८२ योगीन्दुदेवेविरचितेः [अ० २, दोहा ९- 


सूढत्वेन पापं भवति, ला पुण्ण सम्द सा होउ तस्मादित्थंमृतं पुण्यं अस्माकं मा मूदिरि। 
तथा च । इदं पूवाक्तं पुण्यं मेदामेद्रनघ्रयाराधनारदहितेन दुष्टम्‌ तालुमूतमोगाफांः 
रूपनिदानघन्धपरिणाससदितेन जीवेन यदुषानितं पूच॑मवे तदेव मदमहंकारं जनयति 
बुद्धिविना्चं च करोति । न च पुनः सम्यक्त्वादिशुणसदितं भरतसगररामपार्डवा- 
दिपुण्यवन्धवत्‌ । यदि पुनः सर्वेषां मदं जनयति तरिं ते कथं युण्यभाजना; सन्तो 
मदाहंकारादिविकल्पं स्यक्त्वा सोक्षं गताः इति मावा्थः | तथा चोक्तं विरन्तनानां 
निरदंकारत्नम्‌-““सस्यं वाचि मतौ श्रुतं हृदि दया शौय यजे विक्रमे र््ीदीनम- 
नूलमथिनिचये मागे गतिर्निरवतेः । येषां प्रागजनीह तेऽपि निरदंकाराः भुतेगोचराधिप्र 
संप्रति छैरतोऽपि न गुणास्तेषां तथाप्युद्धताः ॥* ॥ ६० ॥! 
अथ देवशाचगुरुमकत्या मुख्यचरस्या पुण्ये भवति न च भोक्च इति प्रतिपादयति- 
देवद सत्थह्‌' भुणिवरह भक्तिए पुरणु हवेड । 
कस्म-कसड पुण्‌ दोह णवि अज्ञउ संति भणेई ॥ ६१ ॥ 
देवानां खयस्त्राणां मुनिवराणां भक्त्या पुण्यं मवति 1 
कमंक्षयः पुनः भवति नेच जायं: सान्ति: भणति ॥ ६१॥ । 
देवद इस्यादि देवद सस्य ' सुणिवरद' भत्तिए पुखुण्‌, हवे देवशातभुनीना 
भक्त्या पण्यं मवति कस्मक्वज पुण्‌. होई णविकमं क्षयः पनञख्यव्रया नैव भवति । एव 
न 9 


भेदाभेदरतनत्रयकी आराघनासे रहित, देखे सुने अनुभव किये मोगोंकी वांछछारूप निंदानवंघके 
परिणामी सहित जो मिथ्यादृष्टो संसारी अज्ञानी जीव है, उसने पहर उपार्जन किये भोगोको वछि- 
ख्य पुण्य उसके फले प्राप्त हु ई घरमे सम्पदा होनेसे अभिमान ( घमंड ) होता है, अभिमानते वुद्धि 
श्र होती दै, वृद्धि च्ष्कर पाप कमाता है, ओर पासे भव भवने मनत दुःख पाता है । इरष्यि 
मिथ्यादृष्टियोका पुण्य पापका ही कारण है! जो सम्यक्त्वादि गुण सहित भरत, सगर, राम पढवा- 
दिके विवेको जीवे है, उनको पुण्यवंघ अभिमान नहीं उत्पच्च करता, परम्पराय मोक्षका कारण रै 
जेसे अज्ञानियोके पुण्यका फल विमूति गवंका कारण है, वैसे सस्यग्दष्टियोके नहींदहै। वे सम्यग्दृष्टि 
ण्यक पात्र हुए चक्रवर्ती आदिकी विभूति पाकर मद अहंकारादि विकल्पकं छोड़कर मोक्षको गये 
भर्थात्‌ सम्यण्दू्टजोव चक्रवर्ती वलभ॑द्र-पदमे मौ निरहंकार रहै । ठेसा ही कथन अआत्मानुशासन 
प्रयम्‌ श्रोगुणभद्राचारयेने किया है, कि पहले समयमे ठेसे सत्पुरुष डो गये दै, कि जिनके वंचनलमें सत्य, 
बुद्धिं शास्र, मनम दया, पराक्रमरूप भुजाओमें चुरवीरता, याचके पूणं लक्षीका दान, भौर 
मोक्षमागेमे गमन है, वे निरमिमानी हुए, जिनके किसी गणका भकार नहीं हया । उनके नाम 
शास्मि प्रसिद्ध टै, परंतु अव वड़ा जचंमा है, कि दूस पंचमकालमें रेदामाच भौ गुण नहीं है, तो भी 
उनके उद्धतपना दै, यानी गण तौ रंचमात्र भौ नहीं, ओर अभिमानमें वृद्धि रहती द) ६० ॥ 
लागे देव गुन्‌ यास्व भक्तिसे मुच्यत्तसे तो पुण्यवंय होता है, उससे परम्पयाय भोक् होता दै, 
ग्रत माल नही, दे कृते दँ -[देवानां शास््ाणां मुनिवराणां] श्रीवोतरागदेव,द्वाद्शाग शास्त 


-दोहा ६२] परमात्पप्रकाशः १८३ 


कोऽसौ सणति। घल्ञउ आयैः । ङिनासा। खन्ति शान्तिः भणेह्‌ भणति कथयति इति। 
तथाहि । सम्यक्तवपूर्वकदेवदान्चगुरुसक्तया युख्वधृचया पुण्णसेव भवति न च मोक्षः । 
अत्राह प्रसाकरमभडः । यदि पुण्यं यरयकृ्या मोक्षकारणं न भवच्युपदेयं च न 
मवति तदि मरतसगरराघपाण्डवादयोऽपि निरन्तरं पञ्चपरमेष्टियुणस्सरणदान- 
पूजादिना निर्भरसक्ताः सन्तः किमर्थं पुण्योपाजनं युरिति ! मगवानाई । यथा 
दोऽपि रामदेवादिपुरुपविशेपो देत्ान्तरस्थितसीतादिल्नीसमीपासतानां पुरषाणां तदथं 
संभापणदानसन्मानादिकं कगेति तथा तेऽपि महपुहषाः बीतरागषरमानन्देकरूपमोक्ष- 
रक्षपीसुखसुधारसपिपासिताः स्तः संसारस्थितिविष्छेदकारणं विषयक्षायोत्पन्नदुर््यान्‌- 
विनाशेतुमृतं च परेष्ठसंवन्थिगुणस्मरणदानपूजादिकं युरिति ! अयसत्र सावार्थः | 
तेपा पश्वपरमेष्टिमक्त्यादिपरिणतानां इटुम्विनां परूल्वदनीहितं पुण्यमास्नवतीति ॥६१॥ 
अथ देषजञाख्चयुनीनां योऽसौ निन्दा करोति तस्य पापवन्धो मवतीति कथयति- 
देवं सत्थदं स्ुणिवरहं जो विदे सु करेई्‌ । 
णियभरे" पाड दृवेह तश्चु जे संसार भमेई ।॥ ६२॥ 


सौर दिगम्बर साधुरमौकी [ भक्त्या ] भक्ति करनेसे [ पुण्यं भवति ] मृख्यतासते पण्य होता है, 
[ पुनः ] रेकिन [ कर्मकषेयः ] त्कार कर्मक क्षय [ नैव भवति ] नहीं होता, एेसा [आयः ज्ञातिः] 
शाति ताम्‌ आयं अथवा कपट रहित संत पुरुष [ भणति ] कते है ॥ मावार्थ--पम्पक्पूरवंक जो 
देव गुरु शास्त्रको भक्ति करता है, उसके मुख्य तो पुष्य ही होता है, शौर परम्प्रराय मोक्ष होता 
दै । जो सम्यक्त्व रहित मिथ्यादुष्टी ह, उनके भाव-मक्ति तो हीं है, छौकिक बाहिरी भक्ति होती 
है, उससे पुष्पका हौ वंच है, क्म॑का क्षय नहीं है । रेषा कथन सुनकर श्रीयोगीन्द्रदेवसे प्रभाकरभटुने 
प्रकतं क्रिया ! है प्रमो, जो पुण्य मुख्यतासे मोक्षका कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण 
योग्य नहीं है । जौ ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम पांडवादिक महान्‌ पृरुषोने निरंतर 
पंचपरमेष्टीके गुणस्मरण वेधो किये ? भौर दान पूजादि शुभ क्रियाभेसि पणं होकर क्यों पण्यका 
उपाजन क्रिया ? तव श्रीगुरुने उत्तर दिया--कि जैसे परदेशमें स्थित कोई रामादिक पुरुष अपनी 
प्यारो सीता बादि स्वरीके पाससे भये हुए किसो मनुष्यसे वाते करता है--उसका सम्मान करता 
दै, भौर दान करता है, ये स्तव कारण अपनी ब्रियाकर ह, कुछ उप्तके प्रसादके कारण नहीं है । उसी 
तरट्‌ वे भरत, सगर, राम, पांडवादि महान्‌ पुरुष वीतराग परमानंदरूप मोक्षसे लक्ष्मीके सुख 
अमृत्‌-रके प्यति हृए संसारकौ स्थित्िके छेदनेके ल्यि विषय कषायकर उत्पन्न हृएु जतं सैद्र लाट 
ध््रानोके साङ्ञका कारण श्रौपंचपरमेष्टी$े गुर्णोका स्मरण करते ह, बौर दान पुजादिक करते रह, 
परंतु उनक्ती दृष्टि केवल निज परिणतिपर है, परवस्तुपर नहीं है । पंचपरमेष्ठोकी भक्ति आदि शुभ 
करियाको परिणत हए जो भरत आदिक, उनके विना चाह पृण्यपरकृतिका आखव होता है । जैसे 
4 दृष्ट मन्नपर्‌ है, तृण भूवादिपर नहीं है विना चाहा पुष्यका वंघ सहजमे हौ हु जाता 
ठे 1 वहं उको संसारम नदीं मटका सक्ता है वे तो हिकेपुरीके ही पात्र ह । ६१॥ 


१८४ योगोन्दुदेवविरचितः [ अ° २, दोहा ९३- 


देवानां शास्त्राणां मुनिवराणां यो विद्वेषं करोति । 
तियमेन पापं भवतति तस्य येन संप्ारं भ्रमति ॥ ६२॥ 


देवहं इत्यादि । देवहं सत्थदं खुणिषरदं जो विदे सु करेड देवशासष्ठुनीनां 
साक्षासयुण्यवन्धहेतुभूतानां परंपस्या युक्तिफारणभू तानां च योऽप विद्ेपं कति । 
तस्य किं मवति। णियमें पाड इवेह तसु नियमेन पापं भवति तस्य । येन पापः 
चन्धेन फं भवति । जें संसार ममेह येन पापेन संसारं भ्रमतीति । त्था | 
निजपरमास्मपदार्थोपरम्मरचिरूपं निश्रयशनम्यकतवकारणस्य तप्वाथशद्धानरूपव्यवहारः 
सुम्यक्त्वस्य विप्यभूतानां देवशञा्षय॒तीनां योऽपो निन्दां करोति स मिथ्यादृष्टि 
सेवति । मिथ्यात्वेन पापं बध्नाति, पापेन चतुगंतिसंसारं भ्रमतीति भावाथ; ॥६२॥ 

अथ पूव दयोक्तं पुण्यपापफं दर्बयति-- 


पावे णार तिरिड जिड पुर्णे" जमर विथाण्‌ | 
भिस्से माणुख-गईइ लह दो दि वि खड णिव्वाएु ।।६२॥ 
पापेन नारकः तियंग्‌ जीवः पुण्येनामरो विजानोहि 

मिश्रेण मनुष्यगत्ति कुमते हयारपि क्षये निर्वाणम्‌ । ६२ ॥ 


पावे इत्यादि। पावें पापेन णारड तिरि नारको मवति तिर्यगमवति। कोऽपो। 
जिउ जीवः पुण्णे जसरु वियाण्‌ पुण्येनामरो देवो मवतीति जानीदि । भिस्सं मए 
सगइ लहह मिश्रेण पृण्यपापट्ययेन सनुष्यगति कमते । दोदि वि खड णिव्वए 
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अगे देव यास्त गुषूको जो निदा करता है, उ्के महान्‌ पापका वं हाता है, वह पापी पाप 
प्रमावसे नरक निगादादि खोटा गतिं मनंतकाल तक भटकता ` है--[ देवानां शास्त्राणां मुनि- 
वराणां ] वोततरागदेव, जिनमूत्र, ओर निर््रथमुनियोसे { य: ] जो जोव [ चिदटेषं ] देष [ करोति! 
करता है, [ तस्य ] उसके [ नियतेन ] नि्चयसे [ पापं ] पाप [ भवति ] हौवा है, ( येन 
जिस पापके कारणस वह जोव [ संसारं ] संस्ारमे [ प्रमति ] श्रमण करता दै । अर्थात्‌ ध 
मोक्षके कारण जौर साक्षात्‌ पुण्यवंधके कारण जी देव शास्वगृरूह, इनकी जो तिदा करताहै, 
उसके नियमसे पाप दोता है, पापस दुगंतिमे मटकता हे ।। मावाथं-निज परमात्मदरव्यकौ प्राप्त 
की रचि वौ निश्चयसम्यक्त्व, उत्का कारण तत्वार्थशरद्धानरूप व्यवहारसम्धक्ख, उसके भू 
मरत देव, निमन्य गु, ओर दथामवो वर्म, इन तोनोको जो निदा करता है, वह मिष्या 
टता द । बट्‌ मिथ्यात्वका महान्‌ पाप वांधता है 1 उत्त पात चतुर्गति सं्नारमे स्मता दै ॥ ६९ ॥ 
. आगे पहले दो सूर्रोमें कहे गये पुण्य जीर पाप फल हं, उनको दिखाते ह-[ जीवः | यः 
जोव [ पापिन ] पापक्त उदयते [ नारकः तियंग्‌ ] नकगति ओर ति्य॑चगति पाता दै, [ पृ 1 
पण्यते [ अमरः ] देव होता टै, [ मिण ] पुण्य खौर्‌ पाप दोनोके मलते [ सनुष्यगति ] मन्‌ 
गतिना [ लमते ] पाता है, बीर [ दरयोरपि क्षये ] पुण्य पाप दोनेकिं ही ना हीनेस | निर्वा । 


-दोहा ६४ ] परमात्मप्रकादः १८५ 


योरपि कर्मक्षयेऽपि निर्वाणमिति । त्था । सदहजशुद्रज्ञानानन्देकस्वमावासखरमात्मनः 
~~ 9९ ~ © ~ [५ ^ (~ [9 
सक्राराद्िपरीतेन केदनादिनारकतिय॑गगतिदुःखदानसमर्थेन पापकर्मोदयेन नारकतिर्यम्गति- 
भाजनो भवति जीवः । तस्मादेव बुद्धात्मनो विहक्षणेन पुण्योदयेन देवो भवति । 
तस्मादेव शुद्धास्मनो विपरीतेन पुण्यपापद्ययेन मलु्यो भवति । तस्यैव षिशुद्ज्ञानदगैन- 
सखमावस्य निजशुद्धास्मतखसम्यक्‌श्रद्वानत्तानाचुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोजेन शक्तो मवतीति 
तात्पर्यार्थः । तथा चोक्तम्‌-“पावेण णरयतिरियं गस्मह धम्मेण देवलोयम्मि । मिस्सेण 
माणुसत्तं दोणं पि खएण णिव्वाणं ॥'' ॥ ६३ ॥ 
अथ निश्वयप्रतिक्रमणम्रत्याख्यानाोचनस्वरूपे स्थित्वा व्यवहारप्रतिक्रमण प्रत्या- 
ख्यानारोचनां स्यजन्तीति विकटेन कथयति-- 
ड पि ५९८ यि 
चंदु णिदणु पडिकमणु पुण्णदं कारण जेण । 
करह करावडइ अणमणडइ एक्छुः वि णाणि ण तेण।। ६४ 
वन्दनं निन्दनं प्रतिक्र णं पुण्यस्य कारणं येन। 
करोति कारयति अनुम. यते एकमपि ज्ञानी न तेन । ६४॥ 
दणु इत्यादि । वंदण णिदणु पडिकमणु बन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । 
िविदिष्टम्‌ । पुण्णहं कारणु पण्यस्य कारणं जेण येन कारणेन करइ करावह अणु- 
मणद् करोति कारयति असुमोदयति, एक्क वि एकमपि, णाणि ण तेण ज्ञानी पुरूषो 
मोक्षको पाता है, एेसा [ विजानीहि] जातो 1 भावा्थं--सहज रुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव जो परमात्मा 
है, उससे विपरीत जो पापक्रमं उसके उदयसे नरक तिर्यचगतिका पात्र होता है, आल्मस्वरूपसे 
विपरीत शुभ कममोकि उदयते देव होता है, दोँनेकि मेले मनुष्य होता है, ओर शुद्धात्मस्वर्पसे 
विपरीतं इन दोनों पुण्य पापेकि क्षयसे निर्वाण ( मोक्ष ) मिता है । मोक्षका कारण एक शुद्धोपयोग 
है, वह्‌ शुद्धोपयोग निज बुद्धार्पत्वके सम्यक श्वद्धान नान आचरणल्प है 1 इसच्ि इस जद्धो- 
पयागके विना क्रिसी तरह भी मुक्ति नहीं सकती, यह साया जानो । एेता ही सिदधान्त-ग्रन्थोमें भी 
हरएक जगह कहा गया है । जँसे--यह्‌ जीव पापसे नरक तिर्यचगत्िको जाता है, ओर मं (पुण्य) 
स दवलोकमें जात्ता है, पुण्य पाप दोनोकं मेटसे मनुष्यदेहुको पाता है, मौर दोनोके क्षयसे मोक्ष 
पाता है ६३॥ 
सगे निक्चयप्रिक्रमण, निदचयप्रत्याखान, ओौर निङ्वयथालोचनाल्प जो शुद्धोपयोग 
उत्तम ठहरकर व्यवहारप्रतिक्रमण, व्यवहा रग्रव्याखान, भीर व्यवहार आलोचनारूप शुभोपयोगको 
छोड, एेसा कठते है-[ वंदनं ] पंचपरेष्ठीकी वंदना [ निदनं ] अपने अड॒भ कमकी निदा 
क [ प्रतिक्रमणं ] सपरार्घोकी प्रायादिचत्तादि विधित निवृत्ति, ये सव [ येन पुण्यस्य कारणं ] 
त स कारण हु, मोक्षके कारण नहीं हु, [ तेन ] इसोखिये पहखी सवस्थामें पापके दुर्‌ करने 
य न्नानो पुरूष इनको करता है, कराता है, वीर्‌ करते हएको मला जानता है तो मी निवि- 


कल्प १ सवस्थानं [ ज्ञानी ] ज्ञानी जीव [ एकमपि ] इन तीनोमसे एक भी [न करोति ] 


१८६ योगीन्दुदेववि रचितः [ अ० २, दोहा ६५- 


न तेन कारणेनेति । तथाहि । बुद्निर्विकल्पपरमास्मतच्यमावनाधलेन दृष्टम्‌ ताजुभूतः 
भोगाकांक्षास्मरणकूपाणामततीतरागादिदोषाणां निराकरणं निथयप्रतिक्रमणं भवति 
बीतरागचिदानन्दैकाुभृतिमावनावलेन भविभोगाकांप्तारूपाणां रामादीनां स्यस्न 
निश्वयप्रत्यास्यानं मण्यते,निजशुद्धारमोपरम्भवलेन वत॑मानोदयामतश्ुमाङुमनि मितताना 
दर्भविषादादिपरिणामानां निजशुदधास्मद्रव्यात्‌ पृथक्करणं निशयाछोचनमिति । इत्यमू 
निथयप्रतिक्रमणप्रस्यारूयानालोचनत्रये स्थित्वा योऽसौ व्यवहारप्रतिक्र मणप्रस्यास्यानाः 
रोचनत्रथं तच्चयालङूं बन्दननिन्दनादिशुभोपषयोगं च स्यजन्‌ स तानी मण्यतेन 
चान्य इति भावं; | ६४ | 
अथ-- 
दंदण्‌ णिदणु पडिकसएु णाणिदि एव॒ ण ऊत्त्‌. । 
एक्छ्क जि भेन्लिवि णाणमउ सुद्ध भाउ पवित्त्‌, ।।द५॥। 
वन्दनं निन्दनं प्रतिक्रमणं ज्ञानिनां इदं न युक्तम्‌ | 
एकमेव मुक्त्वा ल्लानमयं शुद्धं भावं _ पवित्रम्‌ । ६५ ॥ 
चंदणा णिंदणु पडिकमणु बन्दननिन्दनप्रतिक्रमणत्रयम्‌ । णाणिह्े एह ण 
जन्त. तानिनामिदं न युक्तम्‌ । किं त्वा । एक्कुजि मेन्लिचि एकमेव स्तवा । 


नतो करता, { क्षरयति ] न कराता है, ओर न [ अनुमन्यते ] करते हृएको भला जानतां है॥ 
भावाथं--केवर शुद्ध स्वरूपमे जिसका चित्त लगा हा है, एेसा निविकल्प परमात्मतत्त्वकी 
मावनाके वले देखे सुने मौर अनुभव कयि भोगौकी वांछारूप जो भूतकालके रागादि द 
उनका दुर करना वह्‌ निश्चयप्रतिक्रमण; वीतराग चिदानन्द शृद्धा्माकी अनुभूत्तिको भावनंकि 
वसे हौनेवाठे भोगोकी वांछछारूप रागाद्धिकका त्याग वह्‌ निरचयप्रत्याखान; भौर निज शुदाताको 
प्रा्तिकै वलसे चत्तंमान उदयम आये जो शुभ अगुभके कारण हृषं विषादादि अशुद्ध परिणाम उनको 
निज गुद्धात्मद्रव्यसे जुदा करना वह्‌ निश्ष्वयआलोचन; इस तरह चिरचयप्रतिक्रमण प्रयास्ये 
मीर आकाचनामें ठहरकर जो कोई व्यवहारप्रतिक्रमण, ग्यवहाररत्याख्यान, व्यवहारभालोचना, 
इन तीनोंके अनुकूल वन्दना निदा आदि शुभोपयोग है, उनको छोडता है वही ज्ञानी कषा जाता ट" 
अन्य नी । मारांग यह है कि ज्ञानो जीव तो पठे त्तो अशुभको त्यागकर शुभम प्रवृत्त होतारः 
वाद श्युमको भो छाड़्के शुद्धमें लग जाता है | पहले किये हुए भल्ुभ कर्मोको निवृत्ति वह्‌ व्यर्वहारर 
प्रतिक्रमण, अगुभपरिणराम होनेवाले है, उनका रोकना वह्‌ व्यवहारप्रत्याखान, जर वतंमानकालर् 
शुभौ प्रवृ अभक निवृत्ति बह व्यवहारमालोचन है । व्यवहारमे तो अशुभका त्याग गुभका 
अंगार हता हे, भौर निदचयमे लुभ अयुभ दोनोकाहौ त्ाग होता है । ६४॥ 
यागे इम उनो दु करते दै--{ वंदन निदनं श्रतिक्रमणं ] वंदना, निदा, ओर परति 
कपण [ इद | य नाना [ ज्ञानिनां ] पूणं जानि्ौकौ | युक्त न } ठीक नदीं है. [ एकमेव ] ए 
नानमयं ] सानमय [ शुद्धं पवित्रं भावं ] पवित्र रुद्ध भावको [ मुक्त्वा ] छोडकर अर्थात्‌ दसम 


दोहा ९६ ] परमात्मप्रकादः १८७ 


पञ्चेन्दरियमोगादघाकषाप्रभृतिसमस्तविभावरदितः शुन्यः केवलत्तानाद्यनन्तगुणपरमात्म- 
त्वसम्यकृश्रद्वानज्ानावुष्टानरूपनिर्विंकन्पसमाधिपतमुत्पन्नसदजानन्दपरमसमरसी भाव- 
लक्षणसुखावतरसास्वदिन भरितामरस्थो योऽसौ ज्ञानमयो भावः तं भावं सुक्तवाञन्यद्टय- 
दारम्रतिक्रमणप्रत्यारूयानालोचनत्रयं तदयु बन्दननिन्दनादिङ्घुमोपयोगविकन्पजालं 
क 4 श तीति ¢ 
चे ज्ञानिनां युक्तं न भवतीति तात्पयम्‌ 8५ 
अथ-- 
वंदउ णद पडिकसडउ भाउ असुद्धउ जासु । 
पर तु संजमु अस्थि णवि जं मण-सुद्धि ण तासु ॥६६॥ 
वन्दतां निन्दतु प्रतिक्रामतु भावः भलुद्धौ यस्य । 
पर तस्य संयमोऽस्ति नेव यस्मात्‌ मनः शुद्धिनं तस्य । ६६ ॥ 
वंदड इत्यादि । वंद णिदड पडिकमडउ वन्दननिन्दनप्रतिक्रमणं करोतु ) 
भाउ अखुद्धउ जासु भावः परिणामः न शुद्धा यस्य, पर परं नियमेन तशु तस्य 
पुरुषस्य संसु अस्थि णवि संयमोऽस्ति नेव । करमान्नास्ति । जं यस्मात्‌ कारणात्‌ 
मणखुद्धि ण ताखु मनशुद्धिन तस्येति । तचथा । नित्यानन्दैकरूपस्यशुद्धार्मानुभूति- 
प्रतिपक्षेधिषयकरषायाधीने;ः ख्यातिपूजालाभादिमनोरथदतसदस्रविकल्पजाठमालप्रपश्चो- 
स ¢ 9 (~ ० (~ ० (~ ५ [9 ( 
त्पन्नेरपध्यानेयेस्य चित्तं रञ्जितं वासितं तिष्ठति तस्य द्रव्यरूपं वन्दननिन्दनग्रतिक्रमणा- 
दिक दुर्वाणस्यापि भावसंयमो नास्ति इत्यसिप्रायः | ६६॥ एवं मो्षमोक्षफलमोक्षमार्णा- 
सिवाय ज्ञानीक्रो कोई कायं करना योग्य नहीं है! भावा्थं--र्पाच इन्द्रियो मोगोँकी वांछाको 
वादि लेकर संपूणं विभावोति रहित जो केवलन्नानादि अनंतगुणरूप परमात्मतत्तव उसके सम्यक्‌ 
श्रद्धान ज्ञान माचरणरूप निविकल्प समाविसे उत्यन्न जो परमानंद परमसमग्सीमाव वही हुमा 
अमृत-रघ उसके लास्वादसे पूणं नो ज्ञानमयीभाव उसे छोड़कर अन्य व्यवहा रप्रतिक्रमण प्रत्याख्यान 
गाकलोचनाके अनुकूक वंदन निदनादि शुभोपयोग विकत्प-जाल हु, वे पूर्णं ज्ञानीको करने योग्य 
नही है 1 प्रथम अवस्थे दीह, जागे नहीं हे।। ६५ ॥ 
आगे इसी वातकौ दृढ करते ह| वंदतु निदतु प्रतिक्रामतु ] निःशंक कंदना करो, निदा 
करो, प्रतिक्रमणादि करो ठेकिने [ यत्य ] जिसके [ सशुद्धो भावः ] जवतक अशुद्ध परिणाम हैँ 


~ = १५ $ धि ९) 
[ तस्य ] उसके [ परं ] नियमसे [ संयमः } संयम [ नैव अस्ति ] नहीं दो सकता, [ यस्मातु | 


व्योकि [ तस्य ] उस्तके [ मनःशुद्धिः न ] मनकी गुढता नदीं है 1 जिसका मन शुद्ध नहीं, उमके 
सेयम कटसि ठौ सकता दै ? ॥ भावाथे-नित्यानंद एकरूप निज शुद्धात्माकी अनुभूत्िके प्रतिपस्ली 
( उलटे ) जो विप कषाय उनके आवन बतं रौद्र खोटे ध्यानोंक्रर जिसका वित्त सगा ह है, 
उसके द्रव्यरूप व्यवटार-वंदना निदान प्रतिक्रमणादि क्या कर सक्ते ह ?जो वह्‌ वाह्य-क्रिया कर्ता 








ह, तो मौ उसके गावसंयम नहीं है 1 सिद्धान्तमें उसे मसंयमो कहते है । कैसे है, वो आतं संद्र 
स्वरूप खोटे ध्यान मपनो वङ्ई प्रतिष्ठा ओर लाभादि सैकड़ों मनोरथोके विकल्पोको मान्गके 


१८८ योगीन्दुदैवविरचितः [ भ° २, दोहा ६० 


दिप्रतिपदकटितीयमहाधिकारमष्ये निशयनयेन परण्यवापद्वयं समानमित्यादिव्याख्वः 
नमुर्यत्वेन चतुदशस्स्थलं समाकषम्‌ । अथानन्तरं शुद्धोपयोगादिपतिपादनगस्यसेनै- 
काधिकचलाश्शिल्त्रपयन्तं व्याख्यानं रोति । तत्रान्तरस्थलचतुटयं मवति । तद्वथा। 
परथम््पषवकेन बुद्धोवयोगव्यास्यानं करोति, तदनन्तरं पश्वदश््रपयन्तं बीतरगस- 
सवेदनक्ानञुख्यत्वेन व्यारयानय्‌, अत उध्वं सा्टकपर्यन्तं परिग्रहस्यागदुरुयत्वेन व्या 
ख्यानं, तदनन्तरं ्रयोदशषजपयन्तं केवलक्ञानादिगुणस्वरूपेण सरवे जीवाः समाना 
इति यृख्यत्वेन व्याख्यानं करोति । त्था ) 
„ रागादिविकल्पनिन््तिस्वरूपशुद्धोपयोगे संयमादयः सर्वै गुणास्त्ठन्तीति ्रतिषाद- 
यति-- 
खद्धदं संजस्ु सीलु तउ खद्धहँ दंसणु णाणएु 
खुद्धदं कम्मक्खड इव खुद्धड तेण पाणु ॥९६७॥ 
शुद्धानां संयमः शीलं तपः शुद्धानां दशनं ज्ञानम्‌ । | 
शुद्धानां कमंक्षयो भवति शुद्धो तेन प्रधानः ॥ ६७ 1 
सुदधदं इत्यादि । खुद्धहं शुदधोपयोगिनां संल इन्दरियुखामिरापनित्तिवरेन 
पदट्जीवनिकाय्िंसानिद्त्तिवकेनात्मना आत्मनि संयमनं नियमनं संयमः स पूः 
शुद्धोपयोगिनामेव । अथवेपेक्षासंयमापहृतसंयमो वीतरागसरामापरनामानौ तारा 
( पेक्तके ) परपंच कर उत्पन्न हुए ह । जवतक यै चिन्मे ह, तवतक्र बाह्यःक्रिया कया कर सकती दै! 
कछ नहीं कर सकती )) ९६) , 
इस तरह मोक्ष मोक्ष-फल मोक्षमार्गादिका कथन करतेवारु दूसरे महा अधिकारे निक्चय. 
नयसे पुण्य पाप दोनों समान ह, इस व्याख्यानकी मुख्यतासे चौदह दोहे कटे । भगे गु्धोपयोग 
कथनकौ मुख्पतासे इकतारीदच दोहोमे व्याख्यान करते है, ओर भढ दोहे परिग्रहतयागमे 


व्याख्यानकी मुख्यत्तासे कहते है, तथा तेरह दोहोमें केवलन्ञानादि गृणस्वरूपकर सव जोव समति है 
एेसा व्याख्यान दहै) र 


भव प्रथम ही रागादि विकल्पकी निवृत्तिरूप ूद्धोपयोगमे संयमादि सव गुण रहते £, एसा 

वणन करते है-[ युद्धानां 1 शुद्धौपयोगियोके ही [ संयमः शीर तपः] पाच दृन्दरी चट मनका 
रोकनेरूप संयम शील ओर तप्‌ [ सवत ] होते है, [ शुद्धानां ] गुदधोके हौ [ दलनं जानं ) 
सम्यग्द्ंन ओर वीतरागस्वसवेदनजञान गीर [ द्धानां 1 शुद्धोपयोगिोकि ही [ कमक्षयः ] कर्मोका 
नाग होता ईं, [ तेन ] इसन { शुद्धः ] गुद्धोषयोग ही [ प्रधानः ] जगतमें मुख्य है ॥ भावाध्‌-- 
गुदधापयोगियोके पचि इन्द्र छट मनका रोकना, विपयाभिलापकी निवृत्ति, भीर छह कायके जीवक 
हिमा निवृत्ति, उसके वलते आत्मामं निरचल रहना, उसका नाम संयम है, वह्‌ होता दै, मववा 
उपनातिप्रम अर्थात्‌ तोन मृतम माटद्‌ सौर उपटृत्संयम अर्थात्‌ पाच समित्तिका पालना, अववा 
सरागभेवम्‌ अर्धात्‌ युभोपयोयच्प नवम अर्‌ वीतरागसंयम स्थात्‌ शुदधौपयोगरूप परमतंवम वट्‌ 
। शल अर्थात्‌ अपनेसे जपने वलां प्रवृत्ति करनी पट 





उन ाद्ध चेत्तनोपयोगियोके टी होता 
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तेषामेव संभवतः । अथवा सामायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारविलुद्धि्ठकष्मसंपराययथाख्यात- 
मदेन पञ्चधा संयमः सोऽपि छग्यते तेषामेव । सीलु स्वात्मना कृत्वा स्वात्मनिवत्तिवत॑नं 
इति निश्वयत्रतं, व्रतस्य रामादिषरिहारेण परिरक्षणं निश्चयक्ञीरं तदपि तेषामेव । तड 
दरादलविधतपशरणवलेन पदद्रव्येच्छानिरोधं कृता जुद्धात्मनि प्रतपनं विजञयनं तप इति। 
तदपि तेषामेव । सद्धं बुद्धोपयोगिनां दंसु चछस्थावस्थायां स्वदुद्रारमनि रुचिरूपं 
सम्यग्दर्षनं केवलन्ञानोत्पत्तो सत्यां तस्येव फठभूतं अनीदितनिपरीताभिनिवेशरहितं 
प्रिणामरक्षणं क्षायिकसम्यवं केवरद्नं वा तेषामेव । णाणु वीतरागस्वसंवेदन- 
ज्ञानं तस्यैव फलभूतं केबलन्ञानं वा सुद्ध हं शुदधोपयोगिनामेव । कम्मक्खड परमात्म- 
स्वरूपोपन्धिलक्षणो द्रव्यभावकमंक्षयः हव तेषामेव भवति । सुद्ध शुद्रोपयोग- 
परिणामस्तदाधारपरूपो वा तेण पाणु येन कारणेन पूर्वोक्ताः संयमादयो गुणाः 
शुद्धोपयोगे लभ्यन्ते तेन कारणेन स एव प्रधान उपादेयः इति तात्परयम्‌ । तथां चोक्त 


शुदधोपयोगफलम्‌--(“सुद्धस् य सामण्णं भणिय सुद्धस्स दं्षणं णाणं । सुद्धस्स य 
णिव्वाणं सो चिय सुद्धौ णमो तस्स ।॥**॥६७॥ 


अथ निश्चयेन स्वकीयशुदधमाव एव धर्मं इति कथयति-- 
भाउ विसखुद्धञ अप्पणडउ धम्छु भरेविएु लेह । 
चउ-गह्‌-दुक्खदं जो धर जीडउ पडंतञ एह ॥६८॥ 


निश्चयशीक, रागादिके त्यागनेसे शुद्ध भावक रक्षा करना वह॒ भौ निस्चवयशौक है, ओौर देवांगना, 
मनूष्यनो, तिर्यचनी, तथा काठ पत्थर चित्रामादिको अचेतन स्तरी-एेसे चार प्रकारक स्वियोका मन, 
वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदनासे त्याग करना, वहं व्यवहारी है, ये दोनों शोल शुद्ध 
चित्तवालोके ही होते है 1 तप भर्थात्‌ वारह्‌ तर्का तप उसके वसे भावकम दरव्यकमं नोकमरूप 
सव वस्तुमोमे इच्छा छोडकर शुद्धात्मामें मगन रहना, काम क्रोधादि शत्रुओके वरमें न होना, 
प्रतापरूप॒ विजियरूप जितेद्री रहना । यह तप शुद्ध चित्तवारोकि ही होता है । द्ंन अर्थात्‌ साधक 
मवस्थामें तो शुद्धात्मामें सुचिरूप सम्यग्दर्शन गौर केवरी अवस्थामें उस ॒सम्यग्दर्शनका फलरूपं 
संशय, विमोह, विश्रम रहित निज परिणामरूप क्षायिकसम्यक्त्व केवलदर्शन यह्‌. भो शृद्धोके ही 
होता हि । ज्ञान अर्थात्‌ वीतराग स्वसंवेदनज्ञान भौर उसका फर केवलज्ञान वह भी गुद्धोपयोगियोके 
हो होता है, ओर कमंक्षयर अर्धात्‌ द्रव्यकमं भावकम ओर नोक्मंका नाश तथा परमात्मस्वरूपकी 
प्राप्ति वह भी शुद्धोपयोगियोके ही होतो है  इसल्यि शुद्धोपयोग-परिणाम ओर उन परिणामोका 
धारण करनेवाला पुरुप ही जगते प्रवान दै । क्योकि संयमादि स॒वं गुण शुद्धोपयोगमें ही पाये 
जाते ह । इस्तलिये शुद्धोपयोगके समान अस्य नहीं है, एेसा तात्पयं जानना । एसा हो अन्य ग्रत्थोमें 
ट्रक जगह ““सुद्धस्स'” इत्यादिसे कठा गया है ! उसका भावार्थं यह्‌ दै, कि शुद्धोपयोगीके ही 
मुनि-पद कटा है, मीरु उसके दर्जन ज्ञान कह हँ1 उसोके निर्वाण है, गीर वही शुद्ध अर्थात्‌ 
रागादि रहित ह 1 उसीको हमारा नमस्कार है | ६७ ॥ ० 

मागे यह्‌ कहते हं कि निद्चयते जपना युद्ध भाव ठी घमं है-[ विद्ुदधः भावः ] मिय्यात्व 
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भावो विशुद्धः आत्मीयः धमं भणित्वा खाहि । 
, चतुर्गतिदुःखेभ्यः यो धरति जोव पतन्तमिमम्‌ ॥ ६८ ॥ वि 
माड इत्यादि । भाज भावः परिणामः । कथंभूतः । विसुद्धड विरेपेण बुद्ध 
[ख ~ ^~ (व € [* त्व त्वा 
मिथ्यास्वरागादिरदितः अप्पणड आत्मीयः घम्सु भणेविणु ले धमं भणित्वा मः 
¢ ॐ [क ) क १, 
्रगृह्णीथाः । यो धमेः किं कयोति । चउगहृदुक्खदह' जो धरह चतगंतिदुःखेभ्यः सकाशाद्‌ 
उद्भस्य यः कर्ता धरति । कं धरति । जीड पडत एह जीवमिमं प्रस्यकषीभूतं संसार 
अ ¢ (~ (~ ५ ५ {> द्र 
पत्न्तमिति । तद्यथा । धमंश्न्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। संसारे पतन्तं प्राणिनगुदूख 
न्द्र गि न्द्र = [+ € _ (~~ 0 (~ 
नरेन्द्रनागेन्द्रदेवेन्द्रवन्ये मोक्षपदे धरतीति धमं इति धमेशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य 
शद्धपरिणाम एव ग्राह्यः । तस्य तु मध्ये वीतरागसर्व॑ज्प्रणीतनयविभागेन सर्व धम 
५ [५ [घ्‌ = (~ क 
अन्तभूता रभ्यन्ते । तथा अद्िंसालक्षणो धमः, सोऽपि जौवशुद्धमावं विना न संसवृपति। 
¢ [# [ प [ष ¢ 4 
सागाशनभारलक्षणो धमः सोऽपि तथैव उत्तमक्षमादिदज्ञविधो धमः सोऽपि जीवसुदध 
भावमपेक्षते ¦ सदृष्टजञानधृत्तानि धर्मं धर्मेधरा विदुः" इत्युक्तं यद्ध्मलक्षणं तदपि तथै 
रागद्धेषसोदरहितः परिणामो धर्मः सोऽपि जीवशुद्धस्वभाव एव । वस्तुस्वभावो.धमः 
सोऽपि तथेव | तथा चोक्तम्‌-““धम्मो वल्थुसहाबो'” इत्यादि । एवंगुणविरिषटो धमतु 
(= लतं ५ [५ ¢ (^ षद्‌ (~ = सु 
ग॑तिदुःखेषु पतन्तं धरतीति धमः । अत्राह शिष्यः । पूवत्रे भणितं द्रोपयोगध्य 
सयमादयः सवं गुणा छभ्यन्ते । अत्र तु सणितमात्मनः सुद्धपरिणाम एव धमः, ततर 
म 
रागादिसे रहित शुद्ध परिणाम है, वही [ आत्मीयः ] अपना है, भीर मशुद्ध परिणाम अपने नहीं €, 
सो शुद्ध भावको ही [ घमं भणित्वा ] घमं समज्ञकर [ गृह्हीथाः | अंगीकार करो । [ यः. जो 
नात्मवमं [ चतुगंतिद्ःखेभ्यः ] चारों गत्तियोके दुःखोसे [ पततं ] संसारमे पडे हए [ इमं जीव ] इत 
जीवको निकालक्रर [धरति] भानं द-स्थानमें रखता है 1 भावार्थ--घमं शब्दका शब्दाथं एसा हैः 
संसारम पडते हए प्राणियोको निकालकर मोक्ष-पदमे रखे, वह धमं है, वहं मोक्ष-पद देवेन्द्र नागिन 
नरेनद्रोकर वंदे योग्य दै] जो आत्माका निज स्वभाव है वही घमं है, उसीमें जिनभाषित सव घम पाये 
जते हुं\ जा द्थास्वरूप घमं है, वह्‌ भी जौवके शद्ध भावोके विना नहीं होता, यति श्रावकका धमं 
भौ शुद्ध भावके विना नहीं होता, उत्तम क्षमादि दशलक्षणधघमं मो शुद्ध भाव विना नहीं हौ सक्ता, 
भौर रत्ननयवम्‌ भो शुद्ध भावोके विना नहीं हो सकता ¡ एेसा ही कथन जगह जगह श्राम्‌ € 
सद्‌दृष्टि” इत्यादि दलोकसे--उसका गथं यह्‌ दै, कि घर्मके ईदवर भगवानुने सम्यग्दर्शन, चा, 
चारित्र इन तौनोको घमं कठा है ! जिस घमंके ये ऊपर कहे गये लक्षण ह, वह राग, द्वप, = 
रहित परिणाम्‌-वमं दै, वह जोवका स्वभाव ही है, क्योकि वस्तुका स्वभाव ही घर्म दै। एषा 
दतरा जगद्‌ भी “वम्मो” इत्यादि गायसि कहा है, किजो आत्म-वस्तुका स्वभाव दै, वह्‌ वम € 
उत्तम व भाचल्प दस प्रकारका घमं है, रत्नत्रय घमं है, गीर जीवोकी रक्षा यह्‌ घम है 1 प 
अननापित्‌ बमं चतु गंत्तिके दुःखोमिं पडते हए जीवोको उद्धारता है । यहां चिष्यने प्रद विया, 
स पटले ददे तो तुमने चुदधोपयोगमें संयमादि सव गुण कहे, बौर यहा यात्मका यु 
सर्णागदहौ घमं कठा टै, उसमे घमं प्राये जाते है, तो पहले दौम सीर दें क्या मेद ह? उत्का 
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स्वे धर्माश्च लस्यन्ते । को विशेषः । परिहारमाह । तत्र बुद्रोपयोगसंक्ञा शृख्या, अत्र 
त॒ धर्मसंज्ञा सख्या एतावान्‌ विकेपः । तात्पयं तदेव । तेन कारणेन सग्रकारेण शुद्ध 
परिणाम एव कतव्य इति भावाथ: ॥६८॥ 
[3 ¢ _८^~ ठी ~ 
अथ विकुद्धमाव एव मोक्षमागं इति दशंयत्ि-- 
सिद्धिदः केरा पंथडा भाउ विदद्धउ एक, । 
जो तशु मावह सुणि चलह सौ किम दोहं विमुक्तः, ॥६९॥ 
सिद्धः संबन्धी पन्थाः भावो विशुद्ध एकः। 
यः तस्माद्धावात्‌ मनिश्चलति स कथं भवति विमुक्तः ॥ ६९॥ 
रिद्धि इस्यादि। चिद्धि केरा सिद्धुक्तेः संबन्धी पंथडा पन्था सागंः। 
कोऽसौ । माञ भावः परिणामः कथंभूतः! विखुद्धड विशुद्धः एकत्‌, एक एवाहितीपः। 
जो त भावहं सुणि चल्‌ यस्तस्माद्भावान्मुनिश्वरति । सो किस दो ह विमुद 
स॒ मुनिः कथं मुक्तो सचति न कथमपीति । त्था । योऽसौ समस्तशुमाशुमसंकन्प- 
विकल्परहितो जीवस्य बुद्धमावः स एव निश्चयरत्न्रयात्मको मोक्षम; । यस्तस्मात्‌ 
शुदधात्मपरिणासान्सुनिशच्युतो भवति स कथं मोक्षं रमते किंत नैव । अत्र येन कारणेन 
निजलुद्धासालभूतिपरिणाम एव मोक्षमा्मस्तेन कारणेन मोक्षाधथिना;स एव निरन्तरं 
कतव्य इति तास्पर्यथ; 1 ६९ ॥ 
अथ क्रापि देशे गच्छ किमप्यनुष्ठानं रु तथापि चित्तबुद्धिं विना मोक्षो 
नास्तीति प्रकट्यति-- 
जदि मावह तदि जादि जिय लं मावह करि तं जि। 
केभ्वड़ सोक्श्ु ण अत्थि पर चित्तद्‌ खुद्धि ण जं जि ।७०॥ 
समाधान पटले दोहेमे तो शुद्धोपयोग मुख्य कहा था, गौर इस दोहेमे धमं मुख्य कहा है । शुद्धो- 
पयोगका ग ताम धमं है, तथा चुम का नाम ही शुदधोपयोग है । शब्दका भेद है, अथंका भेद नहीं 
है 1 दोर्नोका तत्पं एक हे 1 इसकिए सव तरह्‌ शुद्ध परिणाम हौ "कतव्य है, वही धमं है ।। ६८ ॥ 
। अगे शुद्ध भाव ही मोक्षका मागं है, एसा दिखलते है] सिद्धेः संवधी] मुक्तिका [ पंथाः ] 
मागं [ एकः विश्युद्धः भावः ] एक शुद्ध भावही है। [यः मुनिः] जो मुनि | तत्मात्‌ भावात्‌ ¡ 
उस बुद्ध मावते [ चलति | चायमान हो जावे, तो [सः] वह्‌ [ कथं ] कंसे [ विमुक्तः ] मुक्त 
॥ भवति ] हो सकता ह ? किसी प्रकार नहीं हौ सकता । भावा्थ--जो समस्त शभाशभ संकल्प 
विकस्पोसे रहित जीवका शुद्ध भाव दै, वही निश्चयरलनत्रयस्वरूप सोश्चका मागं है । जो सनि 
शुद्धात्म परिणामे च्युत हौ जवेग्वहं किस तरह मोक्षको पा सकता है ? नहीं पा सकता । मोश्चका 
मार्गं एक बुद्ध भाव ही है, इसच्ि मोक्षके इच्छकको वही भाव हुमेशा करना चाहिये 1 ६२ ॥। 
आगे यह्‌ प्रकट करते ह, कि किसी देशम जावो, चाहे जो तप करो, ती भी चित्तकी शद्धे 
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यत्र भाति तत्र याहि जीव यदु भाति कूर तदेव 
कथमपि मोक्षः नास्ति परं चित्तस्य शुद्धिनं यदेव ॥ ७० ॥ 
जहिं मावई इत्यादि । जदि भाव तहिं यत्र देशे प्रतिभाति तत्र जाहि गच्छ 
जिय हे जीव । लं मावह करि तं जि यदनष्टान' प्रतिभाति इरु तदेव । केम्बं 
सोक्खु ण अत्थि कथमपि केनापि प्रकारेण मोक्षो नास्ति पर प्रं नियमेन । कस्मा्‌। 
॥ (~ (~ * (९ ~ {> 
चित्तं खुद्धि ण चित्तस्य बुद्धिन जं जि यस्मादेव कारणात्‌ इति । तथाहि | 
ख्यातिपूजालायदृषटश्रुतायमृतमोगाकांकषारूपदुरष्याने; शुद्धासमाजचभूतिप्रतिपक्षमतेयावत्काः 
चित्तं रल्ितं मूच्छतं तन्मयं तिष्ठति तावत्कालं हे जीव कापि देशान्तरं गच्छ किमप्य 
लु्ठानं इरु तथापि मोक्षो नास्तीति । अत्र कामक्रोधादिभिरपध्यानैजीमो भोगादुभवं 
विनापि शुद्धास्ममावनाच्युतः सन्‌ भावेन कर्माणि बध्नाति तेन कारणेन निरन्तरं चित्त 
[^ ©, = (~ € ०८ [+ र्हि ~ 
द्धः कतंन्येति भावार्थः ॥ तथा चोक्तम्‌--'"कंखिदकटुसिदभृदो हु कामभोगे यच्छे 
जीवो । णवि सरजंतो भोगे बंधदि भावेण कम्मणि | ७० ॥ 
अथ शुभाञुभशुद्धोपयोगत्रयं कथयत्ति-- ` 
सुह-परिणामे धम्म पर भसुहे दोह अदम्मु । 
दोहि बि एदि चिवल्ियञ सुद्ध ण वेध कम्मु॥ ७१ ॥ 
लुभपरिणामेन धमं: परं अशुभेन भेवति अघ॑ः । 
टाभ्यामपि एताभ्यां विवजितः रुद्धो ने बघ्नाति कमं 11 ७१॥ 
सद इत्यादे पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । - छट इत्वा पदखण्डनरूपेण व्यास्यानं क्रियते । सुह परिणामे धम्मु पर पुम 
विना मोक्ष नहीं है-[ जीव ] हे जोव, [ यत्र ] जहां [ नाति ] तेरी इच्छा ही [तत्न] उसी देश 
[ याहि ] जा, भौर [ यत्‌ ] जो [ भाति ] अच्छा रगे, [ तदेव ] वही [ कुरू कर, [ परं ] ठकि 
[ यदेव ] जवतक [ चित्तस्य शुद्धिः न ] मनक शुद्धि नहीं है, तवतक ` [ कथमपि ] किसौ तरह 
[ मोक्षो नास्ति ] मोक्ष नहीं हो सक्ता ॥ भावा्थं--वड़ांई, प्रतिष्ठा, परवस्तुका लाभ, भौर द 
सुन मागे हए मोगोक्ो बांछरूप खोटे ध्यान, ( जो कि ` शुद्धासमजञानके शत्र ह ) इनसे जव 
यह्‌ 4 देआ दै, र्यात्‌ विषय-कषायोसे तन्मयी है, तवत्तक ह जीव; किसी देक ज, 
तोर्थादिकोमे मरण कर, भयवा चाहे जप्ता आचरण केर, किसी प्रकार मोक्ष नहीं है। सार्य 
यहद, कि काम-करोधादि खोटे ध्यानसे यह्‌ जीव भोगोक्रे सेवनके विना भी शुद्धासम-भावना 
च्यत इना, मुद्ध भावोसे कर्मो को वांवता है ' इसलिए हमेशा चित्तको शृद्धत्ता रखनी चाहिय । 
एसा हौ कथन इरी जगह मी “केंखिद” इत्यादि गाथासे का है, इस खोक र परलोके 
भोगोका अभिलायपौ मौर कपायोसे काछिमारूप हमा अवतेंमान चिषयोका वांछक भौर वर्तमान 


विपयोमं .अव्वन्त बासक्त हेमा जति मोहित होनसे भोगोको नहीं भोगता हुआ भी युद्ध मारव 
कमाको वोघता है || ७० ॥ ६ 


लागे युभ अभ धौरय उपयोगि कलते £ गाम 
1 गुम अगुभ शौर गुद्ध इन तीन उपयोगौको कहते है श्युभपरिणामेन] दान पूजादि यु 


-दोहा ७२ । धरमात्पप्रकाशः १९३ 


परिणायेन धर्मः पुण्यं सव्रति सुख्यव्रत्या । असद दोडइ अदहस्घु जश्ुभपरिणामेन भन- 
त्यधसरः पापम्‌ । दोद्दि चि एदं विकज्ियञ दास्यां एतास्यां बुमाञुधपरिणाम।म्यां 
विवर्जिवः । कोऽसौ । मुद्र शुद्धा मिध्पाखरागादिशहितपरिणौमस्तस्परिणतपुरूपो वा । 


परोदि । ण वंध न बध्नाति । किबरू । कस्षुं जनावरणादिकर्मति । तद्यथा । 
कुष्णोपाधिषीतोपाधिस्फटिकवदयमासा क्रमेण बुधाङ्ुमुद्धो पयोगरूपेण पएरिणामत्रयं 
परिणप्रति । तेन तु मिथ्याखविपयकपायाव्रवलस्वनेन पापं बध्नाति । अहसिद्राचार्यो 
पाध्यायसाधुयुमत्सरणदानपूजादिना संसारस्थितिच्छेदपूधेक तीथंकरनामकसदिविशिष्ट- 
गुणपुण्यमनीहिपदर्या बध्नाति । शुद्धार्मावरम्बनेन शुद्धोपयोभेन ठु केवरत्तानाद्यन- 
न्तयुणहूपं मोक्षं च रभते इति | अ्रोपयोगत्रयमध्ये शख्यघृनयी बुद्धोपयोग एवोपा- 
देय हइर्वसिप्रायः ॥ ७१ ॥ एवमेकचताशलिल्छत्रप्रमितमहास्थलमध्वे च्रपश्चकेन शुद्रो- 
पयोगन्फाख्यानद्चुख्यस्वेन प्रथमान्तरस्थरं मतम्‌ ॥ 


अत॒ ऊध्वं तस्मिन्नेव महास्थृप्ये बश्चदङरष््रपयन्तं वीतरागस्वसंवेदनन्ञानी- 
घख्यस्वेन उ्यारूपानं क्रियते | तदथ्यथा-- 


दाणि लञ्घह मोड पर इंदन्तएु वि त्वेण | 
न 

व 
परिणामोसि { घेः ] पुण्यरूप व्यवहारधमं [ परं | मुख्यतासे [ भवति ] होता है, [ अशुभेन ] 
विषय कघायादि अशुभ परिणामोसे [ अधर्घः ] पाप हौत्ताहै, [अपि ] ओर [ एताभ्यां | इने 
[ द्वाभां 1 दोनोसे [ चिर्वानितः } रहित्त [ ज्ुद्धः ] मिथ्यात्व रागादि रहित शुद्ध परिणाम अथवा 
प्रणामाय पुरुष [ कमं | ज्ञानवेरणादि कम॑को [ न ] नहीं [ बध्नाति ] वाँघत्ता । भावाथ-- 
जेसे स्फटिकमणि शुद्ध उज्ज्वर है, उसके जो काला डंक क्गावें, तो काला माम होता है, भौर 
पीला डंक रुगावे तो पोरा भासता है, जओौर यदि कुछ भी न रगावे, तो शुद्ध स्फटिक ही है, उसी 
तरह्‌ यह्‌ आत्मा क्रमसे अलुभ शुभ शुद्ध इन परिणामोसे परिणत्त होत्ता है । उनमेसे मिथ्यात्व ओर 
विपय कषायादि अशुभके अवलम्बन ( सहायता ) से तो पापको ही वांधता है, उसके फलसे नरक 
निगोदाद्कि दुःखोको भोगत्ता है ओर अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साप्‌ इन पांच परमेष्ठियोके 
गुणस्मरण ओर्‌ दानपूजादि शुभ क्रियाओसे संसारकी स्थित्तिका छेदनेवाा जो तीर्थकरनामकमं 
उसको आदिल विशिष्ट गुणरूपं पुण्यप्रकृतिरयोको अवांछीक वत्तिसे वाँधता है । तथा केवल 
शुद्धात्माके अवलम्बनरूप शुद्धोपयोगसे उसी भवमें केवलज्ञानादि अनंतगणरूप सोक्षको पाता है । 
इन तीन प्रकारके उपयोगोमेसे स्वेथा उपादेय त्तो गृद्धोपयोग ही है, अन्य नहीं है । ओर शुभ 
अशुम इन दोनौरमेसे अशुभ त्तो सव प्रकारसे निषिद्ध दहै, नरक निगोदका कारण है, किसी तरह 
उपादेय नहीं है--हेय है, तथा शुभोपयोग प्रथम अवस्थामें उपादेय है, ओर परम अवस्थामें 
उपादेय नहीं है, हेय है ।1 ७१1) 


दस प्रकार इकतारीस दोहोके महास्थलमें पांच दोहोमे शुद्धोपयोगका व्याख्यान किया | 
४५: 


१९४ योगौन्दुदेवविरविततः [ अ० २, दोहा ७३- 


दानेन कभ्यते भोगः परं इन्द्रत्नमपि तपसा । 
जन्ममरणविवजितं पदं ठभ्यते ज्ञानेन | ७२॥ 


दाणि इत्यादि 1 दाणि लग्मह्‌ मोठ पर दानेन ₹भ्यते पश्वन्द्रियभोगः ए 
नियमेन । हंदत्तएु वि तबेण इन्द्रसमपि तपसा छभ्यते । जम्मणमरणविवज्ियउ 
जन्पसरणविवजितं पञ पद स्थानं ल्ह छभ्यते प्राप्यते । केन । णाणेण वीतराग 
स्वसंवेदनन्ञ नेनेति । तथाहि । आहाराभयभैप्यशास््र दानेन सम्यक्तवरदितेन भोगो 
रुभ्यते । सम्यक्त्वसहितेन तु यद्यपि परषटया निर्वाणं रम्यते तथापि विविधा्युदय- 
रूपः पश्वेन्दरियमोग एव । सम्यक्त्वसहितेन तपसा तु यद्यपि निर्वाणं लभ्यते तथापि 
दबेनद्रचक्रवतर्यादिविभतिपूवकेणैव । वीतरगस्व संवेदनसम्यम्तानेन सविकल्येन यथपि 
देवेन्द्र चक्रवस्यादिविभृतिषिकेषो मवति तथापि निर्विकल्पेन मोक्ष एवेति । अत्राह पभा 
करभद्रः । हे मगवान्‌ यदि विज्ञानमात्रेण सोक्षो भवति तरिं साग्हयादयो वदन्ति चनः 
मात्रदेव मोक्षः तेपां क्रिमिति दषणं दीयते भवद्धिरिति । भगवानाह । अत्र वीतरागः 
निर्विंकन्पस्वसंवेदनकषम्यम्त्ानमिति भणित्तं तिष्टति तेन दीतरागविशेपणेन चछ 
लभ्यते सस्यग्विशेपणेन सम्यकत्वमपि छभ्यते पानकवदेकस्यापि मध्ये तरयमस्ति । तेषा 


मते तु वीतरमविशेपणं नास्ति सस्यग्विश्ेपणं च नास्ति ज्ञानमात्रमेव | तेन दपण 
भवतीति भावार्थः || ७२ ॥ 


अथ तमेवाथं विपन्न दृषणद्।रेण द्रढदयति-- 


4 2 सा 
जागे पन्द्रह दोहोमे वौतरागस्वसंवेदनज्ञानकी मुख्यतासे व्यास्यान करते है--[ दानेन ] दाने 
[ परं ] नियम करके [ भोगः ] पाच इद्रियोके भोग [ लभ्यते ] प्राप्त होते है, [ अपि 1 अ 
[ तपसा ! तपसे [ इत्वं ] इदर-पद मिलता है, तथा [ ज्ञानेन ] वीतरागस्वसंवेदनकनाने 
[ जन्ममरणव्रिवजितं | जन्म जरा मरणसे रहित [ पदं ] जो मोक्ष-पद वह॒ [ रुभ्यते | मिलर्ता 
दै ॥। भावार्य-आहार अभय जौपध ओर शास्त्र इन चार तरहक दानोंको यदि सम्यक्त्व रहित 
करे, तो मोगभूमिके सुख पाता है, तथा सम्यवत्व सहित दान करे, तो परम्पराय मोक्ष पाता ६ । 
यपि प्रयम्‌ अवस्थामें देवेन्द्र चक्रवर्तीं आदिकी विभूति भी पाता है, तो भी निविकल्पस्वकषमद+ 
जानकर मोक्षी दहै। यहा प्रभाकरभदटुने प्रदन किया, कि हे भगवन्‌, जो ज्ञानमात्रसे ही माष 
रताद, तो सांद्यादिक भौ रे ही कहते है, कि जानत ही सोश्च है, उनको कथों दूषण देते ह { 
तव श्ीगुरने कडा --इस जिनदासनमे वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदन सम्य्ज्ञान कदा गया द, री 
वीतराग कट्नेते वौतरागचारितर मी घा जाता हे, ओर सम्यक्‌ पदके कटनेसे सम्यक्त्व भी था 
नाता ठ्‌ 1 भन्न एक चूमि अथवा पाकम अनेक गौपवियां बा जातो है, परन्तु वस्तु ए द 
` कन्यना द, उती तरट्‌ वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदनज्नानके कह्नेसे सम्यग्द्ंन ज्ञान चासि व 
९ भा जात र| मान्यादिकके मतम वीतराग विनेपण नहीं हे, जर सम्यक विनेपग नी ६, 
सनद मानमा च| फटने ह; सो वहू मिध्याञ्चान है, टुसच्यिये रपण देते ह यह्‌ जानना ॥ ७२॥ 





-दोहा ७४ | परमात्मप्रकाशः १९५ 


देड णिरंजएु इडं मणह णाभि खुक्खु ण मति । 
णाण-चिदहीणा जीचडा चिरु संसार भसमंति।॥ ७२॥ 
देवः निरञ्जन एवं भणत्ति ज्ञानेन मोक्नो न भ्रान्तिः | 
ज्ञानविहीना जीवाः चिरं संसारं भ्रमन्ति। ७३॥ 
देउ इत्यादि देउ देवः फिंविशिष्टः । णिरंजघु निरञ्जनः अनन्तक्ञानादिगुणसदि- 
तोऽएदशदोपरहितश्व इड णड एवं भणति । एवं करिम्‌ । णाणि खक्ख वीतराग- 
निर्विकल्पस्वसंवेदनरूपेण सम्यग्ज्ञानेन मोक्षो मवति । ण संति न घ्रांतिः संदेहो नास्ति। 
णाणचिहीणा जीवडा पूवोक्तस्वसवेदनज्ञानेन विहीना जीवा चि संसार ममंति 
चरं बहुतरं कौलं संसारं परिप्रमन्ति इति । अत्र वीतरागस्वसंवेदनन्ञानमध्ये यद्यपि 
सम्पक्त्वादित्रयमस्िति तथापि सम्पर्ज्ञानस्यैव मुख्यता । विवक्षितो मुख्य इति वचना- 
दिति मावः ॥ ७३ ॥ 
अथ पुनरपि तमेवाथं दृष्टान्तदार््ठान्तिकाम्यां निथिनोति- 
णाण-विदीणदं मो क्ख-पड जीव स कासु वि जोड । 
वहु सललतिल-विरो लिय कर चोप्पडउ ण होड ॥ ७४ ॥ 
ज्ञानविहीनस्य मोक्षपदं जीव मा कस्यापि अद्राक्षो:। 
वहुना सलिलविलोडितेन करः चिक्कण न भवत्ति ॥ ७४॥ 
णाण इत्यादि । णाणविदहीणदं ख्यातिपजालमा दिदुष्टमावपरिणतचित्तं सम 
(प ~ 4 वि = +~ (क ¢ 
फोऽपि न जानातीति मत्वा वीतरागपरमानन्दंकपुखरसानुभप्ररूपं चित्तशुद्धिमङर्वाणस्य 
वदिरङ्ख्वकषवेपेण लोकरञ्धनं मायास्थानं तदेव शल्यं तस्प्रभृतिसमस्तविकन्पकन्टोल्तया- 
आगे इसी अर्थको विपक्षीको दूषण देकर दुद्‌ करते हँ-{ निरंजनः ] अनन्त ज्ञानादि गुण दुद्‌ करते हँ-[ निरंजनः ] अनन्त ज्ञानादि गुण 
सहित, ओर अठारह दोष रहित, जो [ देवः ] स्व॑ वीतरागदेव हु, वे [ एवं ] एसा { भणति ] 
कते ह, कि [ ज्ञानेन ] वीतरागनिविकल्प स्वसंवेदनरूप सम्यग््नानसेही [ मोकश्नः ] मोक्षदहै, 
[न च्रांत्तिः ] इसमें संदेह नदीं है । गौर [ ज्ञानविहीनाः ] स्वसंवेदनज्ञानकर रहित जो [ जीवाः ] 
जीवहु, वे [ चिरं ] वहु कालतक [ संसारं ] संसारम [ च्रमंति ] भटक्रते हैँ ।॥ भावाधं--यहां 
वीत रागस्वसंवेदनन्ञानमें यद्यपि सम्यक्त्व्रादि तीनोदहै, तो भी मुख्यता सम्यग्लनानको ही है । क्योंकि 
श्रीजिनवचनमें ठेसा कथन क्रिया है, कि जिसका कथन किया जावे, वह्‌ मुख्य होता है, अन्य गौण 
होता है, एेसा जानना 1 ७३ ॥ 
सागे फिर भी इसी कथनको दृष्टं भौर दार्छतसे निर्चित करते ह--[ क्ञानविहीनस्य | 
जो सम्यग्‌जानकर रहित मलिन चित्त है, अर्थात्‌ अपनी वङ्ञाई प्रतिष्ठा लाभादि दुष्ट मावोे जिसका 
चित्त परिणत्त हुथा है, ओर मनम ठेसा जानत्ता है, कि हमारी दु्ताको कोई नहीं जान सकता, 
एेसा समञ्चकर वीतराग परमानंद सुखरस के अनुभवरूप चित्तकी शुद्धिको नहीं करता, तथा वाहुरसे 
वगुखाकासा भेष सायाचारर्प छोकरंजनके ल्य वारण क्रिया है, यही सद्य है, इसी भेपसे हमारा 





१९६ योगीन्दुदेववि रौचततः | अ० २, दोहा ७५ 


लाव्यागेन निजकषुद्धास्संवित्तिनिथयेन संन्नानेन सस्यम््नानेन विना भोक्खपड मोक्ष 
पदं स्वरूपं जीद हे जीव स काञ्च वि जोड सा कस्याप्यद्राक्षीः | दृष्टान्तमाह । 
चष्ुपं सलिलविरो लियं वहुनापि ससिषेन मथितेन करू करो इस्तः चोप्पडड ण 
दोह चिकनः स्निग्धो न भवतीति । अद्र यथा बहुतर्मपि सल्लि स्थितेऽपि दतः 
स्निग्धो न मवति, तथा वीतरागशुद्धात्मादुभतिलक्षणेन ज्ञानेन विना वहता तपसा 
मोक्षो न भवतीति तास्पयेम्‌ || ७४ ॥। | 

अग निश्वयनयेन यननिजात्मवोधक्ञानवादयं ज्ञानं तेन प्रयोजनं नारतीस्यमिपरायं 
मनसि संप्रधायं छत्रमिदं प्रतिषादयति-- 

जं णिय-वोदर् वादिरउ णाण वि कञ्जुण तेण । 


च्त्खदं कारण जेण तञ जीवहं दौड खणेण ।! ७५ ॥ 
यत्‌ निजबोधादूबाद्यं ज्ञानमपि कार्यं न तेन। 
दुःखस्य कारणं येन तपः जीवस्य भवति क्षणेन ॥ ७५ ॥ 
जं इत्यादि ¡ जं यत्‌ गियकोहृदं वाददिरड दानपूजातपथरणाादक कलाप 
दृए्ताचमृतमोगाकांक्षाव।सितचित्तेन रूपलावण्यसौ भाग्यवलदेववासुदेवकापदेवेन्र- 
दिपदप्राप्नरूपमावि-भोगाश्ाकरणं यन्निदानवन्धरतदेव शल्यं तत्प्भृत्िसमस्तपनोस् 


श 


वेकल्पल्वालावलीरदहितस्वेन विशुद्धज्ञानदशंनस्वभावनिजात्ाववोधो निजवोधः तस्मान 


-दोहा ७६ ] परमात्मप्रकाडाः १९७ 


जयोध।दूवादयम्‌ । णाणु वि कज्ञ ण तेण शाच्रादिजनितं ज्ञानमपि यत्तेन कायं नास्ति। 
स्मादिति चेद्‌ । दुकूष्वहं करणु दुःखस्य कारणं जेण येन कारणेन तड बीतयम- 
स्वघवेदनरहितं तपः जीद जीवस्य दोह मवति खणेण क्षणमात्रेण कलिनेति । 
अत्र यद्यदि सास्त्रननितं ज्ञानं स्वशुद्धार्सपरि्तानरदितं तपरचरणं च बुख्यव्रस्या पृण्य- 
करणं यवि तथापि सुक्तिकारणं न सवतीस्यसिप्रायः ।॥ ७५ ॥ 
अथ येन भिष्ाल्वरागादिव्द्विम॑वति तदात्यज्ञानं न सवतीति निरूपयति-- 
तं जिय-णाणः जि द्यैहण धि जेण पवड्ढडइ राड । 
दिणयर-किरणदह्‌ पुरड जिय किं विल वस-राउ ।॥ ७६ ॥ 


तत्‌ निजन्ञानमेव भवति नापि येन प्रवधेते रागः। 
दिनकरकिरणानां पुरतः जीव कर विलसति तमोरागः!} ७६॥ 


तं इत्याद । तं तत्‌ णिथणाणं नि टोइ ण वि निजज्ञानमेव न भवति 
वीतरागचित्यानन्देश्नस्वभावनिजपरमास्पतखपरिज्ञानसेव न भवति | येन ज्ञानेन कि 
भरति । जेण चवडढडइं येन प्रवधते । कोऽसौ । राउ शुद्धात्मभ।वनासप्ुत्पच्रवीतराःम- 
परमानन्दुप्रतिवन्धकपं न्द्ियविषयासिलापशमः । अत्र दृष्टान्तमाह । दिणयरकिर णदं 
पुरञउ जिय दिनकरक्रिरणामां पुरतो हे जीव किं विलखह्‌ ई विलसति किं रोते अपि 


इन्द्रियोके भोगोसे जिसका चित्त रंग  इन्द्रियोके भोगोसि जिसका चित्त रंग रहा है, एसा भज्ञानी जीव रूपलावण्य सौभाग्यका अभिलापौ 
वासुदेव चक्रनर्ती-पदके भोगोकौ वांछा करे, दान पूजा तपद्चरणादिकर भोगोकी अभिलाषा करे, 
वह निदानवंघ है, सो यहं वडी शल्य ( कटा ) है । इस लल्यसे रदित जो आत्मज्ञान उसके विना 
रब्द-गास्त्रादिका ज्ञान मोक्षका कारण नहीं है। क्योकि वीत्तरागस्वसंवेदनन्नान रहित तप 
 दुःखक्रा कारणदै। च्चान रहितत्तपसेजो संसारक सम्पदायं मिलतीर्दै, वे लणभगुर्‌ ह 
दसलिये यह्‌ निरचय हुआ, क्रि गात्मन्ञानसे रहित जो चास्तरका ज्ञान ओर ततश्चरणादि ह, उनसे 
मुख्यताकर पृण्यका वंव होता है । उम पुण्यके प्रभावसे जगतुकी व्रिभूत्ति पात्ता हे, वह्‌ क्षणमंगुर हं । 
इसलिये अज्ञानियोक्रा तप ओर न्रृत यद्यपि पुण्यक्रा कारण है, तो भी मोक्षका कारण नहीं ह ।७५॥ 
आगे जिससे मिध्यात्व रागाद्किकी वृद्धि हो, वह्‌ अत्मन्नान नहीं है, एेसा निरूपण करते ह- 
[जीव] है जीव, [ तत्‌ ] वह [ निलन्ञानं एवं ] वीतराग नित्यानंद अवंडस्वमावं परमात्म- 
तत्तवका परिज्ञान ही [ नर्व ] नहीं [ नकत] [ येन ] जिसमे [ रागः ] परद्रव्ये प्रीति 
[ प्रवधते ] वटे, [ दिनकरक्िरणानां पुरतः ¦ सूयंकी किरणोके अगे | तस्रोरागः ] अन्यक्रारकरा 
फोखात [ ¶क्र विरति } केने लोभायमान हा सकता द ? नही हो सकता || भावाथ--यद्धात्माकी 
्रवनासे उत्पन्नं ज वीत्तराय परम आनंद उसके यतु पंचेन्द्रियोके विपयोको अभिन्पपा जिम 
टा, वह्‌ चिज (जात्म) जान नदरींहै, अजानदहौ ह्‌ । जिन्न जगदहं वीत्तरागभावद्‌, वदी सम्यग्नान 
द इसी वातकरो दुष्टा वकर दुदृकस्तेु, सो सुनो 1 ह जौव, जस सूयक प्रकागक्रे आगे अन्धेरा 
नहीं लोभा देता, चतर ही आत्मनानमं विपयक्रौ अभिलाषा | इच्छा] नदीं सोगक्ता। कहू 


१९८ योगीन्ददेवविरचितः [ अ० २, दोहा ७७- 


तु नैव ! कोऽ । तससउ तमोरागस्तमोग्णाप्रिति । अत्रेदं तास्पर्य॑म्‌ । यस्मिन्‌ लास््ा- 
म्यासन्ञाने जतिऽप्यनाङ्कलस्वलक्षणपारसायिकसुखप्रतिपक्षमत आडइछत्यीत्पादक। 
गादमो व्रद्धि गच्छन्ति तन्निरचयेन ज्ञानं न भवति । क्रमात्‌ । विश्ष्टमोभ्षटला- 
मावादति ।॥ ७६ ॥ ॥ 
अथ ज्ञानिनां निजशुद्धात्मस्वरूपं विहाय नान्यत्किमप्युपादेयमिति दंयेयति-- 
अप्पा सिल्लिवि गाणियहं अण्ण्‌ण सदर | 
तेण ण विसंयदहं सण्‌ रमडइ जाणंतद्ं परसर्थं ।। ७७ |) 


आत्मान्तं मुक्त्वा ज्ञानिनां अन्यत्त सुन्दरं वस्तु । 
तेन न विषये ममो रमते जानतां परमार्थम्‌ । ७७ ॥ 


अप्पा इत्यादि । चखप्पा सितिलवि रुद्धवुद्धकस्वमभावं परमात्सपदाथं उक्त्वा 
णाणियदं ज्ञानिनां मिथ्यात्वरागादिपरिहारेण निजजुद्धातमद्रव्यपरिज्ञानपारणतानां 
अण्णुण सु दर वत्थु अन्यन्न सुन्दरं समीचीनं वस्तु प्रतिभाति येन कारणेन तेण 
ण विसयदहं सण्‌ रमह तेन कारणेन शुद्धार्मोपलब्धिप्रतिपक्षमतेपु पश्च न्द्रियविपय- 
रूपकाममेगेषु मनो न रमते । किं कवताम्‌ । जाणंतदं जानतां परसत्थु वीत्राग- 
ज।नन्दकपारमायथिकरुखाविनामृतं परमात्मान मेवेति तात्पयमू । ७७ ॥ 
अथ तमेवा दृष्टान्तेन समथेयति-- 


-दोट्‌ा ७२ | परमात्नप्रकादाः १९९ 


सप्पा लिल्लिचि णाणमडउ चित्ति ण लग्गड्‌ अष्णं | 
सरजञ जे परियाणियउ लहु कच्च ` कुड गण्ण्‌ ॥ ७८ ॥ 
सात्मानं मुक्त्वा ज्ञानमयं चित्ते न खगति अन्यत्‌ । 
मरकतः येन परिज्ञातः तस्य काचेन कुतो गणना || ७८ ॥। 
अप्पा इत्यादि । अप्पा निल्तिलिचि आत्मानं युक्त्वा । कथंमतम्र्‌ । गाणमड 
सान पयं केवछक्तानार्तभेतानन्तगुणमयं चित्ति सनसि ण ल्षग्गह्ं न गाति न रौचते 
न प्रतिभाहि। किम्‌ । चअण्णु निजपरमात्मस्वरूपादन्यत्‌ | उत्राथं दुष्टान्तमाह । 
सरणड ज परिपाणियञउ मरकतरत्न विशेषो येन परिततातः । तद्ध तस्य रत्नपरीक्षा 
परिज्नान सहितस्य पुरूपश्य कच्च कड गण्णु काचेन किं गणनं किमपेक्षा 
तस्यत्थामप्रापः ७८ ॥ 
अथ कर्मफ युद्धान: सच्‌ योऽपो रागदेपं करोति स कमं बध्नातीति कथयत्ति-- 
"जंतु वि णिय-कस्म-पूल मोदं जो जि करेह। 
माउ असदखू सदर वि सौ पर कस्छु जणेह्‌ ।॥ ७९ ।। 


भुञ्जानोऽपि निजकमंफलं मोहेन य एव करोति | 
भावं असुन्दरं सुतल्दरमपि स परं कमं जनयत्ति ॥ ७९ ।। 


यजतु वि इत्याद | सजत च सञ्जनाअप । कम्‌ | णियकस्म्रफल्‌ वातिराग- 
परपाहलादर्यबुद्धास्माचमृतिविपरीतं निजोपानितं जुभाशुभकमफछं सोद नि मेहि 
शरद्धासमग्रतिकरलमोदोेदयेन जी जि करेह य एव पुदपः करोति ¡ क्रम्‌ । जाउ भावं 
परिणाम । पिंवििष्टम्‌ । अस्ुदरु सुद्‌ वि अशुमं शुभसपिसो परस एव भावः 
कछु जणेड सुमालुमं कमं जनयति । अयमत्र मावा; उदयामते कमणि योऽपो 


ञआत्माको [ सुक्ल्वा ] छङ्कर [ अन्यत्‌ ] दूसरी वस्तु | चिक्ते } जञानियोकि मनमें [ नं लगति ] नहं 
र्चत्ती । उसका दृत यद्‌ दै, करि { येन ] जिते [ सरकतः ] मरकतमणि ( रल ) [ परिज्ञातः ] 
जान लिया, [ त्य ] उसका [ काचेन | कचमे [क्ति गणनं ] क्या प्रयोजन द ?॥ भावा्थ-- 
जिसने रतन पा लिया, उसको काचक टुकड़ोकी क्या जरूरत दै ? उसी तरद्‌ जिप्नका चित्त आत्मामं 
लग गया, उसके टुमरे पदार्थोक्रो वांछा चहीं रहती ।॥ ५८ ॥ 
अगे कमं-फलको भोगत्ता हजा जो राग टेप करता है, वह कर्मोको रवायत ह यणए्व] 
जो जोत ¡ निजक्मंफलं } ययने कमरे फलको [ मुंजानोऽवि ] भोगता हआ भी [ मोहेन ] मोहे 
[ असुंदरं सुंदरं अपि] मेजर्‌ बुरे [ नावं ] परिगामोको [करोति] करनादै. [सः] वह 
[ परं ] नेवल |[ कर्म जनयति ] क्मको उपजाना ( वाधना) है नावार्य--वीतराग परम 
जाहन्यादण्प याद्धात्मारी अनुमृत्तिन विपरीत जो सवुद्ध रागादिः विभाव उनम उनाङन किये सपे 
युम अणुभ कर्म तनक फट्को भोगता हुमा जो अन्ानी जीव मोदके उद्यन हणं विपाद भावं 
कर्ता दे, चद्‌ नवे कमोका वंवकरताटै | नानि यद्‌, कि जो निज स्वभावे च्युन हमा उदये 





४ 


२०० योगीन्दुदेववि रचितः [ अ० २, दोहा ८०- 


स्वस्पभावनच्युतः सच्‌ राग्डेपौ केति स एव कमं बध्नाति । ७९ ॥ 
अथ उदयागते कर्मानुभे योऽसौ रागह्पो न करोति स कसं न वध्नातीति कथयति-- 
ख जंतु वि णिय-कस्म-फलु जो तहिं राज ण आह | 
खौ णि वंघड्‌ कस्छु पुणु संचि जेण विलाइं | ८०॥ 
भुञ्जानोऽपि निजकमंफटं यः तत्र रागं न यात्ति | 
स नेव वध्नाति कमं पुनः संचितं येन विष्टीयते ।! ८० ॥ 
युजत वि इस्यादि । ख जंतु वि अुञ्ञानोऽपि। किम्‌ । णियकस्मफल निजक्म- 
फट नि जजरुद्धारमोपलम्भामावेनोपाजितं पूर यत्‌ शुभाशुसं कमं तस्थ फलं जो यो जीवः 
तदि तत्र कमातुभवमप्रस्तावे राड ण जाड रागं न गच्छति वीतरागविदानन्देकस्व- 
भवचुद्रालमतच्मावनोत्पनषएखाखततप्रः सम्‌ राण्डेयौ न करोततिस्े स जीषः णवि 
च नव वध्नाति । किं नवध्नाति | कम्छुज्ञानावरणादि कर्मं पुणु पुनरपि । थेन 
मंवन्धाभावपरिणामेन फं भवतति । सखंचिड जेण विलाह पूवंसंचितं कमं येन 
वतिसगपारणामेन विल्लयं विनाशं गच्छतीति । अत्राह प्रमाकरमटः । कमोदियफं 
यञ्चानोऽपि ज्ञानी कम॑णापि न बध्यते इति श्वाख्यादयोऽपि वदन्ति तेषां किमिति 
दृपणं दीयते भवद्धिरिति । भगवानाह । ते निजशुद्धास्मानमृतिल्षणं वीतरामचारि- 
वरनिरपेक्षा वदन्ति तेन कारणेन तेपां दयणमिति तास्पयम्‌ | ८० ॥ 


-दोहा ८२1 वरमात्मप्रकालः २०१ 
यथ यावक्ालमणुमाच्रमपि रागं न शश्वत तवत्का कमणा न सुच्यते इति प्रतिषादयति-- 
ज जणु-मेत्त॒ वि राञ सणि जास ण सिर्लइ एर्‌ । 
सो णवि सुच ताम जिय जाणंतु वि परमत्थु ॥८१। 
थः अणुमात्रमपि रागं मनसि यावत्‌ न मुञ्चत्ति अत्र | 
स नैव मुच्यते तावत्‌ जीव जानन्नपि परमाम्‌ ॥ ८१ \। 
जो द्यादहि । जा यः कर्ता जएुखेत्तु वि अणुमात्रमपि सहष्ममपि २।उ राणं 
वीतरागसदानन्देकसुद्धास्मनो विलक्षणं पञ्चन्द्रियमिपयसुखामिलापशगं लणि मनसि 
म ण चिल्ल यावन्तं काट म शुश्वति एत्थ अत्र जगति सखो णवि पचः सजीवो 
नेव पृच्यते सानदरणादिकमेणा ताव तान्तं काल जिद जीव | कि कुवेन्नपि। 
जाणंतु वि वीतरायावुष्टानरदहितः सन्‌ सन्दमात्रेण जानन्नपि | कं जानन्‌ । परमत्थ 
परमाथेजब्दयाच्यनिजशुद्ध(त्मतखमिति । अवसत्र भावाथ । निजकुद्धारमस्वमावन्ञानेऽपि 
शुद्धात्मोपव्लक्षणवीतरागचारित्रमवनां विना मोक्षं न लमत इति | ८१ ॥ 
थ निर्विक्घल्पास्ममावनागून्यः शास्त्रं पठन्नपि तपश्चरणं ङुवन्नपि प्रमाथं न 
वेतीति कथयत्ति-- 
वुञ्भइ सत्थहं तड चरडइ पर परलत्थण वेह । 
तादण श्ुचड्‌ जास णवि इहु परमत्थ सुणेह ॥ ८२ ॥ 
वुध्यते लास्त्राणि तपः चरति परं परमार्थं न वेत्ति। 
तावत्‌ न मुच्यते यावत्‌ नैवं एतं परमां सनुते । ८२॥ 
बुज्छ३ इत्यादि । वज्ज बुध्यते । कानि सत्थडं दास्त्राणिन केव शास्त्राणि 
बुध्यते तञ चरद् तपश्चरति पर परं फिंतु परप्रत्थ्‌ णवे परमाथ न वेत्तिन जा- 








करता द । इसलिए उन सांख्यादिकोको दूषण दिया जात्ता ह । यह्‌ तात्पयं जानना 1 ८० ॥ 
आगे जवतक प्रमाणुमात्र भी रागको नहीं छोडता--वारण करता है, तवतक कर्मो से नहीं 
छटता, पैसा कथन करते द यः ] जो जीव { अणुमात्र' अपि ] थोड़ा भी [रागं] राग [मनसि 
मनम [ याचत्‌ ] जवतकं { अत्र ] इस संसारमे [ न मुंचति ] नहीं छोड देता है, | तावत्‌ ] ततव- 
तक [ जीव ] ट जीव, [ परमार्थं ] निज गू द्धात्मतच्वको [ जानन्नपि } शब्दस केवर जानत्ता टज 
भी [ नैव ] नहीं [ मुच्यते ] मुक्त होता 1 भावा्थ--जो वौत्तराग सदा आनंदरूप दाद्धात्मभाक्ते 
रद्धित परचेच्द्ियोकरे विपयोकौ इच्छा रखता है, मनम थोडासा भौ साग रखता है, वह्‌ जागमन्नानसे 
आत्माकौ चव्द्रमात्र जानता हुजा मी वीत्तरागचारिवको भावनाके चिना मोक्षो नहीं पाता 11८१।] 
आगे जो तिविकल्प आत्म-भावनासे रान्य दै, वह्‌ चास्त्रिको पदृत्ता हुजा भी त्तथा तपदचरणं 
करत्ता हुमा भी परमा्धंको नहीं नानता हे, एसा कहते हं-[ चास्त्राणि ] चास्तरौको [ बुध्यते ] 


< 
९ 


२०२ योगीन्दुदेववि रोचतेः | अ० २, दौहा ८३- 


नाति 1 कस्मान्न वेत्ति । यद्यपि व्यवहारेण परमात्सप्रतिपादकशास्त्रेण ज्ञायते तथापि 
निश्चयेन वीतरामस्वसंवेदनज्ञानेन पर्थिच्छदयते । यद्यप्यनशनादिद्वादरविधतपडचरणेन 
वदिरङ्घपहफारिक्रारणभूतेन साध्यते तथापि निश्चयेन निर्विंकल्पशुद्धातमधिश्रान्तिलक्षण- 
वीतरागचारित्रसाध्यो योऽपो परमाथशब्दवाच्यो निजशुद्धार्मा तत्र निरन्तरादष्टानाभा- 
वात्‌ तावण सुच ताचन्तं कालं न च्यते | केन | कमणा जाम णवि इहु 
परमत्थ. सुणेदह॒ यावन्तं कालं नेवैनं पूर्वोक्तलक्षणं परमाथं मदुते जानाति 
भद्धत्ते सम्यगनु सवतीति । इदमत्र तास्पयम्‌ । यथा प्रदीपेन विवक्षितं बस्तु निरीक्ष्य 
गृदीत्वा च प्रदीपर्त्यज्यते तथा बुद्धातमत्प्र्तिपादकास्त्रेण शुद्धाटमतचं ज्ञात्वा 
गृदीर्वा च प्रदीपस्थानीयः शास््रविकल्पस्त्यज्यत इति ।॥ ८२ ॥ 
अथ योऽसौ चास्त्रं पठन्नपि विकल्पं च युश्चति निश्चयेन देदस्थं गुद्धात्मानं 
न मन्यते घ जडो मवतीति प्रतिपादयति-- 
सत्थ. पठंतु वि दोडज्‌जो ण णेह षिययप्पु। 
देदि वसंत वि णिस्मलउ णवि मण्णह परमप्यु ॥ ८रे॥ 
यास्त्रं परठच्चपि भवत्ति जडः यः न हन्ति विकल्पम्‌ । 
देहे वसन्तमपि निमेलं नेव मन्यते परमात्मानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सत्थ इत्यादि । सत्था. पटंत वि शास्त्रं पठन्नपि होई जड ख जडो भवति यः किं 


-दोहा ८४ ] परमात्मपरकाशः २०३ 


करोति । जो ण रणड वियप्पु यः कतां शास्त्रस्यासफरम्‌तस्य रागादिविकल्परदि तस्य 
निजश द्ातमस्मावस्य प्रतिपक्षभूतं मिध्याखरागादिविकन्पं न इन्ति। न केवरं विकल्पं न 
हन्ति । देहि वसतु वि देहे वसन्तमपि णिस्मलउ निर्मलं क्ममलशदितं णवि सण्णह्‌ 
सेव मन्धते न श्रद्धत्ते । कमू्‌। परमप्यु निजपरमास्मानमिति। अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञासा 
व्रिगुप्समाथिं कृत्वा च स्वयं सावनीयम्‌ । यदा तु त्रिशुप्तिशुप्तस्साधिं कतुं नायाति 
तदा विपयकप।यवश्चनाथं जुदधास्समावनास्मरणदृदीकरणाथं च वदिषरिपये व्यवहारत्तान- 
द्यथं च परेषां कथनीयं किंतु तथापि परप्रतिषादनन्याजेन यख्यव्रस्या स्वक्रीयजीव एव 
संयोधनीयः । कथमिति चेत्‌ । इदमनुपपन्नमिदं व्याख्यानं न भवति मदीयमनसि 
यदि समीचीनं न प्रतिभाति तरह खमेव स्वयं करं न मावयसीति तात्पर्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 


अथ वोधाथं (स्रं पठन्नपि यस्य वि्बुद्धात्मप्रतीतिलक्षणो बोधो नास्ति स महो 
भवतीति प्रतिपादयति- 


वोह्‌-णिभित्ते* सत्थ. किंल लोह पटित्नह्‌ हस्थ्‌ । 
तेण वि वोह ण जाद्ु वरूसो किं महण तत्थ, ॥ ८४ | 
वोधननिमित्तेन शास्व' किरु रोके पट्यते अत्र] 
तेनापि वोधोन यस्य वरःसकि मृढोन तथ्यम्‌ 1 ८५। 
वोह इत्यादि । बोधनिभित्तेन किस रास्त्रं सोके पटयते अत्र तेनैव कारणेन वोधो न 
मानता जो कि शुदधात्मदेव देहरूपी देवा लयम मौजुद दै, उपे न ध्यावता है, वह मूर्खं है, पेता कहते 
ह-[ यः ] जो जीव [ शास्त्रं | शास्त्रको [ पठन्नपि ] पठता हुआ भी [ विकल्पं ] विकल्पक [न] 
[ हंति ] नहीं दुर करता, (मेटता) वह्‌ [ जडो भवति ] मूखं है, जो विकल्प नहीं मेटता, वहु 
[ देहे ] शरीरमे [ वसंतमपि 1 रहते हुए मी [ निमंलं परमात्मानं ] निमे परमात्माको [नैव- 
मन्यते ] नदीं श्रद्धानमें खाता ॥ भावायं--शास्त्के अभ्यासका तो फल यह्‌ है, कि रागादि विकल्पो 
कोदूर्‌ करना, ओर निज शुद्धात्ाको ध्यावना । इसलिए इस व्याख्यानको जानकर तीन गपि 
मचल हौ परमसमाधिमें आरूढ होके निजस्वरूपका -घ्यान करना । ठेकिन जवतक तीन गर्तियां न 
हो, परमसमाधि न आवे, ( दौ सके ) तवततकं विषय कषायोके हुटानेके ल्य परजीवोको धर्मोपदेश 
देना, उसमे भी परे उपदेशके वहानेसे मुख्यताकर अपना जीव हीको संवोधना । वह इस तरह है, 
कि प्रको उपदेशा देते अपनेको समज्ञावे | जो मागं दूसरोको चुडावे, वह्‌ आप कंसे करे । इससे 
मुख्य संवोधन अपना ही हे । परजीर्वोको एेसा ही उपदेश दै, जो यह बात मेरे मनम अच्छी नहीं 
लगती, तो तुमको भी भरी नहीं लगती होगी, तुम भी मपने मनमें विचार करो ॥ ८३ ॥ 
आगे ज्ञानके दए शास्त्रको पठते हुए भी जिसके आत्म-ज्ञान नही, वह्‌ मृखं ह, एसा कथन 
करते ह| अत्र लोकते ] इस लोकम [ क्ल ] नियमे [ वोधनिमित्तेन ] ज्ञानक निमित्त [ शास्र 1५ 





२०८ योगीन्दुदेवविरचित्तः [ अ० २, दोहा ८५- 


यस्य कथंम॒तः । वरो विशिष्टः । छ फ संहो न मवति कितु भवस्येव तथ्यमिति। 
तद्यथा ¦ अत्र॒ यद्यपि लोक्तव्यवबहारेण कविगमकवादिवाग्पिखादिक्षणसास्रजनितो 
योधो सण्यते तथापि निचयेन पश्मात्मप्रकायचश्ाध्यारमश्चास्तोरपन्नो सीतरामस्वसंवेदन- 
रूपः स एव बोधो ग्राह्यो च चान्यः | तेनानुषोधेन तिना शस्त्रे पठितेऽपि मृदो भव्‌- 
तीति । अत्र यः कोऽपि परमात्बोधजनकमन्पास्त्रं ज्ञात्वापि वीतरागभावनां करीतिस 
सद्भवतीत्ति । तथा चाक्तम्‌-- “वीरा वेरगगपरा थोवं पि हुं सिद््खिरण सिनज्छति । ण 
हु सिज्द्ति विसयगेण विणा पदिदेखु वि सव्वसस्थेसु 11'' परं दिन्तु-"अक्खरडा जो 
यंतु ट्ठि अप्प ण दिण्णड चित्त । कणव्रिरदियडउ पलालं जिर वर संगदहिड वहुनु ॥‡ 
इस्यादि पाटमा्रं गृहीत्वा परेषां बहुशषास््रज्ञानिनां दूपणा न कतेन्या । तैवहुशरतेरप्य- 
न्येपामल्पशरुततपोधनानां दूणा न कतेष्या | कस्मादिति चेत्‌ । दुषणे कृते सति पर 
स्पर गगदरंपोर्पत्तिभवति तेन ज्ञानतपदचरणादिकःं नर्यतीत्ति मावाथेः ।॥ ८४ ॥ 
अथ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानरहितानां तीथे्रमणेन मोक्षो न सवतीति कथयत्ति- 
तित्थहूं तित्थ्‌ भमंतादं यहद मोक्ष ण होड । 
णाण-दिवल्ञिउ जेण जिय खणिवर टो ण सोढ ।॥ ८५॥ 


दोहा ८६ ] परमात्मप्रकाशः २०५ 


तीथं तीर्थं भ्रमतां मूढानां मोक्षो न भवति । 
ज्नानविव जितो येन जीव मुनिवरो भवतति न स एव 1 ८५॥ 


तीं तीथं प्रतिञ्चमतां मढासनां मोक्षो न भवति । कस्मादिति चेद्‌ । ज्ञाचव्रिवभितो 
येन कारणेन हे जीव युनिवरो न मवति स एवेति । तथाहि । निदो पिपरमालममावनोसन्न- 
वीतरागपरमाह।दस्यन्दिस॒न्दरानन्दरूपनिमलनीरपूरग्रवाह निड्रक्तानदशनादियुणस्म्‌द - 
चन्दनादिद्रसवनराजितं देवेन्द्र चक्रवर्तिंगणधरादिमेन्यजीवतीथेयावरिकसमृहश्रवणरुखकर- 
दिव्यध्यनिरूपरयजहंसग्रभृतिविष्रिधपक्षिकोलाहलमनोहरं यदहं ीतरागस्चव्ञस्वरूपं तदेव 
निरचयेन गङ्कादितीथंन लोकन्यवहारप्रसिद्धं सङ्गादिष्म्‌। दरमनिश्चयेन तु जिनेशधरपरम- 
तीथसद्शं संसारतरणोपायकारणमतत्वादीतरागनि्विकल्पपरमसमाधिरठानां निजबुद्वास- 
तस्परणयेव तोधं, व्यवहारेण तु तीथेकरपरमदेवादिशुणस्मरणहेतुमृतं यख्य घ्र 
पुण्यवन्धक्ारणं तनिर्वाणस्थानादिक च तोथेमिति । अयसत्र मावाथेः | पूर्वोक्त निद्वय- 
तीथं प्रद्नपरिज्ञानानुष्डानरदितानासन्ञानिनां शेपतीथं य॒ुक्तिकारणं न भवतीति ॥ ८५) 


जथ ज्ञानिनां तथेवाज्ञानिनां च यतीनामन्तरं दशंयति- 


णाणिहि मदं णिवरदं अतर दोइ उहतु | 
देह वि भिल्लईइ णाणियड जीवं सिण्ु खुणल ।। ८६ | 


त्ञानिनां मूढानां मुनिवराणां अन्तरं भवति महृत्‌ । 
देटमपि मुञ्चत्ति जानी जीवाद्धिच्ं मन्यमानः ॥ ८६ ॥ 


हु-[तीथं तीथं ] तथं तीथं प्रति [श्रसतां] भ्रमण करनेवाले [मूढानां] मूर्खोको [ोक्नः] मुक्ति [न 
भवति] नदीं होती, [जीव] हे जीव, [येन] क्योकि जो [ज्ञानविवजितः] न्नानरहित हँ, [सएव] 
वह्‌ [मुनिवरः न भवति] मुनीरवर नहीं है, संसारी है । मुनीश्वर तोवेही ह, जो समस्त विकल्प- 
जासि रहित होके अपने स्व्पमें रमे, वे ही मोक्ष पाते ह ।। सावायं--निर्दोषि परमात्माकीौ भावनासे 
उत्पन्न हुआ जो वीतराग परम आनंदरूप निम जल उसके धारण करनेवाले गौर ज्ञान दशंनादि 
गुणोके समूुरूपी चंदनादि वृक्षोके वनोंमे शोभित तथा देवेन्द्र चक्रवर्ती गणधरादि भव्यजीवूपी 
तीथंनयात्रियोकरे कानौको सुखकारी एेसी दिग्यध्वनिसे शोभायमान ओर अनेक मुनिजनल्पी राज- 
हंसोकरो आदि लेकर नाना तरहके पक्षियोके शब्दोपि महा मनोहर जो अरहंत वीतराग सर्वज्ञ वे ही 
निर्चयते महातीर्थं ह, उनके समान अन्य तीथं नहीं हँ वेही संसारके तरनेके कारण परमतीथं 
६1 जो परम समाचि में रीन महामुनि दहै, उनके.वे ही तीथं दह, निद्वयते निज शुद्धात्मततत्तवके 

पानके समान दूसरा कोई तीथं नहीं दै, ओर व्यवहारनयसे तीर्थकर परमदेवादिके गुणस्मरणके 
कारण मुख्यतासे शुम वंवकरे कारण एमे जो केलास, सम्मेदशिखर आदि निर्वाणस्थानदह, वेभी 
व्पवहारमाच्र तीथं कटे हं । जो तीर्थ-ती्थं प्रतिथ्रमण करे, ओर निज चीर्थंका जिसके श्रद्धान परि- 
नान जाचरण नदीं हो, चहु अज्ञानी द । उसके तीर्थं श्रमनेसे मोक्ष नदीं हो सकता ॥ ८५ ॥ 








२०६ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ८७- 


ज्ञानिनां सृढानां च बुनिवराणां अन्तरं षिशेपो सवति। कथंभूतम्‌ । महत्‌ । कस्मा- 
दिति चेत्‌ | देहमपि शश्वति । कोऽसौ । ज्ञानी । रँ इषेन्‌ सन्‌ । जीवात्सक।शाद्धिन्नं 
मन्यमानो जानन्‌ इति । तथा च । वीतरगस्वस्ंषेदनज्ञानी पुत्रक्रलत्रादिव हिद्रव्यं ताव- 
रे तिष्टत शुद्धबुद्धेकस्वम(ात्‌ स्वशुद्धात्मस्वरूपात्सकालात्‌ पृथग्भूतं जानन्‌ स्वकीयदेह- 
मपि त्यजति । मढारमा पुनः स्वीकरोति इति तास्पयम्‌ ॥८६॥ एवमेकचत्वारिशिछत्र- 
प्रमित पहास्थछपष्ये पश्चदरघरयवीतरागस्वसंबेदनन्ञानथुख्यतवेन दहितीयमन्तरस्थल् 
समाप्तम्‌ । तदनन्तरं तत्रेव महास्थलपरथ्ये सूत्राष्टकषयन्तं पर्रहत्यागव्याह्यानमुख्य- 
रवेन ततीयमन्तरस्थल प्रारभ्यते | 
तद्रथा-- 
लेण इच्छडइ मड पर वणु चि प असख | 
बह विह्‌-धन्म-सिसेण जिय दोदहि वि एह विसेश् ॥ ८७ ॥ 
रातु इच्छति मूढः परं भुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ । 
वहुविधधममंमिपेण जीव द्वयोः अपि एष विशेषः ।। ८७ ॥ 
लातु प्रदीतु इच्छति) कोऽसौ । महो वहिशसमा । परं कोऽथेः, नियमेन । किम्‌ । 
भुवन मप्येतत्त अजेयं समस्तम्‌ । केन ता । वहुविधधमेमिपेण व्पाज्ञेन । हे जीव दयोर- 
प्येप विक्षेपः । कयो द्ेषोः | पूर्वोक्त प्रत्र कथितज्ञ नि जीवस्पात्र घ्त्रोक्त पनरज्ञानिजीचस्य च। 


-दोहा ८८ 1 पेरमात्मप्रकाशः २०७ 


तथाहि । बीतरागसदजानन्देकखास्वादरूपः सख्शुद्धास्मैव उ पादेय इति रचिरूपं सम्य- 
ग्दशनं, तस्यव परप्रारमनः समस्तमिध्यात्वरागाधासपेभ्यः एथग्रपेण परिच्छित्तिरूपं सम्य- 
ज्ञानं, तत्रैव रामादिपरिहाररूपेण निर्चलचित्तवृत्तिः सम्यक्‌ चारित्रम्‌ दृस्येवं निशयरतन- 
त्रयस्वूपं तस्रयास्सकमात्मानमरोचमानस्तयैवानान न मावयंरच महालसा । फि करोति । 
समस्तं जगद्धमव्याजेन ग्रहो तमिच्छति, पूर्वक्तन्तानी तु व्यक्त मिच्छतीति भावाथेः॥८७॥ 

अथ चिष्यकरणाद्यनुष्टानेन पुतकाद्यपकरणेनाज्ञानी तेष्यति, ज्ञानी पुनवन्धहेतु 
जानन्‌ सन्‌ छज्ञां करोतीति प्रकटयति-- 


नेल्ला-चो ल्ली-पुत्थियदि कृखइ श्यूहु णिभत्‌ । 
एयदहि लज्जह णाणिथउ बंधं देड सखुणंत्‌ | ८८ | 


शिष्याजिकापुस्तकैः तुष्यत्ति मूढो निर्भ्रन्तिः। 
एतैः कज्जते ज्ञानी बन्धस्य हतुं जानन्‌ \॥ ८८॥ 


शिष्याञ्जिकादीक्षादानेन पुस्तकग्रभृल्युपकरणेरच तुष्यति संतोपं करोति । कोऽसौ । 
मृ; । कथ मृतः। निर्थरान्तः एतेबदिद्रव्येलरजां करोति । कोऽसौ । ज्ञानी । किं कुवैन्नपि। 
पुण्यवन्धहेतुं जानन्नपि । तथा च । पूेसुत्रोक्त सम्यग्द्शनचाखिलक्षणं निजगुद्धा- 
त्मस्वमभावमश्रदधानो विरिष्टमेदज्ञ नेनाजानंहच थेव वीतरागचास्तरिणाभावयंरच महात्मा | 
किं करोति । पुण्यवन्धकारणमपि जिनदीक्षादानादिश्मावुष्ठानं पुस्तकाघुपकरणं वा 


कायक्छेशसे स्वर्गादिक सूखोको चाहता है, ओौर ज्ञानीजन कमेकि क्षयके लिये तपर्चणादि करता 
है, भोगोका अभिलाषी नहीं है ॥ भावाथं- वीतराग सहजानंदं अखंडसुखका आस्वादलरूप जो 
शुद्धात्मा वही आराधने योग्य है, एेसी जो रुचि वह सम्यग्दशेन, समस्त मिथ्यात्वं रागादि आसखवसे 
भिन्नरूप उसी परमात्माका जो ज्ञान, वह्‌ सम्यग्ज्ञान ओौर उसीमें निदचरु चित्तकी वृत्ति वह्‌ सम्थक्‌- 
चारित्र, यह्‌ निश्चय रत्नत्रयरूप जौ शुद्धात्माकौ रुचि जिसके नही, एेसा मृढजन आत्मा को नही 
जानत्ता हुमा, ओर नहीं अनरुभवता हुजा जगतकं समस्त भौगोको धमक वहानेसे लेना चाहता 
तथा ज्ञानीजन समस्त भोगोसे उदास दहै, जो विद्यमान भोगथे, वे सव छोड़ दिये भौर आगामी 
वांछा नहीं है एेसा जानना ।॥ ८७ ॥ 

आगे शिष्योका करना, पस्तकादिका संग्रह्‌ करना, इन बातोसे अज्ञानी प्रसन्न होक्ता है, ओर 
ज्ञानीजन इनको वंधकं कारण जानत्ता हुआ इनसे रागभाव नहीं करता, इनके संग्रहमे चञ्जावानु 
होता है-[सूढः] अन्ञानीजन [शिष्याजिकापुस्तकः] चेला चेरी पुस्तकादिकसे [तुष्यति] हपित 
होता दै, [ निर््रान्तिः ] इसमें कुछ सदेह्‌ नहीं हे, [ जानी । ओर ज्ञानीजन | एतः ] इन वाद्य 
पदाथेसि [ खज्जते ] शरमाता दे, क्योकि इन स्वको [ बंधस्य हेतुं ] वेधका कारण [ जानन्‌ ] 
जानता है । भावाथं-सम्यग्दशान, सम्यग््ञान, सम्यक्‌चारिव्ररूपजो निज शुद्धात्माउसको न श्रद्धान 
करता, न जानत्ता गौर न अनुभव करता जो मदात्मा वह्‌ पुण्यवंधके कारण जिनदीक्षा दानादि 
दुभ भाचरण भौर पुस्तकादि उपकरण उनको मुक्तिक कारण मानता है, ओर ज्ञानीजन इनको 








२०८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा-८९- 


गृक्तिकृ(रणं सन्यते ! ज्ञानी तु यद्यपि साक्षास्पुण्यवन्धक्नारणं सन्यते परंपरया स॒क्ति- 
करणं च तथापि निरचयेन सह्तिश्नारणं न सन्यते इति तात्पर्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 

अथ चद्पडङ्ण्डक्रादयुपकरणमदहिमुसपाय यनि वराणां उत्पथे पार्यते [९] इति प्रति- 
पादयति-- ॥ . ४ 
चषि पदि छ्'डियदहिः च ल्ला-चे स्लियष्हि । 
सोद्ध जणेविणु छणिवरदहं उप्यदि पाडिय तेद ।। ८६ ॥ 
चटुः पटुः कुण्डिकाभिः रिष्याजिक्राभिः। 
मोहं जनयित्वा मुनिवराणां उत्पथे पातितास्तैः ।! ८९ ॥ 


न 


चपट ङण्डका्ुपकरणेः जिषप्यानिकापरिवासदेैच कमते मेहि जनयित्वा । 
केषाम्‌ 1 ॒निवराणां, पर्चादुन्पार्मे पातितास्ते तु तैः । तथादि। तथा करिचदजीण- 
भयेन विशिशाहारं स्यक्त्वा लद्घनं दुषैन्नास्ते परचादनीर्णग्रतिपक्षमतं किमपि सिषटोपधं 
गरृशत्वा बजद्वालम्पटयनापधेनापि अजीणं करोत्यन्ञानी इति, न च ज्ञानीति, तथा 
काऽपि तपोधनो विनीतवनितादिकं मोदभयेन त्यक्तवा जिनदीकनां गुदीत्वा च शुद्धुद्धैक- 
स्वमवनजबृद्धात्पतचसम्यस्‌श्रद्धारज्ञानानुषएटानरूपनीरोगत्वप्रतिपक्षभतमजी्णरोग 
स्ानीयं मोद्रगत्पाद्रार्पनः । करि कत्वा । किमप्योपधस्थानीयप्रपछगणादिकः गीत्वा | 


-दोहा ९० 1] परमात्मप्रकाशः २०९, 


कोऽपावक्ञानी न ते ज्ञानीति । इदमत्र ताद्पयैम्‌ । प्रमोपेक्षासयमधरेण शद्रास्ानु- 
भूतिप्रतिपक्षभू तः सर्वोऽपि तावृत्परिग्रहस्त्याज्यः । परमोपेक्षासंयमाभावे तु वीतराग- 
शुद्धात्मानुभूतिभावसंयमरक्षणाथं विशिष्टसंहननादिसक्त्यभावे सति यदचपि तपःपर्याय- 
ररीरसदकारिभूतमन्नपानसंयमशोचज्ञानोपकरणतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृहात 
तथापि ममत्वं न करोतीति | तथा चोक्तम्‌--^रम्येषु वस्तुषनितादिषु वीतमोहो 
यु्येद्‌ बृथा किमिति संयमसाधनेषु । धीमान्‌ कफिमामयभयास्परिहुस्य युक्तिं पीत्योषधं 
व्रजति जातुचिदप्यजीणंमू 1#› ॥८९॥ 
जथ केनापि जिनदीक्षं गृहीता रिरोलुश्वनं कृत्वापि स॑संगपरित्यागमङ्वतात्मा 

व्चित इति निरूपयति- 

केण वि अप्पञ वंचियउ सिर लु'चिवि रेण । 

सयल वि संग ण परिहसि जिणचर-ल्िगधरेण ॥€ ०॥ 


केनापि आत्मा वञ्चितः शिरो लुञ्चित्वा क्षारेण | 
सकरा अपि संगा न परिहृता जिनतरलि ङ्कधरेण ॥ ९० ॥ 


केनाप्यात्मा वशित; । किं कृत्वा | रिरोलुश्चनं कृत्वा । कैन । भस्मना । कस्मा- 
दिति चेत्‌ । यतः सर्वेऽपि संगा न परिहृताः । कथंभूतेन भूत्वा । जिनवरङिङ्गधारकेणेति। 
तदथा । बीतरागनिर्विकल्पनिजानन्देकरूपसुखरसास्वादपरिणतपरमात्समावनास्वभावेन 


व्यवहार संयम है, उनके भावसंयमकौ रक्षाके निमित्त हीन संहुननके होनेपर उष्करष्ट शक्तिके अभाव. 
से यद्यपि तपका साधन शरीरकी रक्षाके निमित्त अन्न जलका अ्रहण होता है, उस अच्च जके छेतेसे 
सल-मूत्रादिकी बाधा भी होती है, इसलिये सौचका उपकरण कमंडलु, भौर संयमोपकरण पीची, 
भौर ज्ञ नोपकरण पुस्तक इनको ग्रहण करते ह, तो भी इनमें ममता नहीं है, प्रयोजनमत्र प्रथम 
अवस्थामे घारते है । एेसा दूतस जगह “रम्येषु इत्यादिसे कहा है" कि मनोज्ञ स्त्री आदिक वस्तु- 
ओंम जिसने मोह तोड़ दिया है, एसा महामुनि संयमके साधन पुस्तक पदी कमंडलु आदि उपकर- 
णोमे वृथा मोहको कैसे कर सकता है ? कभी नहीं कर सकता । जेस कोद बुद्धिमान पुरूष रोगके 
भयसे अजीणंको दूरं करना चहि भौर अजीणंके दूर करनेके लिये ओौषधिका सेवन करे, तो क्या 
स।त्रासे अधिक ठे सकता है ? एेसा कभौ नहीं करेगा, माताध्रमाणहौ टेगा॥ ८९॥ 

आगे एेसा कहे है, जिसने जिनदीक्षा घरक केरोका रोच किया, भौर सकर परिग्रहुका 
त्याग सहीं किया, उसने अपनी अत्मा ही को वंचित किया- [केनापि] जिस किसीने [जिनवरलि- 
गधरेण] जिनवरका भेष धारण करके [क्षारेण] भस्मसे [शिरः] शिरके केश [लुचित्वा] शच किये, 
(उखाड़) ठेविःन [सफला अपि संगाः] सव परिग्रहं [न परिहृताः] नहीं छोड, उसने [अत्मा] अपनी 
आत्माको ही [बंचितः] ठग लिया ॥ भावार्थ वीतराग निविकल्पनिजानंद अखंडलूप युखरसका जो 
आस्वाद उसरूपपरिणमी जो परमात्माको भावना वही हृभा तीक्ष्ण ज्ञस्व उसमे बाहिरके भौर भंतरके 

२७ 





-दोहा ९२] परमात्मप्रकाशः २११ 


सदहितश्छात्रादिस्त मिश्रः । अथवा भिथ्याखरागादिरूपः सचित्तः, द्रव्यकमनोकमंरूप 
पुनरचित्तः द्रव्यकमेमावकमेरूपस्तु मिश्रः । वीतरामत्रियुप्समाधिस्थपुरुषापेक्षया सिद्ध- 
रूपः सचित्तः पुद्लादिपश्वद्रव्यरूपः पुनरचित्तः गुणस्थानमागेणास्थानजीवस्थानादि- 
परिणतः संसारी जीवस्तु मिश्रथेति। एवंविधवाद्याम्यन्तरपरिग्रहरहितं निनरिङ् 
गहीापि ये सुद्धास्मानुम॒तिविलक्षणमिष्टपरिपरं गृहन्ति ते छर्दिदाहारग्राहफपुरुपसदृशा 
वन्तीति भावाथंः । तथा चोक्तम्‌-“^त्यक्त्वा स्वकीयपितरमित्रकरुत्रपुत्रान्‌ सक्तोऽ- 
स्यगेहवनितादिषु नियुय॒क्षः । दोर्भ्यां पयोनिधिसमुद्गतनक्रचकरं प्रोत्तीयं गोष्पदजकेषु 
निमग्नवान्‌ सः ॥॥ ९१ ॥ 
अथ ये ख्यातिपूजालामनि मित्त शुद्धात्मानं व्यजन्ति ते रोहकीरुनिमित्तं देवं देव- 
कुटं च दहन्तीति केथयति-- 
लादहं कित्तिदि कारणिण जे सिव-सगु चयं ति । 
ख्रीला-लग्गिषवितेषि सणि देउलु देऽ उदहंति ॥ &२॥ 
लाभस्य कीतः कारणेन ये शिवसंगं त्यजन्ति 1 
कीकानिमित्तं तेऽपि मुनयः देवकुलं देवं दहन्ति ॥ ९२ ॥ 
लासकीर्तिकारणेन ये केचन शिवसंगं शिवज्चब्दवाच्यं निजपरमात्मध्यानं त्यजन्ति 
ते मुनयस्तपोधनाः। फं इबनिति । रोदकीछिकाभ्रायं निःसारेन्दरियसुखनिमित्तं देव- 


मागंणास्थान जीवसमासादिर्प संसारीजीवेका विचार इस तरह वाहिरकै भौर अंतरके 
परिग्रहसे रहित जो जिन छिग उसे ग्रहण कर जो अज्ञानी शुद्धात्माकी अनुभृतिसे विपरीत परिग्रहको 
ग्रहण करते ह, वे वमन करके पीछे आहार करनेवालोके समान निदाके योग्य होते हँ । एेसा दूसरी 
जगह भी कहा है, कि जो जीव अपने माता, पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र इनको छोडकर परक घर 
ओर पुंत्रादिकमे मोह करते है, अर्थात्‌ अपना परिवार छोडकर दिष्य-लाखाभोमें राग करते है, 

भुजाओसे समुद्रको तेरके गायके सुरसे वने हुए गहेके जलमें इवते है, कैसा है समुद्र, जिसमें 
जलचरोके समह्‌ प्रगट ह, एमे अथाह समुद्रको तो वाहोसे तिर जात्ता (है, लेकिन गायके खुरके 


जलम इवतता हे । यह वड़ा अचंभादहै) घरकाही संवंघ छोड दियातो पराये पुत्रोसेक्या राग 
करना ? नहीं करना ।॥ ९१ ॥ 


आगे जो अपनी प्रसिद्धि ( बड़ाई ) प्रतिष्ठा भौर परवस्तुका काभ इन तीनोके लिए आत्म- 
ध्यानको छोड़ते है, वे रोहेके कीक्के किए देव तथा देवाल्यको जलति ह-[ये]जो कोर 
[ काभस्य] काभ [ कौतंः कारणेन] गौर कोतिके कारण [ क्िवसंगं ] परमात्माके ध्यानको 
[ त्यजंति ] छोड देते है, [ ते अपि मुनयः ] वे ही मुनि [ कोलानिभित्तं ] रोके कीलके किए 
अर्थात्‌ कीलके समान असार इद्रिय-सुखके निमित्त देवकुलं] मुनिपद योग्य च रीररूपी देवस्थानको 
तथा [ देवं ] जात्मदेवको [ दहुति } भवकी आतापसे भस्म कर देते भावाथं-- जिस समय 
ख्याति पूजा लाभके अथं शुद्धात्माकी भावनाको छोडकर अज्ञान भावों में प्रवतं होते है, उस समय 
ज्ञानावरणादि कर्मोक्ा वंव होता है 1 उस ्नानावरणादिके वंघसे ज्ञानादि गुणका आवरण होता 


२१२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ९३- 


शब्दवाच्यं निजपरमामपदा्थं ददन्ति देवङ्कखशब्दवाच्यं दिव्यप्रमोदारिकररीरं च 
दहन्तीति । कथमिति चेत्‌ । यदा ख्यातिपूजालामाथं शुद्धास्मभावनां त्यक्त्वा वर्तन्ते 
तदा ज्ानावरणादिकर्मबन्धो भवति तेन ज्ञानावरणकर्मणा केवलन्ञानं प्रच्छाघयते ` केवल- 
दर्शनावरणेन्‌ केवरदशनं प्रच्छाद्यते वीर्यान्तरायेण केवरुवीयं प्रच्छाद्रते मोहोदयेना- 
नन्तसुखं च प्रच्छाद्यत इति । एवं विधानन्तचतुष्टयस्यालामे परमोदारिकशरीरं च न 
लमन्त इति। यदि पुनरनेकमवे परिच्छेद्यं कृत्वा शुद्धामभावनां करोति तदा संसार 
स्थितिं छिच्वाऽ्यकालेपि स्वरम गस्वागस्य सीध्रं शादवतसुखं प्राप्नोतीति ताोस्पय॑म्‌ । 
तथा चोक्तम्‌-““सम्भो तवेण सव्यो वि पावए किं त॒ क्ञाणजोएण। जो पावहसो 
पाव परभवे सासयं सोस्खं ।।*।॥ ९२ ॥ 


„ अथ यो बाद्याभ्यन्तरपरिग्रहेणास्मानं महान्तं मन्यते स॒ परमाथं न जानातीति 
दरोयति- 
अप्पड मण्णह जो जि सुणि गरुयउ गंधि तत्थ । 
सो परमत्थे जिणएु भणइ णवि चुञ्छहं परमत्थु ।॥ ६२३ ॥ 
आत्मानं मन्यते य एव मुनिः गुरुकं ग्रन्थेः तथ्यम्‌ । 
स परमार्थेन जिनो भणति नैव बुध्यते परमाथंम्‌ ॥। ९३ ॥ 
४ आत्मानं मन्यते य एव॒ सुनिः । कथं मूतं मन्यते । गुरुक महान्तम्‌ । वैः। 
्रन्यरबाह्याभ्यन्तरपरिगरहैस्तथ्यं सत्यं स पुरुषः परमार्थेन वस्तुधरस्या नेव बुध्यते परमाथं- 
मिति जिनो बदति । तथाहि । निर्दयो पिपरमास्मविलक्षणेः पू॑सघरोक्त सचित्ताचित्तमिध- 


१ 
है । केवसन्ञानावरणसे केवलज्ञान टंक जाता है, मोहके उदयसे अनंतसुख, वीर्यातरायके उदयसे 
अनंतवल, ओर केवरदशनावरणसे केवरदशंन आच्छादित होता है} इस प्रकार अनंतचतुष्टयका 
आवरण हो रहा है 1 उस मनंतचतुष्टयकरे मलाभमे परमौदारिक शरीरको नहीं पाता, क्योकि जो 
उसी भवमें मोक्ष जाता है, उसीके परमौदारिकि शरीर होता है1 इसल्ि जो कोई समभावमें 
शुद्धात्माकी भावना करे, तो अभी स्वगंमें जाकर पीके विदेहोमे मनुष्य होकर मोक्ष पाता है । एसा 
ही कथन दूसरो जगह शास्वोमे लिखा है, कि तपसे स्वगं तो सभी पाते है, परन्तु जो कोर ध्यानके 
योगसे स्वर्णं पाता है, वह परभवमे सासते ( अविनाशी ) सुखको ( मोक्षको ) पात। है । अर्थात्‌ 
स्वर्गस्ते माकर मनुष्य होक मोक् पाता है, उसका स्वगं पाना सफर है, ओर जो कोरे ( अकेठे ) 
तपसे स्वर्भं पाके फिर संसारम भ्रमता है, उसका स्वर्गं पाना वृथा है ॥ ९२ ॥ 

जागे जो वाह्य अभ्यंतर परिग्रदसे अपनेको महंत मानता है, वह्‌ परमाथंको नहीं जानता, 
एेसा दिखलति ह--[ य एव ] जो [ मुनिः ] मुनि [ म्र॑थैः ] वाह्य परिग्रहसे [ आत्मानं ] अपनेको 
[ गुरकं ] महंत ( वड़ा )} [ मन्यते ] मानता है, अर्थात्‌ परिग्रहसे ही गौरव जानता दै, [ तथ्यं | 
निर्चयसे [ सः ] वही पुरुष [ परमार्थेन ] वास्तवमें [ परमार्थं ] "परमाथंको [ नैव बुध्यते ] नहीं 


-दोहा ९४ ] परमात्सप्रकाडाः २१३ 


परिग्रहन्थस्वनारूपशन्दश्ास्त्रैवा आत्मानं महान्तं मन्यते यः स परमार्थशब्दवाच्यं 
वीतरागपरमानन्दैकस्मावं परमात्मानं न जानातीति तात्पर्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
्रन्थेना्मानं महान्तं मन्यमानः सन्‌ परमाथ कस्मान्न जानातीति वेत्‌-- 
वुञ्मौतदं परमत्थु जिय शुर लहु अत्थि ण कोद । 
जीवा सयल वि वंखु पर जेण वियाणई सोहे ॥ ९४ ॥ 


वुध्यमानानां परमार्थं जीव गुरः कुः अस्ति न कोऽपि । 
जीवाः सकला अपि ब्रह्य परं येन विजानाति सोऽपि ।। २४ ॥ 


बुध्यमानानाम्‌ ] कम्‌ । परमार्थम्‌, हे जीव गुरुतं घुसं वा नास्ति । कस्मा- 
ज्ास्ति। जीवाः सर्वेऽपि परमन्रहमस्वरूपाः तदपि कस्मात्‌ । येन कारणेन ब्रह्मशब्द्‌- 
वाच्यो युक्तात्मा केवरकानेन सयं जानाति यथा तथा निश्वयनयेन सोऽप्येको 
विवक्षितो जोवः संसारी सवं जानातीस्यभिग्रायः ॥९४॥। एवमेकचतवाशि्घतरप्रमित- 
महास्थलमष्ये परिप्रहपरित्यागव्याख्यानपुख्यतया घ्त्राष्टकेन वरतीयमन्तरस्थलं 
समाक्म्‌ | अत छ्य त्रयोदशघत्रपर्मनतं शुद्धनिश्चयेन सवै जीवाः केवलज्ञानादिगुणैः 


समानास्तेन कारणेन पोडशवणिकासुषणेवद्धेदो नास्तीति प्रतिपादयति । 
तद्यथा- 


जानता, [ लिनः भणति ] एेसा जिनेरवरदेव कहते है ।। ` जानता, [ जिनः भणति ] पसा जिनेश्वरदेव कहते ह ॥ भावार्थ निर्दोष परमात्मा पराञमख ज 
ूर्वसूत्रमे कटे गए सचित्त अचित्त मिश्च परिग्रह है, उनसे भपनेको महंत मानतादहै, जो मेँ वहुत पहा 
ह । एेसा जिसके मभिमान है, वह परमाथं यानी वीतराग परमानंदस्वभाव निज आत्माको नहीं 
जानता । आत्म-ज्ञानसे रहित है, यह निःसंदेह जानो ।। ६३ ॥ 

आगे दिष्य प्रन करता है, किं जो प्रथते जपनेको महंत मानता है, वह॒ परमार्थो क्यों 
नहीं जानता ? इसका समाधान 'आचायं करते ह 1-[ जीन ] हे जीव, [ परमार्थं ] परमा्थंको 
[ बुध्यमानानां 1 समन्ञनेवाोके [ कोऽपि ] कोई जीव [ गुरः खघुः ] बडा छोटा [ न अस्ति ] नहीं 
है, [ सकला अपि ] सभी [ जीवाः ] जीव [परब्रह्य] परमब्रह्मस्वरूप है, [ येन } वयोकि निङ्चयनसे 
[ सोऽपि ] वह सम्यण्दृष्टौ एक भो जीव [विजानाति] सवको जानता है | भावा्थ--जो परमार्थको 
नहीं जानता, वह परिग्रहसे गुरुता समज्ञता है, ओर परिग्रहके न होनेसे लघुपना जानता है, यही 
भूर है 1 यद्यपि गुरुता लघुता कम॑के आवरणे जीवो पायी जाती दहै, तो भी शुद्धनयसचे सथ 
समान है, तथा ब्रह्म अर्थात्‌ सिद्धपरमेष्ठी केवलन्ञानसे सवको जानते है, सवको देखते ह, उसी 
प्रकार निक्वयनयसे सम्यग्दृष्टो सब जीर्वोकों शुद्धरूप ही देखता है | ९४ ॥ इस तरह इकतारीस 
दोहोके महास्थलमें परिग्रहं व्यागके व्याख्यानकी मुख्यतासे माठ दोहोंका तीसरा अंतरस्थल पुणं 
हा । अगे तेरह दोहोतक शुद्ध ॒निद्चयसे सव जीव केवलन्नानादिगुणसे समान है, इसखिये 
सोलहवान ( ताव ) के सुवणकी तरह मेद नही है, सव जीव समान है, एेसा निश्चय करते ह | 

वह एसे द-[ यः] जो मुनि [ रत्नन्रयस्य | रतन्रयकी [ भक्तः ] आराधना ( सेवा ) 
करतेवाखा है, [तस्य] उसके [इदं लक्षणं ] यह्‌ रक्षण [मन्यस्व ] जानना कि [ कस्यामपि कुडयां ] 
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जो मत्तञउ रयण-त्यद्‌ तस खंणि लक्खण एल । 
अच्छृउ कटि वि कुःडिल्लियइ सो तसु करइ ण भेड ॥९५॥ 


य॒: भक्तः रत्नत्रय॒स्य तस्य मन्यस्व लक्षणं इदम्‌ | 
तिष्ठतु कस्यामपि कूद्रयां स तस्य करोति न भेदम्‌ ॥ ९५ ॥ 


जो इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियत्ते । जो यः मत्तड भक्तः | 
कस्य । रयणत्तयहं रतस्नत्रयस्य तसु तस्य पुरुषस्य सुणि मन्यस्व जानीदहि । किमू । 
लक्खणु एड रक्षणं इद्‌ प्रत्यक्षीभुतम्‌ । इदं किम्‌ । अच्छुंड कहिं वि कुडि र्लियह 
तिष्ठतु कस्यामपि इडयां शरीरे सो तस करदह ण भेउ स ज्ञानी तस्य जीवस्य देह 
भेदेन मेदं न करोति । तथादि । योऽसौ वीतरागस्वसंवेदनज्ञानी निययस्य निधय- 
रत्नत्रयलक्षणपरमास्मनो वा भक्तः तस्येदं रक्षणं जानीहि । हे पमाकरभड्‌ । कापि 
क (~ [+ [9 त्‌ ~ ४ + ५/५ ५ 
देहे तिष्ठतु जीवस्तथापि शुदधनिश्चयेन पोडरव्णिंकासुचणेवस्केवलज्ञानादिगुणेर्भेदं न 
करोतीति । अत्राह परमाकरमभद्ः । हे भगवन्‌ जीवानां यदि देहभेदेन भेदो नास्ति 
¢ » 
तहि यथा केचन वदन्स्येक एव जीवस्तन्मतमायातम्‌ । भगवानाह ¡ शुद्धसंग्रहनयेन 
[र [क ~ ¢ [स + 
सेनावनादिवज्ञास्यपेक्षया मेदो नास्ति व्यवहारनयेन पृनव्यक्स्ययेक्षया वने भिन्नमिन- 
वृक्षवत्‌ सेनायां भिन्नमिन्नदस्स्यश्चादिवद्धेदोऽरतीति भावाथ; ॥ ९५ ॥ 
अथ त्रि युवनस्थजीवानां मूढा मेदं छवन्ति, ज्ञानिनस्तु भिन्नमिन्नसुवणांनां पोड- 
श्रवण = [3 0 “~~ 
कैकरवधरकेवलन्ञानरक्षणेनेकत्वं जोनन्तीति दशेयति- 
जीव्‌ तिडथण-संियहं मढा मेड करंति । 
केवल-णाणि णाणि ड्‌ खयलु वि एकह, खुणंति ॥ ९६ ॥ 
किसी शरीरमें जीव [ तिष्ठतु ] रहे, [ सः ] वह्‌ ज्ञानी [ तस्य भेदं ] उत जोवका भेद [न करोति] 
नहीं करता, अर्थात्‌ देहके भेदसे गुरुता लघुताका भेद कर्ता है, परंतु ज्ञानदुष्टिसि सबको समान 
देखता है ।भावाथे-- वोत राग स्वसंवेदनन्ञानी निश्चय रत्तत्रयका आराधकका ये लक्षण प्रभाकरभटु` 
तू निःसंदेह जान, जो किसी शरीरमें कमंके उदयसे जीव रहै, परंतु निङ्चयसे शुद्ध बुद्ध ( ज्ञानी ) 
ही है । जैसे सोनेमे वा्-मेद है, वैसे जीवोमे वान-मेद नहीं है, केवलज्ञानादि अनंत गुणोसे सब 
जीव समान हँ! एेसा कथन सुनकर प्रभाकरभदटरने प्रहन किया, हे भगवन्‌, जो जौवोँमे देहके मेदसे 
मेद नहीं है, सब समान ह, तव जो वेदान्ती एक हौ आत्मा मानते ह, उनको वयो दोष देते हो ? 
तच श्रोगुर उसका समाधान करते हकर शुद्धसंग्रहनयसे सेना एकही कटी जाती है, ठेकिन 
स जनेक है, तो भो एेसे कहते है, किं सेना आयो, तेना गयी, उसी प्रकार जात्तिको अपेक्षसि 
म भेद नहीं है, सव एक जाति हु, ओर व्यवहारनयसे व्मक्तिकी अपेक्षा भिनच्च-भिन्न ह, अनंत 
जोव र एक नहीं है । जसे वन एक कहा जात्ता है, ओर वृक्ष जुदे जुदं दँ, उसी तरह जातिसे 
जोवोमे एकता है, ठेकरिन द्रव्य जुदे जुदे है, तथा जैसे सेना एक दै, परन्तु हाथी घोड़े रथ सुभट 
अनेक है, उसो तरह जीवोमें जानना ॥1 ९५ 1] 
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जीवानां त्रिमुवनसंस्थितानां मूढा मेदं कुरव॑न्ति। 
केवलन्ञानेन ज्ञानिनः स्टं सकलमपि एकं मन्यन्ते ॥ ९६ ॥ 


जीवहं इत्यादि । जीवं तिहुयणसंरियदं उवेतकृष्णरक्तादिभिन्नमिन्नवसर 
वे्टितानां पोडश्वणिकानां भिन्नमिन्नपुवर्णानां यथा व्यवहारेण वस््रवेएटनमेदेन मेदः 
तथा त्रिमुवनसंस्थितानां जीवानां व्यवदारेण मेदं दृष्ट्वा निश्वयनयेनापि मढा मेड 
करंति मूढात्मानो भेदं कुवन्ति । केवलणाणि बीतरागसदानन्दैकुखाविनामूतकषेवल- 
जञानेन सीतरागस्वसंबेदेन णाणि न्ानिनः फूड स्फुटं निशितं सयलु वि समस्तमपि 
जीवरा्चिं एक्‌, मुणंति संग्रहनयेन सयुदायं प्रत्येकं मन्यन्त इति अभिप्रायः ॥ ९६ ॥ 


अथ केवल्ञानादिलक्षणेन बुद्धकग्रहनयेन सर्वे जीवाः समाना इति कथयति-- 


जीवा सयल वि णाण-मय जस्मण-मरण-विमुक्छ | 
जीव-पएसदि' सथल सम सयत वि सशुणददि एक्त ।!६७॥ 


जोवाः सकला अपि ज्ञानमया जन्ममरण विमुक्ताः । 
जीवप्रदेलेः सकलाः समाः सकला भपि स्वगुणेरेके ॥ ९७ ॥ 


जीवा इत्यादि ! जीवा सयल वि णाणसय व्यवहारेण लोकारोकप्रकाश्चक 
निथयेन स्वसुदधात्मग्राहकं यत्केवलन्ञानं तज्ज्ञानं यश्चपि व्यवहारेण केवलन्ञानावरणेन 


आगे तीन लोकपें रहनेवाटे जीवोका अन्ञानी भेद करते हँ । जीवपनेसे कोई कम वट्‌ नहीं 
ह, कर्मके उदयसे शरीर-मेद दै, परंतु द्रव्यकर सव समान हं । जेसे सोनेमे वान-भेद है, वैसे हौ पर- 
के संयोगसे भेद मालूम होत्ता है, तो मी सुवणंपनेसे सव॒ समान ह, एेसा दिखलाते ह] चरिभुवन- 
संस्थितानां ] तीन भुवनमें रहनेवाले [ जीवानां ] जीर्वोका [ मूढाः | मूखं ही [भेद] मेद [ कुवंति ] 
करते ह, भीर [ ानिनः ] ज्ञानी जीव [ केवलन्ञानेन ] केवलन्ञानसे |[ स्फुटं ] प्रगट [सककमपि] 
सव जीर्वोको [ एकं मन्यते ] समान जानते हैँ ।। भावाथं--व्यवहारनयकर सोखहवानके सुवणं 
भिन्न सिन्त वस्मे चपेट तो वस्त्रके भेदसे भेद है, परंतु सुवणं पनेसे मेद नहीं है, उसी प्रकार तीन 
खोकमें तिष्ठे हुए जीवोका व्यवहारनयसे शरीरके भेदसे भेद है, परंतु जीवपनेसे भेद नहीं है । देहका 
भेद देखकर मूढ जीव भेद मानते है, भौर वोतराग स्वसंवेदनन्ञानी जीवपनेसे सव जीवोको समान 
मानता है 1 सभी जीव केवलज्ञानवेलिके कंद सुख-पक्ति है, कोई कम बद चहीं है ।। ९६ ॥ 


आगे केवलन्ञानादि लक्षणसे शुद्धसंग्रहनयकर सब जीव एक हं, एेसा कहते है-][ सकला- 
अपि] सभी [ जीवाः] जीव [ ज्ञानमयाः ] ज्ञानमयी ह, गौर [ जन्ममरणविसुक्ताः ] [ जीवप्र- 
देक्ञैः ] अपने धपते प्रदेशमे [ सकलाः समाः ] सव समान है, [ अपि ] ओर [ सकलाः [ सब जीव 
[स्वगुणैः एके] अपने केवलन्नानादि गुणोंसे समान हँ ॥। भावा्थे--व्यवहारसे लोक अलोकका प्रका- 
शक भौर चिदचयनयसे निज जुद्धाचमद्रव्यका अहण करनेवाला जो केवलज्ञान वहं यद्यपि व्यवहार- 
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संपितं तिष्ठति तथापि शुद्धनिश्वयेन तदावरणाभावात्‌ पूर्वोक्तलक्षणकेवलज्ञानेन निब्र- 
त्तसवार्स्वंऽपि जीवा ज्ञानमयाःण जम्म मरणविमक्छ व्यवहारनयेन यद्यपि जन्ममरण- 
सदहितास्तथापि निशयेन वीतरागनिजानन्देकरूपमुखामृतम यत्वादनाद्यनिधनत्वाच्च 
शुद्धात्मस्वरूपाद्विल क्षणस्य जन्ममरणनिवतंकस्य कमण उदयाभावाजन्ममरणचियुक्ताः 
जीवपएसदहिं सयल खम यद्यपि संसारावस्थायां ज्यवहारेणोपसंदारविस्तारयुक्तत्वा- 
देदमात्रा युक्तावस्थायां त किंचिद्‌नचरमशरीरममाणास्तथापि निस्चयनयेन लोकाकाश- 
प्रमितासंरूयेयप्रदेश्वहानिवरद्धयमावात्‌ स्वकीयस्वकीयजीवप्रदेशंः सवे समानाः | सयल 
वि सगुणं एक्क यद्यपि व्यवहारेणान्पावाधानन्तसुखादिगुणाः संसारावस्थायां कम- 
ह्ंपितारस्तिष्ठन्ति, तथापि निश्चयेन कर्मामावात्‌ सवंऽपि स्वगुणेरेकप्र माणा इति । अत्र 
यदुक्तं शद्ध(त्मनः स्वरूपं तदेवोपादेयमिति तात्पयम्‌ ।। ९७ ॥। 
अथ जीवानां ज्तानदशनरक्षणं प्रतिपादयति- 
ऊीवहं लक्खणु जिणवरदहि भासि दंसखण-णाणु । 


तेण ण किल्नइ भेड तहं जह मणि जाउ विहाएु | €८ ॥ 
जीवानां लक्षणं जिनवरैः भाषितं दशंनं ज्ञानं | 
तेन न क्रियते भेदः तेषां यदि मनसि जातो विभात : ॥ ९८ ॥ 


जीवदं इत्यादि । जीवं लक्खणु जिणवरदहिं भासि दंखणणाणएु यद्यपि 
व्यवहारेण संसारावस्थायां मस्यादिज्ञानं चक्षरादिदशेनं जीवानां लक्षणं भवति तथापि 


नयसे केवलज्ञानावरणकर्मसे ठका हुआ है, तो भी शुद्ध निङ्चयसे केवलन्ञानावरणका अभाव हौनेसे 
केवलन्ञानस्वभावसे सभी जौव केवलनज्ञानमयी हँ! यद्यपि व्यरवहारनयकर सव संसारी जीव जन्म 
मरण सहित ह, तो भी निश्चयनयक्रर वौतराग निजानंदल्प अतीन्द्रिय सुखमयी है, जिनको आदि 
भो नहीं मौर यंत भी नहीं एेसे है, शुद्धात्मस्वरूपसे विपरीत जन्म॒ मरणके उत्पन्न करनेवाले जो 
कमं उनके उदयके अभावसे जन्म मरण रहित हैँ ! यद्यपि संसारभवस्थामें व्यवहारनयकर प्रदेशोका 
संकोच विस्तारको धारण करते हुए देहप्रमाण ह, गौर मुक्त-जवस्थामें चरम (अंतिम ) रीरसे कुछ 
कम देहप्रमाण हं, तो भौ निदचयनकर रोकाकाशप्रमाण भसंख्यातप्रदेशौ है, हानि-वृद्धि न होनेसे 
अपन प्रदेशाकर सव समान ह, ओर ययपि व्यवहारनयसे संसा र-अवस्थामें इन जीवोके अनव्यावाध 
अनंत सुखादिगुण कमेसि ठंके हुए दहं, तो भी निङ्वयनयकर कर्मके भभावसे सभी जीव गुणौकर 
समानह्‌!\पेसा जौ बुद्ध मल्माका स्वरूप है, वही ध्यान करने योग्य है | ९७ ॥ 

जागे जी्वोका ज्ञान-दशंन लक्षण कहते है-[ जीवानां लक्षणं ] जोवोका लक्षण [ जिन- 
चरः ] जिनेद्रदेवने [ दक॑नं ज्ञानं ] दशंन भौर ज्ञान [ भाषितं ] कहा है, [ तेन ] इसकिए [ तेषां ] 
उन जीवोमे [ भेदः } मेद [ न क्रियते ] मत्त कर, [ थदि ] अगर [ सनि ] तेरे मनमे [ विभातः 
जातः ] ज्ञानरूपो सूया उदय हो गया है, अर्थात्‌ है शिष्य, त्रु सवको समात्त जान ।॥ भावा्थ-- 
यद्यपि ग्यवहारनयते संसारीमवस्थामें मत्यादि ज्ञान, मोर चक्षुखदि दशंन जीवके लक्षण कटै, हैः 


-दोहा ९९ | परमात्मप्रकाशः २१७ 


निश्चयेन वेवल्दवैनं केवलज्ञान च रक्षणं भापितम्‌ । कैः जिनवरैः | तेण ण किज्ञड 
मेड तदं तेन कारणेन यवहारेण देहसेदेऽपि केवलक्ञानदरंनरूपनिश्वयरुक्षणेन तेपां 
न क्रियते मेदः । यदि किम्‌ । जइ मणि जाउ विहाणएु यदि चेन्पनसि वीतराग- 
निर्विकल्पससवेदनक्तानादित्योदयेन जातः । कोऽसौ । प्रभातसमय इति । अत्र यद्यपि 
पोडरवणिकारक्षणं वहूनां छुवर्णानां मध्ये समानं तथाप्येकस्मिन्‌ युवर्णे गृष्ीते रेप- 
सुवर्णानि सहेव नायान्ति । कस्मात्‌ । भिन्नभिनप्रदेशत्वात्‌ । तथा यद्यपि केवर्तान- 
दशेनरक्षणं समानं चवंजोवानां तथाप्येकस्मिच्‌ पिवक्षितजीवे प्रथक्‌कृते सेपजीवा सहैव 
नायान्ति । कस्पात्‌ । भिन्नप्रदेशत्वात्‌ । तेन कोरणेन ज्ञायते यद्यपि केवलन्ञानदशेनं 
समानं तथापि प्रदेय सेदोऽस्तीति भवाथः ॥ ९८ ॥ 
अथ शुद्धात्सनां जीव जातिरूपेणेकलस दरायाति-- 

वं मदं खवणि वसंतादं जे णवि मेड करति । 

ते परमप्प-पयासयर जोइय विमल खणंति ॥ ९९ ॥ 

ब्रह्मणां भुवने वसतां ये नेव भेदं दुर्वन्ति | 

ते परमात्मप्रकाल्लकराः योगिन विमलं जानन्ति ॥। ९९ ॥ 

वंमहं इत्यादि । वंणहं ब्रह्मणः बुद्धात्मनः । किं इवैतः । वणि वसतां 

युबने त्रि थुवने वसंतः तिष्टतः जे णवि भेउ करति ये नैव मेद्‌ इ्न्ति । केन । बुद्ध 
संग्रहनयेन ते परसप्यपयाखयर ते सानिनः परमात्मस्वरूपस्य प्रकाशकाः सन्त जो हय 
तो भी निर्चवनयकर-केवकदनन केवलन्ञान ये ही लक्षण ह, एेसा जिततद्रदेवने वर्णन किया है 1 इस- 
च्य व्यवहारनयकर देह-भेदसे भौ भेद नहीं है, केवलन्नानदजंनरूप निजलक्षणकर सव समान ह 
कोर भी वड़ा छोटा नहीं है 1 जौ तेरे मनमे वोत्तराग निविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानरूप सूर्यका उदय 
हुञा है, ओौर मोह्‌-निद्राके भभावसे आत्म-वोधरूप प्रभात्त हआ है, तो त सवोंको समान देख । जैसे 
यद्यपि सोलहवानीके सोने सव समान वृत्त हू तो भी उम सुवणं-राशियोमे से एक चुवणंको ग्रहण 
किया, तो उसके ग्रहण करनेसे सव सुवणं साथ नहीं अपने, क्योकि सवके प्रदेश भिन्न हं, उसी प्रकार 


यद्यपि केवलज्ञान दरंन लक्षण सव जीव समान हं, तो भी एक जीवका ग्रहण करनेसे सवका ग्रहण 
नहीं होता । वयोकि प्रदेश सवके भिन्न सिच्च ह, इससे यह निर्चय हज, कि यद्यपि केवलज्ञान दशंन 
लक्षणसे सव जीव समान, तो भी प्रदेश सवके जुदे जुदे ह, यहं तात्पयं जानना । ९८ ॥ 

मागे जातके कथनसे सव जीर्वोकी एक जाति है, परन्तु द्रव्य मनन्त है, एेसा दिखलते ह- 
[ भुवने 1 इस सोके [ वसन्तः ] रहनेवाले [ ब्रह्मणः ] जीवोका [ भेदं ] मेद [ नैव ] नहीं 
[ कूवंति ] करते हं, [ तै ] वे [ पर्मात्सग्रकाञ्चकराः ] परमात्मक प्रका करनेवाङे [ योगिन्‌ ] 
योगी, [ विमलं ] अपने निमंल आत्मको [ जानंति ] जानते है । इसमें सदेह नहीं है 1 भावार्थ-- 


यद्यपि जीव-रादिकी अपेक्षा जीरवोकी एकता है, तो मौ प्रदेरभेदसे प्रगटरूप सव जुदे जुदे हु ! जसे 
प, २८ 








२२० योगीन्दुदेवचिरचित [ अ० २, दोहा १०२- 


हे जीव लक्खणु जो जि रक्षणं जानाति य एव देह विषं सओउतहं देददिमेदेन भेदं 
तेषां जीवानां, देदोद्धवविषयभुखरसास्वादविलच्चणशुद्धालमभावनारहितेन जीवेन यान्यु- 
जितानि कर्माणि तदुृदयेनोत्पनेन देहभेदेन जीवानां भेदं णाणि कि श्रण्णहू 
वीतरागस्वसंवेदनन्ञानी किं मन्यते । नैव । कम्‌ । सखो जि तमेव पूवोक्तं देहमेदमिति। 
अत्र ये केचन ब्रहमद्वेतवादिनो नानाजीवान्न मन्यन्ते तन्मतेन विवक्षितैकजीवस्य जीवित- 
मरणसुखदुःखादिके जाते सवेजीवानां तस्मिन्नेव क्षणे जीपितमरणयुखदुभ्वादिकं 
पराप्नोति । कस्मादिति चेत्‌ । एकजीवत्वादिति । न च तथा दश्यते इति मावाथंः 
।॥ १०१ ॥ 
अथ जीवानां निशयनयेन योऽसौ देहभेदेन मेदं करोति स जीवानां द्नज्ञान- 

चाखिलक्षणं न जानातीत्यभिप्रायं मनसि प्रत्वा छप्रमिदं कथयति-- 

देह-वि भेह जो ऊुणई जीवं मेउ विचित्त । 

सो णवि लक्खणु सृणह तद्‌ दंक्षणएु णाणु चरति ॥ १०२॥ 


देहविमेदेन यः करोति जीवानां भेदं विचित्रम्‌ 1 
स नेव छक्षणं मनुते तेषां दशं ज्ञानं चारित्रम्‌ ॥ १०२॥ 


देह इत्यादि ! देदविभेयहं देदममत्वमृहभूतानां रूयातिपूजालामस्वरूपादीनां 
अपध्यानानां विपरीतस्य स्वशुद्धास्सध्यानस्याभावे यानि कृतानि सर्माणि तहुदयजनितेन 
भेदेन जो ऊण यः करोति । कम्‌ । जीवं .भेउ विचित्त जीवानां भेदं विचित्र 


-दोहा १०३ 1 परमासमप्रकाशः २२१ 


नरनारकरादिदेदरूपं, सो णवि लवन्वणु घुण तहं सत नैव लक्षणं सुते तेपां जीवा- 
नाम्‌ । किंलक्षणम्‌ । दंलणु णायु चरत्‌, सम्यग्दयनज्ञानचासत्रसति। अत्र निश 
सम्यग्दरेनज्ञानचाणिरक्षणानां जीवानां ब्ाह्मणक्त्रियवेर्यचान्डलादिदृहरद्‌ दृष्ट्वा 
रागद्ेषो न ङतंव्याविति तात्परयम्‌ ।} १०२ ॥ 


+ (~ (~ (~ [9 = „८ त [क 
अथ॒ ररीरागि यादरदटक्ष्माणि विधिवसेन मवन्ति न च जीवा इति दशेयति-- 
अंगं हमषहं कदरदं विदि-वस्ति होति जं ऋ । 
जियं पुण खयल वि लिड सन्वत्थ दिं उय-काल । १०३ ॥ 
घङ्धानि सुक्ष्माणि वादराणि विधिवेदेन भवन्ति ये बालाः 
जीवाः पुनः सकला मपि तावन्तः सवंत्रापि सदाकाले ।। १०२३ ॥ 
अंमह' इत्यादि एदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । द्गदं खम दादर 
अङ्गानि घ्रक्ष्मवादराणि जीवानां दिद्दिकक्ि दति विधिवश्ञाद्धवन्ति अङ्खोद्धवपश्चे- 
न्द्रियविपयकांक्षागृलयूतानि दृष्टभ्रुतादुसूतभोगवाज्छारूपनिदानवन्धादीनि यान्यप्या- 
नानि, तदििलक्षणा यासौ स्वजञद्धारमभावना तद्रहितेन जीवेन यहुपाजितं विधिज्ञं कमं 





चारित्रं ] दन ज्ञान चारित्र [ लक्षणं ] लक्षण [ नैव भनुते ] नहीं जानता, अर्थात्‌ उसको गुणो- 
की परीक्षा ( पहचान ) नहीं है 1। भावार्थ-देह्के ममत्वके मूल कारण स्याति ( अपनी वड़ाई ) 
पूजा ओौर्‌ काभरूप जो आतं रौद्रस्वरूप खोटे ध्यान उनसे निज शुद्धात्माका ध्यान उसके अभावे 
इस जवने उपाजंन क्यि जो गुभ घशुभ कमं उनके उदयप उत्पन्न जो दारीर है, उसके भेदसे भेद 
मानता है, उसको दर्शनादि गुणोकौ गम्य नहीं है ! यद्यपि पापके उदयसे नरक-योनि, पृण्यके उदय- 
से देवोंका जरीर ओर गुभाग्युम मिश्चसे नरदेह तथा मायाचारसे पञशुका शरीर मिक्ता है, अर्थात्‌ 
इन शरीरोके भेदोसे जीवको अनेक चेश्टयें देखो जातो ह, परंतु दशन ज्ञान छक्षणते सव तुल्य ह ! 
उपयोग लक्षणके विना कोर जोव नहीं है । इसल्यि ज्ञानीजन सवको समान जानते हं । निह्चय- 
नयसे दशेन ज्ञान चारित्र जोवोकरि क्षण हं, एसा जानकर ब्राह्मण, भ्नव्रो, वेदय, शूद्र चांडाखादि 
देहके मेद देखकर राग टेप नहीं करना चाहिये । सव जीवो मैत्रीभाव करना यही तात्य है ।।१०२॥ 


यागे सूक्ष्म वादररारीर जीवोके कममंके सम्वेधसे होते है, सो सूक्ष्म वादर स्थावर जंगमये 
सव रारीरके भेद हँ, जोव तो चिद्रूप है, सत भेदोसे रहित है, एेसा दिखलाते है सुक्ष्माणि ] 
सूक्ष्म [ बादराणि ] ओर वादर [ अंगानि ] शरीर [ये] तथाजौ [ वालाः ] वाल वृद्ध तरुणादि 
अवस्थाये [ विधिचलेन ] कमेपि [ भवंति ] टै, { पुनः } ओर [ जीवाः ] जीवतो [ सकका 
अपि ] सभो [ सर्वत्र ] सव जगह [ सर्वकाले मपि } ओर सव कामे [ तावंतः ] उतने प्रमाण ही 
वयात्‌ असंख्यातप्रद्ी ही दै 11 भाचाथं--जीचकि रीर व वाल वुद्धणदि अवस्थाये कमेक उदयस 


होती ह्‌ । अर्थात्‌ अंगोसे उत्यन्न हए जौ पंचेद्ियोके विपय उनकी का जिनक्रा मूख कारण है, एस 


२२२ योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा १०४- 


तद्वरोन भवन्त्येव | न केवलमङ्गानि भवन्ति जे वाल ये बाल्रद्धादिपयायाः तेऽपि 
विधिवकषेनैव । अथवा संबोधनं हे बाल अज्ञान । जिय पुणु सयल वि तित्तडा जीवाः 
पुनः सर्वेऽपि तत्प्रमाणा द्रव्यप्रमाणं प्रत्यनन्ताः, कषेत्रपेक्षयापि पुनरेककोऽपि जीवो 
यद्यपि व्यवहारेण स्वदेहमत्रस्तथापि निश्चयेन छोकाकालप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः । 
क्र | सन्वत्थ चि सर्वत्र छछोके | न केवलं रोके खयकाल सवत्र कालत्रये तु । अव्र 
जीवानां बाद्रघ्मादिकं व्यवहारेण कर्मंङ़ृतमेदं दृष्टवा विकषुद्रदशंनक्ञानलक्षणपक्षया 
निश्वयनयेन मेदो न कतव्य इत्यमिप्रायः ॥ १०३ ॥ 
अथ जीवानां सनरुमित्रादिभेदं यः न करोति स निशयनयेन जीवरक्षणं जानातीति 
प्रतिपादयति-- 
सत्त्‌, वि भित्त्‌. वि अप्पु परु जीव अखेर चि एड । 
एकत्‌, करेविणु जो णह खो अप्पा जाशेडं ॥ १०४ ॥ 
दात्ुरपि मित्रमपि आत्मा परः जीवा अशेषा अपि एते । 
एकत्वं कृत्वा यो मनुते स आत्मानं जानाति ॥ १०४ ॥ 
सन्त बि इत्यादि । सत्त. वि शघरुरपि सित्त्‌, चि भित्रमपि जीव असेखु वि 
जीवा अरेषा यपि एड एते प्रत्यक्षीभूताः एकु करेविणु जो सृणह एकतवं कृतवा यो 
मते शतरुमित्रजीवितमरणलाभादिसमतामावनारूपवीतरागपरमसामायिकं कृतवा यो- 


त 
देखे सुने भोगे हुए भोगोकी वांछारूप निदान वंधाद्वि खोटे ध्यान उनसे विमुख जो शुद्धात्माकी 
भावना उससे रहित इस जीवने उपाजेन किये शुभाशुभ कमोकि योगसे ये चतुगंतिके शरोर होते है 
भौर बार वृद्धादि अवस्थाय होतो हैँ 1 ये बवस्थायें कमंजनित ह, जीवको नहीं है! हे अज्ञानी जोव, 
यह बात तु निःसंदेह जान । ये सभी जीव द्रव्य-प्रमाणसे अनन्त है, कषेत्रको अपेक्षा एक एक जीव 
यद्यपि व्यवहारनयकर अपने मिले हए देहके प्रमाण ह, तो भी तिङ्चयनयकर्‌ लोकाकाशप्रमाण 
भसंख्यातप्रदेरी हँ । सव रोके सव कालमें जीवोका यही स्वरूप जानना 1 बादर सृक्ष्मादि भेद 
कमज नित होना समञ्चकर ( देखकर )} जीवोमे भेद मतत जानो । विशुद्ध ज्ञान दर्लनकी अपेक्ना सव 
ही जोव समान है, कोई भी जीव दशन ज्ञान रहित नहीं है, एसा जानना । १०३ ॥ 
अगे जो जोववोके शत्रु मित्रादि येद नहीं करता है, वहु निर्चयकर जीवका लक्षण जानता 
रै, एेसा कहते है--[ एते अश्लेषा अपि ] ये सभी [ जीवाः ] जीव है, उनमेसे [ चान्रुरपि ] कोई एक 
किसीका दानु भीरहे, [ नित्रं जपि] मित्र भी है, [ आत्मा ] अपना रहै, ओर [ परः] दूसरा) एेसा 
व्यवहारसे जानकर { यः ] जो ज्ञानी [ एकत्वं करत्वा ] निद्चयतते एकपना करके अर्थात्‌ सवमे सम- 
दुष्ट रखकर [ मनुते ] समान मानतः है, [ सः ] वही [ आत्मानं ] आत्माके स्वरूपको [ जानाति] 
जानता है ॥ मावार्थ--इन संसारी जोवोमे शत्रु मादि थनेक भेद दौलते ह, परतु जो ज्ञानी सव- 
को एक दृष्टिसे देखता है-समान जानता है । शव, मित्र, जीवित, मरण, छाभ, अकामं आदि 
सोमे सममावरूप जो वीतराग परमसामायिकचोरिव्र उसके प्रभावे जो जीर्वोको शुद्ध संग्रहुनय- 


--दोहा १०६] परमात्सप्रकादः २२३ 


ऽतौ जीवानां बुद्धश्ग्रहनयेनेकत्वं मन्यते स्मे अप्पा जाणे स वीतरागसहजानन्देक- 
स्वमावं व॒न्रुमित्रादिविकन्पकल्लोलप्रालारदितमारमानं जानातीति साधाः ॥ १०४ ॥ 
सश्र योऽपरौ सवेजीवान्‌ समानान्न सन्यते तस्य समभावो नास्तीत्यावेदयति-- 
जो णि सनण्णडह जी निय थल वि एक्त-सदहाच | 
तादु ण थद्छह्‌ जाउ समु यव-खायरि जो णाच ॥ १०५ ॥ 


यो नैव मन्यते जीवान्‌ जोव सकछानपि एकस्वभावान्‌ 1 
तस्य न तिष्ठति भावः समः भवसागरे यः नौः । १०५ ॥ 


जो "णवि इत्यादि । जो णवि मर्ण यो नेव मन्यते । कान्‌ । जीव जीवान्‌ 
निय हे।जोव । कतिसंख्योपेताच्‌ । सयल वि समस्तानपि । कथंभूतान्न मन्यते | 
एक्स दाव वीतरागविकल्यसम्राधौ स्थित्वा चक्रविमलकेवलज्ञानादि गुणेन शथयेनेकस्व- 
भावान्‌ । तासु ण थक लाञउ खसु तस्य न तिष्ठति समभावः । कथंभूतः । भव- 
सायरि जो णाच संसारसघुदरे यो नावस्तरणोपायभूता नौरिति । अत्रेदं व्याख्यानं 
ज्ञाता राणदेपमोहाच्‌ युक्त्वा च परमोपशसभावरूपे जुद्धात्मनि स्थातव्यमिस्यभिप्रायः 
। ॥ १ कः ५ । | ५ म मो (५. [+ (~ 
यथ जीवानां योऽक्नो मेदः स कमकत इति प्रकाच्चयति-- 
जीवहं भेउ जि कम्म-किञ कम्छु वि जीड ण दोड । 
जेण विभिण्णड होइ तहं कालु लदेविणु कोड ॥ १०६ ॥ 
जोवानां मेद एव कमंकृतः कमं अपि जोवो न भवति । 
येन विभिन्नः भवतति तेभ्यः कालं रव्व्वा कमपि |) १०६॥ 





कर जानता दै, सवको समान मानता है, वही अपने निज स्वर्पकरो जानता है । जो निजस्वरूप, 
वोतराग सहजानंद एक.स्वभाव तथा रात्र मित्र आदि विकल्प--जालसे रहित है, एेसे निजस्वरूप- 
को समताभावके विना नहीं जान सकता । १०४ ॥ 

भागे जो सव जीवोको समान नदी मानता, उसके समभाव नहो हो सकता, एेसा कते ह-- 
[ जो ] हे जोव, [यः] जा [ सकलानपि ] समो [ जोवान्‌ ] जोवोको [ एकस्वभावान्‌ ] एक 
स्वभाववाल [नैन मन्यते ] नहीं जानता, [ तस्य ] उस अज्ञानोके [ समः भावः] समभाव 
[ न तिष्ठति ] नहीं रहता, [यः] जो समभाव [ भवसागरे ] संवार-तमुद्रके तैरनेको [ नीः ] 
नावके समान है ॥ भावायं-जो मजनी सव जीवों को समान नहीं मानता, अर्थात्‌ वौतराम 
निविकल्पस्षमाधिमें स्थितं हौकर्‌ सवको सामान दुष्टिसे नहीं देखता, सकट ज्ञायक परम निर्म 
केवटनानादि गुणोकर निदचयरनयस्त सव जीव एक्से दृ, एसी जिप्के घद्रा नहीं ह्‌, उसके समभाव 
नदीं उत्पन्न होसकता । एसा निस्संदेद्‌ं जानौ 1 केसा दै समभाव, जो संप्तार समुद्र तारनेके लिये 
जटाजके समान है) यहां एना व्याख्यान जानक्रर्‌ राग देप मोहक्तो तजकर परमगांतभावकूप 
गुद्धात्मामं रौन दाना योग्यद्‌ 1 १०५1 

अगे जोवेमिंजोमेैद हं, वह्‌ सव कर्मजनित ह, एसा प्रगर करते हु जौवानां ] जीवों 


२२४ योगीन्दुदेवविरचितः [ म० २, दौहा१०७- 


जीवं इस्यादि । जीचाहं जीवना सेड नि भेद एव कन्सकिड निर्भेदशुदरास- 
विछक्षणेन कमणा कृतः, कश्चि जीउ ण हो ज्ञानावरणादिकरमैव विजषद्धज्ञान- 
दशेनस्व भावं जीवस्वरूपं न मवति । कस्माच मवतीति चेत्‌ । जेण विधिण्णड हो 
तहं येन कारणेन विभिन्नो मवति तेभ्यः कमस्यः । क छृलवा। कालु कलदेविणु कोह 
वीतरानपरमात्मादुभूत्तिसहकार्किरणमूतं कमपि कालं करध्वेति । अयमत्र मावाथेः । 
्कोत्कीणक्ञायरेकमदरूजीवस्व मावाद्रिलक्षणं सनोक्ञासनोज्ञरतरपुरुपादिजीवमेदं दृव 
रागाद्यपध्यानं न केतव्यसिति ।॥ १०६ ॥ 
अतः कारणात्‌ जुद्सग्रदेण भेदं मा कापीरिति निरूपयति-- 
एकदं करे खण बिर्णि ररि सं करि वण्ण-विसेश्ु । 
ददं देहं जे क्खह तिहयणु ह अदेषु ॥ १०७ ॥ 
एक गुरुमाद्रौकुरु मा कुरु वणंविरोषम्‌ । 
एकेन देवेन येन वसति विभुवनं एतद्‌ अरोषम्‌ ।। १०७॥ 
एकु करे इस्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । एककः करे सेनावनादि- 


वजीवजास्यपक्षया सर्व॑भेकं ङ । चण विण्णि करि मा दौ कापी; । सं करि वरुण 
विखेखु ससुप्यजास्यपेक्षया जाह्मणक्त्रियवेरयदूद्रादिवर्णभेद्‌ सा काषः, यतः कारणात्‌ 
 [ जैदः ] नर नारकारदि भेद [ कर्मकृत एव ] कमि ही करिया गया इ कैर [ क्व जत] क्म 
भी [ जोवः } जोव [ न भवति ] नहीं हो सकता! [ येन ] क्योकि वह्‌ जीव [ कमपि ] किसी 
[ काकं ] समयक [ रुष्ध्वा | पाकर [ तेभ्यः ] उन कमेत [ विभिन्नः [ जुदा ] भवति ] होजाता 
है 1 भावाथ --कमं शुद्धात्मा जुदे है, जुद्धात्मा भेद्-कल्पनासे रहित है । ये शुभाजुभकमं जौवका 
स्वरूप नहीं ह, जीवका स्वल्प तो निर्मल ज्ञान दन स्वभाव है अनादिकाल्से यहु जीव अपने 
स्वरूपको भूल रहा है, इसके रागादि अशुद्धोपयोगसे कम॑को वांता है । सो क्म॑का वंध अनादि. 
कालका है । इस क्मवंधसे कोई एक जीव वीतराग परमात्माकौ अनुभूतिके सहकारी कारणरूप जो 
सम्यक्त्वका _उत्पत्तिका समय उसको पाकर उन कमंसि जुदा हो जाता है) कमि ख्टनेका यही 
उपाय हे, जौ जौवके भेवस्थिति समीप ( घोड़ो ) रही हो, तभी सम्यक्त्व उसन्न होतादहै, भीर 
सम्यक्त्व उत्पच्च होजावे, तभी कमे-करंकसे छट सकता है । तात्पयं यह है, कि जो टंकोत्कीणं ज्ञायक 
एक दद्ध. स्वभाव उससे विलक्षण जो स्त्री पुरुषादि शरीरके भेद उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान 
नहीं कृरने चाहिये १०६) 
जागे ठेसा कते हु, कि त्रु शुद्ध संग्रहनयकर जीवोमें मेद मत कर- [एक कुर] हे आत्मन्‌, 
तु जातिकौ अतक्षा सव जीवको एक जान, [ सा हौ कार्षीः ] इसलिये राग यर टेम मत कर, 
[ वणंचिशेपं ] मनुष्य जातिकौ वेन्ना ब्राह्मणादि वणं-मेदको भी [ सा कार्षीः ] मत कर, [ येन ] 
- वरथोकि { एकेन देवेन ] मभेदनयसते शुद्ध मात्माके समान [ एतद्‌ अज्ञेषं] ये सव [ चिभुवनं ] तीन- 
^ लोकम रहनेवाद्धौ जौव-साहि [ वलति ] स्टेरी हई दै, अर्थात्‌ जीवपनेसे सवर एक ह । । भावार्थ-- 
सव जीवो एक जाति दै । जेसे सेना गौर वन एक है, वैसे जातिकौ यपेक्षा सव जोव एक हं । 
चर नार्काष्द भद मर ब्राह्मण, क्षत्री, वश्य, शूद्रादि व्णे-मेद सव ॒क्मजनित है, मभेदनयने सव 


२२६ योगीन्दुदेवचिरवचित्तः [ अऽ २, दहा १०८ 


चेत्‌ 1 प्रसयक्षादिप्रमाणवाधितात्‌ साधकप्रमाणप्रमेयचिन्ता तके विचारिता तिष्ठत्यत्र 
त॒ नोच्यते अध्यार्मशास्रतादित्यमिप्रायः 1 १०७ ॥ इति पोडश्शवणिकासुवणंदृ्टास्तेन 
केवलत्तानादिरक्षणेन सर्वे जीवाः समाना भवन्तीति व्यार्यानयुख्यतया त्रयोदश 
रन्तरस्थरं गतम्‌ । एवं मोक्षमोक्षफलसोक्षमार्गादिप्रतिपादकद्धि्तीयमदहाधिकारमध्य 
चतुभिरन्तरस्थठेः शुद्धोपयोगवीतरागस्वसंवेदनन्ञानपरिग्रहस्यागसर्वजीवसमानताप्रति- 
पादनयर्यस्वेनैकचसवासिद्दरत्ेमेदा स्थरं समषम्‌ । 
अत उध्वं "पर जाणंतु वि' इत्यादि सक्चाथिकरातस्रपर्न्ते स्थरुसंर्यायद्िभूतान्‌ 

्रक्षेपकान्‌ विहाय चृहिकाव्याख्यानं करोति इति-- 

परु जाणंतु वि परम-खुणि पर-संसग्शु चयंति । 

पर-संगहं परमप्पयदहँ लक्खं जेण चलति ।॥ १०८ ॥ 

पर जानन्तोऽपि परममुनयः परसंसर्गं त्यजन्ति 1 

परसंगेन परमात्मनः लक्ष्यस्य येन चन्ति ॥ १०८) 


परुजाणंतु वि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । पर्‌ जाणंतु षि प्रदर 
जानन्तोऽपि । के ते। परमघ्ुणि वीतरागस्वसंवेदनज्नानरताः परमघ्रनयः । किं इुर्बन्ति । 


कोई एक गिवमयौ कहते है 1 यहांपर शिष्यने प्रदन किया, किं तुम सो जी्वोको परब्रह्म मानते ह, 
तथा परमविष्णुं परमरिव मानते हो, तो अन्यमतवालोको क्यों दषण देते हो ? उसका समाधान- 
हम तो पूर्वोक्त नयविभागकर केवलाज्ञानादि गुणकी अपेक्षा वौतराग स्वजञप्रणोत मार्गसे जीवोंको 
एसा मानते है, तो दूषण नहीं है । इस तरह वे नहीं मानते हँ । वे एक कोई पुष जगतूका कर्ता 
हत्ती मानते हं 1 इसलिये उनको हूषण दिया जाता है, क्योकि जो कोई एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त टै, 
उस शुद्ध बुद्धको कर्ता हूर्तापना हो ही नहीं सकता, ओर इच्छा है वह्‌ मोहकी प्रकृति है । भगवाय्‌ 
मोहसे रदित है, इसल्यि कर्ता हत्त नहीं हो सकते । कर्ता हत्त मानना प्रत्यक्ष विरोध हि| हम 
तो जीव-रालिको परमव्रह्य मानते ह, उसी जीवरारिपे लोक भरा हमा है 1 अन्यमती एेसा मान्ते 
हं, कि एक ही ब्रहम अनंतरूप हो रहा है । जो वही एक सवरूप हो रहा होवे, तो नरक निगोद 
स्थानक कौन भोगे ? इसलिये जोव अनंत दह 1 इन जीवोको ही परमब्रह्म परमशिव क्ते है, एसा 
तु निरचयसे जान ॥ १०७ ॥ इस प्रकार सोलट्वानीके सोनेके दृष्टान्तद्वारा केवलन्ञानादि लक्षणसे 
सव जीव समान है, इस व्याख्यानकी मुख्यततासे तेरह दोहा-सूत्र कहे । इस तरह मोक्ष-मार्म मोक्ष 
फक, भौर मोक्ष इन तोनोक्ो कहनेवले दूसरे महाधिकारमे चार बन्तरस्थलोका इकताखीस दोहीका 
महास्यङ्‌ समाप्त हुआ 1 इसमें जुद्धोपयोग, वीतरागस्वसेवेदनन्नान, परिग्रह्‌ त्याग, गीर सव जीव 
समान हु, ये कथन क्या 1 

आगे "पर्‌ जाणंतु वि" इत्यादि एकसौ सात दोहा पंत तीसरा महाधिकार कहते ह, उसीमे 
ग्र॑थकरो समाप्त करते ह-[परममुनयः] परममुनि [परं जानतोऽपि] उक्कृण्ट आत्मद्रन्यको जानते हुए 
भो [परसंसभं] परद्रव्य जो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोक्म उसके सम्बंघको [त्यजंत्ति] छोड देते ह । [येन] 


-दोहा १०९ ] परमार्मप्रकाशः २२७ 


# 1 ष [क्य क (क ¢ [के 
परसंसग्य चयति परसंसगं व्यजन्ति निश्वयेनास्यन्तरे रागादिभावकम-ज्ञानावरणादि- 
दरव्यकमेशरीरादिनोकमं च वहि्विपये मिथ्यात्वरागादिपरिणतासंदरृतनोऽपि परट्व्यं 
मण्यते । तत्संसगं परिहरन्ति । यतः कारणात्‌ परसंसम्गह [ ! | पर्वोक्तबाद्यास्य- 

७ म ~ [+ = [9 
न्तर परट्रव्यसंसर्गेण परमप्पयहं वीतरागनित्यानन्देकस्वभावपरमसमरसी मावपरिणत- 
परमात्मतखस्य । कंथभूतस्य । लक्खं रक्ष्यस्य ध्येयभूतस्य धयुविंचास्यासप्रस्तावे 
लक्ष्रूपस्यैव जेण चलति येन कारणेन चलन्ति तरिगुश्िस्माधेः सकाशात्‌ च्युता 
भवन्तीति । अत्र परमध्यानाविधातकान्मिथ्यास्वरागादिपरिणामस्तत्परिणतः पुरूपरूपो 

ध [48 स 
चा प्रसं तगगस्स्यजनीय इति भावाथ; | १०८ ॥ 
[1 भ # ५ 
अथ तमेव परद्रव्यसंसगंत्यागं कथयति-- 
जो सम-भावदं बादिरउ ति सद्धं भं करि संख । 
चिता-सखायरि पडि पर अण्णु चि डज्स्ड अंशु ॥ १०६ ॥ 
यः समभावाद्‌ बाह्यः तेन सह्‌ मा कुर संगम्‌ । 
चितासागरे पततस्ि परं अन्यदपि दह्यते शद्धः ॥ १०९ ॥ 
यो इत्यादि । जो यः कोऽपि सखम्नमावद्‌ं वादिरञउ जीपितयरणलाभासाभादि- 
समभावानुकूलविशुद्धकायदर्शनस्वमावपरमात्पद्रव्वसस्यक्‌्द्धानज्ञानालु्ठानरूपसममाव्‌- 
[९ ह * = १ * ॥4 [9 
वाह्यः | तिं खहुं मं करि संशु तेन सह संसग सा इर्‌ हे आमन्‌ । यतः किप्‌ । 
चितासायरि पडि राग देपादिकल्लोरुरूपे चिन्तासथरुद्रे पतसि । पर परं नियमेन । 
वर्योकि [परसंसर्गण 1 पर्रवयक्रे सम्बंध [ रक्ष्यस्य ] ध्यानकरनै योग्य जो [परमात्मनः] परमपद 
उससे [चरंति] चायमान हो जते हँ ॥ भावाथे-शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग स्वसंवेदनन्ञानमें खीन 
हए पर्द्रग्योके साथ सम्बंध छोड देते हं । शंदरके विकार रागादि भावकमं ओर बाहरके शरीरादिये 
सव परद्रव्य कहै जाते ह । वे मुनिराज एक मात्ममावके सिवाय सब परद्रव्यका संसगं (सम्बंध) छोड 
देते है 1 तथा रागी, द्वेषी, मिथ्यात्वी, असंथमी जीवोंका सम्बंध छोड देते है । इनके संसरग॑से परमपद 
जो वीत रगनिलयानंद भमूतंस्वभाव परमसमरसी भावरूप जो परमात्मतत्तव ध्यावने योग्य है, उससे 


चायमान हो जाते ह, अर्थात्‌ तीन गुर्तिरूप परमसमाधिघे रहित हो जाते है ] यहाँपर परमध्यानके 


घातक जो मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम तथा रागी देषो पुरूषोका संसग सर्वथा त्याग करना 
चाह्यि पह सारांश है 1 १०८॥] 


आगे उन्हीं परदरव्योके संबंघको फिर छुडानेका कथन करते है-[यः] जो कोई [समभावात्‌] 
समभाव अर्थात्‌ निजमावसे [वाह्य] बाह्य पदाथं है, [तेन सह] उनके साथ [संगं] संग [सा कुरु] मत 
कर 1 क्योकि उनके साथ संग करनेसे [चितासागरे] चितारूपी समुद्रमे [पतसि] पड़गा, [परं] केवल 
[अन्यदपि ओर भी [अंगः] शरोर [दह्यते] दाहको प्राप होगा, अर्थात्‌ मंदरे जलता रहेगा ।। भावार्थं 
जो कोड जौवित, मरण, लाभ, अलाभादिभें तुल्यभाव उसके संमुख जो निंर ज्ञान दशन स्वभाव 
परमात्म द्रन्य उपकृ सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञान आचरणरूप निजभाव उसरूप समभावसे जो जुदे पदाथं हु, 


२२८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ११० 


अर्णु चि अन्यदपि दृपणं सवति । किम्‌ । डञ््ाद दद्य ते व्याड भवति । $ दहते । 
शु शरीरं इति । अयसत यावाथैः । वीतरागनिर्विकल्पसमाधिम्‌वनाप्रतिपक्षभूत- 
रागादिस्वकीयपरिणाम एव निथयेन पर इद्युच्यते । व्यवहारेण तु मिध्यास्वराभादिप- 
रिणतपुरूपः सोऽपि कथंचित्‌, नियसो नास्तीति ।॥१०९॥ 
अथैतदेव वरसंसभदपणं दृ्टान्तेन समर्थयत्ि-- 
सल्लाहं घि णाति गुण जद संसम्ग खलेद्िं । 
वहखाणस लो ` सिल्लिड तें पिदियहइ घरों ॥ ११० ॥ 
भेद्राणामपि नश्यन्ति गुणाः येषां संसगं खलः 1 
वैश्वानरो रोदेन मिलितः तेन पिद्रूयते घनैः ॥ ११० ॥ 
भन्लाहं वि इत्यादि! जल्लाद लि भद्राणासपि स्वस्वभावसदहितानामपि 
पासन्ति सण नश्यन्ति परमात्पोपव्िलक्षणगुणाः। येपां फम्‌ । जहं संसग्शु येपां 
संसगः । कैः सह । सखलेटि परमारमषदाषथं प्रतिपक्ष भतेनिश्च यचयेन स्वकीयवुद्धिरोपस्पैः 
रागेपादिपरिणासैः खलषेतयैवहारेण तु मिथ्यातस्वशगादिपरिणततपुरुषैः । अस्मिन्न 
दृशन्तमाह । उडहखाणर्‌ लोह सिल्लिड वेश्चानये लोहमिहितः । तें तेन कारणेन 
पिद्धियदचणेहिं पिद्नक्रियां रसते । कैः षनेरिति । अत्रानाडलत्वसौर्यविवात्नो येन 
दृशटशृतानुमृतमोगाकाक्षोरूपनिदानवन्धाद्यपध्यानपरिणाम एव परसं सर्भस्त्याञ्यः । 
व्यदारेण तु प्रपरिणत पुरुष इस्याभिप्रायः ! ११० ॥ 


उनक्रा संग छोड दे 1 क्योकि उनके संगते चितारूपी समुद्रम गिर पडेगा। जो समुद्र राग देषह्पी 
कल्लोजोसे व्याकुल है | उनक्ते संगसे मनमे चिता उत्पन्न होगी, ओर शरीरम दाह होगा । यहाँ 
तात्पयं यह्‌ दै, कि वोत्तराग निविकल्प परसममाधिक्रौ भावनासे विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम 
वे ही परद्रव्य कहै जति ह, मौर व्यवहारनयकर मिभ्यास्वी रागौदेपी पुरुष पर कहे गये हँ । इन 
सवक संगति सर्वदा दुःख देनेवारी है, क्रिस प्रकार सुखदायौ नहीं दै, एेसा निश्चय है ।। १०९॥ 
भागे परद्रग्यका प्रसंग महान्‌ दुःखल्प है, यह कथन -दुटंतसे द्द्‌ करते ह--| खले: सह ] 
दष्ट साथ [येषां] जिनका [संसर्गः] संवंच है, वह [भद्राणां अपि] उन विवेको जोवोके भी [गुणाः] 
सत्य शोरादि गुण [नश्यन्ति] नष्ट हो जति है, जसे [वेरवानरः] आग [लोहेन] रोहेसे [ मिलितः ] 
निल जाती है, तिन] तभो [ घनैः ] घने [ पिष्ुचते ] पोटी-कटी जाती है ॥। भावाथ विवेकी 
जोनोक चौ्ादि गुण मिय्धरादषटो रागो दवेपो अविवेको जीरको संगतिसे नाश हो जाति ह । अथवा 
अप््माके निजगुण मिथ््रात्व रागाद्वि जु मावोके संव॑वप्ते मिन हो जति ह । जपे अग्नि लोहके संगमे 
पीटो-कूटौ जाती है 1 यपि जगक्तो घन कूट नहीं सकता, पररतु ठोहैको संगतिते गग्नि भी. कटनेमे 
आता ट, उती तरह दीपक संगे गुण भी मलिनि दो जति हैः। यह्‌ कथन जानकर बाकुलता रहित 
सुपे वातक्त जो देखे सूने अनुभव किये भोगौको वांछारूप निदानवंय आदि खोटे परिणामरूपी 
दुण्ठोके संगति नहीं करना, अथचा अनेक दोपोकर सहित रागी देपी जीवोक्ीभो संगति कभी 





-दोहा १११५२ ] परमात्मप्रकाशः २२९ 


अथं मोहपरत्यायं दरेयत्ति- 
जोह सोहं परिच्चथदि सरोद ण सद्लड सेड । 
प्योदाशखन्तड खयलु जं कुकु खं तञ जोई ।॥१११॥ 
योगिन्‌ मोहं परित्यज मोहो न भद्रो भवतति । 
मोह्ासक्तं सकलं जगद्‌ दुःखं सहमानं पर्य ॥ १११ ॥ 
जोक्ष्य इत्यादि । सद्र हे योभि्‌ सोह परिच्चयदि निर्मोहपरमात्मस्वर्प्‌- 
मावनापरतिपक्षयृतं मोहं त्यज । कस्माद्‌ । सोह ण मल्लञ दी सोरी भदः ससीचीनो 
न मवति। तदपि कश्मात्‌ । चोदाखन्तउ सयलु जय मोदासक्त समस्तं जगद्‌ निोह- 
शुद्धाससभावनारहिवं दुक्खं खदंतञ जोह अनाङ्करलक्षणपारमार्थिकयुखविलक्ष णमा- 
५ ५ ॥ [+ ¢^ से ५ [+ 
कुलस्योत्पादकं दुःखं सहमानं प्रयेति । अतरास्तां तावद्वदिरङ्गपत्रकटत्रा द इव वार 
स्यक्तेन पुनर्वासनावदेन स्परणरूपो मोहो न कतव्य; | बुद्धारसभावनास्वरूपं तपश्चरण 
तत्माधकमूतशरीरं (तस्यापि स्थिव्यर्थसरनपानादिकं यद्गृह्यमाणं तत्रापि सोहो न 
कतव्य इति भावाथेः ॥१११॥ 
५ ~. 2? ~ ~ © ९ [क 
अथ स्थलसंरूावरहिभूतमारारमोहविपयनिराकरणसमथ नाथ ग्रक्षेपकत्र यमाह 
तद्यथा- 
कारणं णरगरूवं कीभस्छं दड्ट-सडय-सारिच्छं । 
अदटिलसखसि दिं ण लञ्जसि यिक्लार्‌ मोयणं सिह ॥ १११४२॥ 
कुत्वा नग्नरूपं दौभत्सं दग्धमृततकसदुशम्‌ । 
अभिलषसि क्रि न लज्जसे भिक्षायां भोजनं मिष्टम्‌ ।) १११९२ । ॥ 
कायण हत्यादि । ऋण छखा । किम्‌ णग्गष्वं नग्नरूपं निग्रन्थं जिनस्ूपस्‌ । 
नहीं करना, यह्‌ तास्रयं है ॥ ११० ॥ 
र वागे मोहुका ल्याग॒ करना दिखलते है--[ योगिन्‌ ] हे योगी, तु [ सोहुं ] मोहक 
[ परित्यज ] विल्कुल छोड दे, वर्योकि [ मोहः | मोह [ भद्रः न भवति ] अच्छा नहीं होता है, 
[ मोहयसक्तः ] मोहये आसक्त [खन्तलं जगत्‌ ] सव जगत्‌ जीर्वोको [ दुःखं सहमानं ] क्लेश भोगते 
टु [ पद्य ] देख ॥ भावार्थ--जौ आकुलता रहित है, वह दुःखका मूल मोहे दै 1 मोही जीवोकरो 
दुःत्र सदत देखो । वह्‌ मोह परमात्मस्वरूपकी भावना प्रतिपक्षो दशेनमोहे चारित्रमोहरूप हे । 
दसचये तरू उसक्रो छोड । पृत्रस्वी भदिक्मे तो मोहको वात दुर रहे, यहं तो प्रव्यक्षभरे त्यागने 
4 ही दै, वीर विपय-वासनाके वश देह आदिक परवस्तुओंका रागरूप॒ मोह-नाल है, वहं मौ 
सर्वथा त्यागना चाये 1 अंतर वाह्य मोहुका व्यागकर सम्यक स्वभाव अंगीकार करना । सुद्धात्मा 
कौ भावनाल्प जो तपश्चरण उसका सावक जो शरीर उसकी स्थित्तिके लिये अन्न जलादिकं लिय 
जातेष्टतोभी विधेप यगन करना, राग रहित सीरस आहार लेना चाहिये ।॥ ११९ ग 
मागे स्थलसंख्याके द्िवाय जो प्रक्षेपक दोहे है, उनके द्वारा आहास्का मोह निवारण करते 
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कथंमृतम्‌ । बी सत्थं (च्छं १) भयानकम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । दड्ढमडय्सारिच्छुं 
दग्धमतकसदुबम्‌ । एवंविधं रूपं धृत्वा हे तपोधन अदिलससि अभिरापं करोपि रवि 
ण लज्जकि रज्ञां किन करोपि। किं इर्वाणः सन्‌ । सिक्खाए मोयणं मिदर 
भिक्षायां मोजनं मृष्टः इति मन्यमानः सन्निति । श्रावकेण तावदाहाराभयभेपञ्यत्ाक्त- 
दानं तापर्येण दातव्यशर्‌ । आहारदानं येन दत्तं तेन शुद्धात्मानुभूतिसाधक्‌ बाघ्याभ्यन्तर- 
मेदभिनं द्ाद्ञविधं तपश्चरणं दत्तं भवति । शुद्धास्मभावनारक्षणसंयमसाधकस्य देह 
स्यापि स्थितिः कृता मवति । शुद्धारमोपलं मभ्रा्िरूपा भवान्तरशतिरपि दन्ता भवति । 
यद्यप्येवमादिगुणविशिष्टं चतुर्विधदानं श्रावकाः प्रयच्छन्ति तथापि निशचयव्यवहाररत्न- 
रयाराधकतपोधनेन वदिरङ्गसाधनीमृतमाहारादिकं किमपि गृह तापि स्वस्वमावगप्रतिप् 
सृतो मोदो न कर्तव्य इति तास्प्थ॑म्‌ | १११४२ ॥ 
अथ-- 
जह इच्छसि मो साहं गारद-विद्े-तव दरं सदा-विडलं । 
लो सण-वथणे काए मोयण-निद्धी विवज्जेखु ।॥ १११४३॥ 


ह-[ बीभरसं ] भयानक देहके मेलसे युक्त [ दग्धम्रतकसहचं ] जले हुए मुरदेके समान रूपरहित 
एसे [ नरनेरूपं ] वस्त्र रहित नरनरूपको [ छृत्वा ] धारण करके हे साधु, तू [ भिक्षायां ] परके 
घर भिक्षाको भ्रमता हुआ उस भिक्षामें [ मिष्टं ] स्वादयुक्त [ भोजनं ] आहारकी [ अभिलषसि | 
इच्छा करताहै,तोतू[ छिन लज्जसे ] क्यो नहीं शरमाता ? यह्‌ बडा गाञ्चयं है 1 मावाथे-- 
पराये घर भिक्षाको जाते मिष्ट आहारकी इच्छा घारण करताहै, सो तुक्ञे लाज नहीं आत्ती ! 
इसल्यि आहारका राग छोड अल्प भौर नीरस, आहार उत्तम कुटी श्रावकके घर साधृको लेना 
योग्य है । मुनिको राग-भाव रहित आहार उेना चाहिये । स्वादिष्ट सुंदर आहारका राग करता 
योग्य नहीं है । ओर श्रावकको भी यही उचित है, कि मक्तिमावसे मुनिको निर्दोष महार देवे, 
जिसमे शुभका दोष न कगे 1 भौर माहारके समय ही आहारमें मिरी हुई निर्दोष भोषधि दे, शास्त 
दान करे, मुनियोका भय दुर करे, उपसगं निवारण करे 1 यदह गृहुस्थको योग्य ह 1 जिस गृहस्थने 
यतीको आहार दिया, उसने तपद्चरण दिया, क्योकि संयमका साधन शरीरदहै, ओरशयीरकी 
स्थिति भन्न जलसे है । आहारके ग्रहण करनेसे तपस्याकी बडवारी होती है । इसलिये आहारका 
दान तपका दान है 1 यह्‌ तप-संयम शुद्धात्माकी भावनारूप है, ओर ये अंतर बाह्य वारह्‌ प्रकारका 
तप शुद्धात्माकी अनुभूतिका साघक है) तप संयमका साधन दिगम्बर का शरीर रहै! इसल्यि 
आहारक देनेवालेने यतीके देहकी रक्ता की, भौर आहारके देनेवाठेने शुद्धात्माकी प्राप्तिरूप मोक्ष 
दी \ चयोक्रि मोक्षा सावन मुनित्रत है, ओर मुनित्रतका साघन शरीरहै, तथा शरीरकां साधन 
महार है । इस ध्रकार अनेक गुणोको उत्पन्न करनेवाला आहारादि चार प्रकारका दान उसको 

श्रावकं भक्तिसे देता दै, तो भी निक्चवय व्यवहार रट्नत्रयके भारावक योगीडवर महातपोधन 

जाहारकतो ग्रहण करते हए भी राग नहीं करते है । राग देप मोहादि परिणाम निजभावके शतु 

यह्‌ सारादा हुजा ५१९१९२॥ 
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यदि इच्छसि भो साधो द्वादशविधतपःफलं महद्विपुलमु 1 
ततः मनोवचनयोः काये मोजनगृद्धि विवजंयस्व । १११५३ ॥ 


जह इच्छसि यदि इच्छमि भो साधो दादशविधतपःष्लम्‌ । कथंभूतय । पदद्वि- 
पुरं स्व्गापवर्भरूपं ततः कारणात्‌ वीतरागनिजानन्दैकसुखरसास्वादाचुभवेन ठप मूला 
मनोवचनदरायेदु मोजनमगृद्धिं वजय इति तात्पयेम्‌ ॥१११४३॥ 


उक्तच 

जें रसि संतु -सण विरसि कसा वदंति । 

ते शुणि सोपण-घार गणि णवि परमत्थु सुणंति ॥ १११४४॥ 
ये 'सरसेन संतुष्टमनसः विरमे कषायं वहन्ति । 
ते मनयः भोजनगुध्राः गणय नेव परमार्थं मन्यन्ते! १११५४ ॥ 


यादि । जें खरस्ि सत्तदटछंसण ये केचन सरसेन सरसाहारेण संतुषटमनसः 

विरसि काउ वदंति विरये विरसाहारे सति कषायं वहन्ति ङवंन्ति ते ते पूर्वोक्ताः 
णि युनयस्तपोधनाः सोयृणघार गणि मोजनविपये गप्रसदृशान्‌ मणय मन्यस्व 
जानीहि । इत्थं भृताः चन्तः णदि पर्ख्रह्थ शर्सति नेव पएरमाथं मन्यन्ते जानन्ती । 
अयमत्र भावाथ; | मृहस्थानामाहारदानादिकमेव परसो धमंस्तेनेव सस्यक्त्वपर्वेण प्र्‌- 


आगे किर भी भोजनकी लाल्सको त्याग कराते ह भोसाधो] हे योगी, [ यदि] जो 
तू [ द्वादक्ञविधतपः फलं ] वारह॒ प्रकार तपका -फर [ सहद्धियुकं ] बडा भारौ स्वगं मोक्ष 
[ इच्छसि ¡ चाहता है, { ततः ] तो वीतराग निजानंद एक सुखरसका आस्वाद उसके अनुभवसे 
तृप्त हुषा [ सनोक्चनयोः ] मन वचन ओर [ कये ] कायसे [ भोजनरगुह्ध ] मोजनकी लोलुपता 
को [ विवजंयस्व ] व्याग करदे यह सारांश है ।। १११५३॥ 


जीर भी कह है-[ ये] जो यौगो [ सरसेन ] स्वादिष्ट आहारे [ संतुष्टमनसः ] इषित 
होते है, अौर [ बिरसे ] नीरस आहारम [ कषायं ] क्रोधादि कषाय [ वहंति ] करते है, [ते 
सुनयः ] वे मुनि [ भोजने गृध्राः ] भोजनके विषयमे गृद्धपक्षोके समान है, रेता तु [ गणय ] 
समन् ! वे [परमाथ ] परमतच्वको [ नव मन्यंते ] नहीं समक्ञते ह । भावार्थ-जो कोई वीतरागके 
साग॑स्े विमुख हुए योगौ रस सहित स्वादिष्ट माहारसे सु होते है, कभी किसीके घर छह रसयुक्त 
जहार पावें तो मनमे हप कर, भाहारक देनेवालेसे प्रसन्न होते है, यदि किसीके घर रस रहित 
भोजन मिते तो कषाय करते ह, उस गृहस्थको दुरा समन्ते है, वे तपोधन नहीं है, भोजनके लोलपी 
है 1 गृढपक्षीके समान ह । से लोपौ यती देहम भनुरागी होते है, परमात्म-पदा्थंको नहीं जानते । 
गुहस्थोके तो दानादिकदही वड़े घमं दं}! जो सम्यक्त्व सहित्त दानादि करे, तो परम्परासे मोक्ष 
पावे 1 वोक्तं श्रावकका दानादिक हौ परमधमं है) वहरसेहै, किये गृहुस्थ-लोग हमेशा विषय 
कषायके आधीन हे, इससे इनके जतं रद्र ध्यान उत्पन्न होते रहते ह, इस कारण निद्चवय रत्तचय- 


रूप शुद्धोपयोग परमधमका तो इनके ठिकाना ही नहीं दै, अर्थात्‌ वृहस्योके जुभोपयोगकी हीं 
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परया मोक्षं लभन्ते । कस्मात्‌ स एव परमो धमं इहि चेत्‌, निरन्तरविपयकपायाधीन- 
तया आतरोद्रष्यानरतानां निश्वथरलनत्रयलक्षणस्य शुद्धोपयोगपरमधमंस्यावकामो 
नास्तीति । शुद्धोपयोगपरमथमेरतैस्तपोधनेस्तवन्नपानादिविपये सानापसानसमतां खा 
यथालासेन चंतोपः कतव्य इति ॥१११९॥ 
अथ बुद्रास्मोपलम्भाभावे सति पश्च न्द्रियविषयासक्त जीवानां विनाकं दवौयति-- 
रूकवि पयगा खद मय गय प्ाखद्ि णाखंति। । 
अलिउल गंधं मच्छ शसि किस अणुराड कर्ति ॥११२॥ 
रूपे पतद्धाः शब्दे मृगाः गजाः स्पर्ञोः नश्यन्ति । 
अलिकरुलानि ग्वेन मत्स्याः रसे किः अनुरागं वुर्व॑न्ति 1 ११२॥ 
रूवि इत्यादि । सूपे समासक्ताः पतङ्घाः शब्दे सगा गजाः स्परीः गन्धेनालिलानि 
मर्स्या रसासक्ता नदयन्ति यतः कारणात्‌ ततः कारणात्छथं तेपु विभयेप्वद्ुरागं इुवं- 
न्तीति । तथाहि । पञ्वेन्दरियविषयाकांक्षाप्रमृतिसमस्तापभ्यानविकन्यै रहितः शून्यः स्पर- 


^ [क 


नादीन्दरियक्रपायतीतनिदों पिपरमात्मसम्य्‌द्वानज्ञानाजुचरणरूपनिरविकल्पसमाधिसं - 
जातवीतरागपरमादलादैकलक्षणसुखामरतरसास्वादेन पृणकरुशवद्धरितावस्थः वेवलक्ञाना 
प्व्यक्तिरूपर्य कायसमयतारस्दोत्पाद्कः शद्रोषयोगस्वसायो योऽसावेवंभूतः कारण- 


मुख्यता है । भौर शृद्धोपयोमौ मुनि इनके घर आहार ठेव, तो इसके समान अन्य क्या ? श्रावकका 
तो यही वड़ा धरम दहै, जो कि यत्तो, अजिका, श्रावक, श्राविका दन सबको विनयपुर्वंक आहार दे 1 
मोर यततौका यहो घमं है, अन्न जादि राग न करे, ओौर मान अपमानये समताभाव र्ते. 
गृहस्थके घर जो निर्दोष भआहारादिक जैसा मिले वैसा र्वे, चाहे चावल मि, चाहै अन्य कुछ 
मिक! जो मिके उसमे हषं विषाद न करे । दूव, दही, घी, मिष्टान्न, इनमें इच्छान करे। यही 
जिनमें यतीक्रो रोति हं ॥। १११९४ ॥ 
जागे शुद्धासमाको प्राप्तिके यभावे जो विषयी जोव पाच इंद्रिणोके विषयमे भासक्तहै, 
उनका.अकाज ( विना ) होता है, एेसा दिखलत्ि है] स्पे ] रूपमे छीन हुए [ पतंगा ] पतंग 
जोव दोपकमे जलकर भर जाते हे, [ शब्दे ] शब्द विषयमे लीन [ म्रगाः ] हिरण व्याधके वागोति 
मारे जिह, [ गाः ] हाथी [ स्पर्ञैः ] स्पशं विषयके कारण गङ्ढेमे पड़कर वावि जाति है 
[ गंधेन ] सुगंघको लोलुपतासे [ अलिङ्कलानि ] मौरे कोम या कमल दवाक्रर प्राण छोड़ देते 
जौर [ रसे ] रसके लोभो [ मत्स्याः ] मच्छ [ नश्यंति ] धीवरके जालमे पड्कर मारे जातेहैँ। 
एक एक विपय कपायक्रर आसक्त हुए जीव नाशको प्राप्त होते है, तो पंचेन््ोका कहना ही क्था है ? 
एसा जानवर विवेकी जीव विपोमें [क्रि] क्या [ अनुरागं ] प्रीति [ कुर्यति] करते दहं? कभी 
नटी करते 11 भावा्थ-पंचेन्द्रियके विपयोंकी इच्छा गदि जो सथ खोट व्यानवेदही हूए विकल्प 
उन रहित विपय कपाय रहित जो निर्दोष परमाटमा उसका सम्यक्‌ श्रद्धानन्ञान जाचरणसूप जो 
निविफल्प खमाधि, उससे उत्पन्न वीतराग पर्न महलादरूप सुख-अमृत, उसके रसके स्वादकर 


-दोहा १६४] पंरमात्मप्रकाशेः २३३ 
समयसारः तद्धावनारदहिता जीवाः पश्वेद्ियविपयासिापवश्ीक्ता नदयम्तीति ज्ञाल्या 
कथं तत्रास्ति गच्छन्ति ते विषेकरिन इति । अव्र पतङ्घादय एकेकविपयासक्ता नष्टाः, 
भ (न (~ ~ (~~ म (~ 0 
येतु पश्चेन्द्रियविषयमोहितास्ते विशेषेण नयन्तीति मावाथः॥ ११२॥ 
अथ ल्लोभकपायदोपं दश॑यति- 


जोहय लोह परिचियटि लोहण भल्ल ोह। 
लो दासततउ खयलु जगु दुक्खु खदंतञउ जोई ॥ ११३॥ 
योगिन्‌ लोभं परित्यज खोभो च भद्रः भवत्ति | 
खोभासक्तं सकलं जगद्‌ दुःखं सहमानं पश्य ॥ ११३ ॥ 
हे योगिन्‌ छोमं परित्यज । कसमात्‌ । रोमो मद्रः समीचीनो न मवति । छोभा- 
सवतं समस्तं जग& दुःखं सहमानं पर्येति । तथाहि- जोमकपायविपरीतात्‌ परमात्म- 
स्वभावाद्िपरीतं लोमं त्यज हे प्रभाकर भट । यतः कारणात्‌ निरमिपरमात्मभावना- 
रहिता जीवा दुःखथुषथज्ञानासितषटन्तीति तात्पय॑म्‌ ॥ ११३ ॥ 
अथायमेव लोमकपायदोपे दृष्टान्तेन समर्थयति-- 


तलि अददिरणि वरि चणवडणु संडस्सय लुचोड । 
लोट लभ्गिवि हयवददहं पिक्छु पडंतडउ तोड़ ॥ ११४॥ 





पूणं कल्की तरह्‌ भरे हुए जो केवलन्ञानादि व्यक्तिरूप कायंसमयसार, उसका उत्पन्न करनेवाला 
जो शुद्धोपयोगरूप कारण समयसार, उसकी भावनासे रदित संसारीजीव विषयोके अनुरागी पाँच 
इन्द्रियोके खोदटुपी भव भवमें नाश पाते ह । एसा जान कर इन विषयोमें विवेकी कैसे रागको प्राप्त 
होये ? कभी विषयामिरापी नहीं होते । पत्तंगादिक एक एक विषयमे लीन हए नष्ट हो जाते है 
केकिन जो पांच इन्द्रियोके विषयोमे मोहित दं, वे वीतराग चिदानन्दस्वभाव परमात्मतत्त्व उसको 
न सेवते हए, न जानते हए, गौर न भावते हुए, बज्ञानी जीव मिथ्या मागंको वाहते, कुमागंकौ रुचि 
रखते हए नरकादि गतिम घानीमें पिल्ना, करोतसे विदरना, ओर रूलीपर चदुना इत्यादि अनेक 
दुःखोको देहादिककंी प्रीतिसे भोगते ह \ ये अज्ञानी जीव वीत॒रागनिविकल्प परमसमाधिसे पराङ्मुख 
ह, जिनके चित्त चंचल है, क भी निरचल चित्तकर निजरूपको नहीं ध्यावते हं । ओौर जो पुरुप स्तेह्‌- 
से रदित है, वीतरागनिविकल्प समाधिमे कीन ह" वे ही लीलामात्रमे संसारको तैर जाते हँ ॥११२॥ 

आगे लोभकषायका दोष कहते है--[ योगिन्‌ ] हे योगी, तू [ लोभं ] खोभको [ परित्यज ! 
छोड, [ रोभः ] यह लोमे [ भद्रो न भवति ] शच्छा नहीं है, व्योकि [ छोभासक्तं ] लोभमें फंसे 
हुए [ सकं जगत्‌ ] सम्पूणं जगतुको [ दुःखं सहमानं | दुःख सहते हए [ पश्य | देख ॥ भावाये-- 
खोभकषायसे रदित्त जो परमात्मस्वभाव उससे विपरीत जौ इसभव परभवका लोभ, घन धान्यादि- 
कालोभयउ्सेतु छोड । क्योकि लोभी जीव भव भवमेदुःख मौगतेरह, ठेसा तु देख रहा है ॥११३॥ 

२० 


२३४ योगीन्दरदेवविरचितः [ अ० २, दोहा ११५- 
तले अधिकरणं उपरि घनपाततनं संदशकटुञ्चनम्‌ । 
लोहं रगित्वा हुत्तवहुस्य पद्य पत्तत्‌ ब्रोटनम्‌ ।। ११४८ 1 का 
तले अधस्तनभागेऽधिकरणसंत्ञोपकरणं उपरितनमागे घनघातपातनं तथेव संडस- 
फसंज्ेनोपकरणेन दुुश्वनसाकर्णणस्‌ । केन | लोहपिण्डनिमिततेन । कस्य । हुतथजोऽनेः 
्रोरनं खण्डनं पद्येति । अयमत्र भावाथेः । यथा ोहपिण्डसंसर्गादग्निरक्तानिलोक- 
पूज्या प्रसिद्धा देवता पिडनक्रियां लते तथा लोभादिकपायपरिणतिकारणभू तेन पञ्च - 
न्द्रियशरीरसंबन्धेन निरलोभपरमातमतखभावनारदिते जीवो घनथातस्थानीयानि नार- 
कादिदुःखानि वहुकालं सहत इति ॥ ११४ ॥ 
अथ रतेहपरित्यागं कथयति- 
जोहय णेह परिचि णेह ण मल्लउ दोहं । 
णहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु खत जोह ॥ ११५ ॥ 
योगिन्‌ स्नेहं परित्यज स्नेहो न भद्रो मवति। 
स्नेहासक्तं सकलं जगद्‌ दुःखं सहमान, पश्य 1 ११५ ॥ 
रागादिस्नेहघ्रतिपक्षमृते वीतरागपरसारमपदाथंध््ाने स्थिखा जुद्रात्मतन्वा द्विपरीतं 
हे याभिर्‌ स्नेह परित्यज । कस्मात्‌ । स्नेहे भद्रः समीचीनो न भवति । तेन स्नेहेनासवतं 
सकर जगन्निःस्नेदशुद्धारमभावनारदितं विविधशारीरमानसरूपं बहुदुःखं सहमानं पदयेति। 
अर भेदामेदररनत्रयास्मकमोक्षमागं युक्त्वा अत्र भदायेद्रनतर वास्मकमोक्षमाग सुक्त्वा तत्परतिपक्षमृते मिथ्यात्वरगादौ स्नेही न 
जागे खोभकषायके दोषको दुष्टांसे पुष्ट करते है-[ रोह लगित्वा 1 जंसे लोका संध 
पाकर [ हुतवहं 1 अग्नि [ तरे ] नीचे र्खे हुए [ अधिकरणे उपरि ] अहुरन ( निहाई ) के ऊपर 
 घनपातनं | घनको चोट, [ संदश्चकुटुंचनं ] संडासीसे खेंचना, | पतत्‌ ्ोटनं ] चोट लगनेसे 
ट्टना, इत्यादि दुःखोको सहती है, एेसा [ पद्य ] देख ॥ भावाथं-लोहैकी संगतिसे खोकप्रसिद्ध 
देवता अग्नि दुःख भोगत्ती है, यदि लोहेका सम्बन्य न करे तो इतने दुःख क्यों भोगे, अर्थात्‌ जैसे 
मग्नि जोहपिडके सम्बन्वसे दुःख भोगती है, उसी तरह खोह्‌ अर्थात्‌ छोभके कारणस्षे परभात्मतत्त्व- 


को भावनासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव घनघातके समान नरकादि दुोको वहुंत्त कार तक भोगत्ता 
दै । ११४॥ त 
९ 


-दोहा ११७ |] परमात्मप्रकराः २३५ 


कंप इति तत्पर्यम्‌ । उक्तं च--“"तोवदेव सुखी जीवो यावन्न सिन्ते कचित्‌ । 
नेदालुविद्धद्दयं दुःखमेव पदे पदे ।' } ११५ ॥ 
अथ स्तेहदोपं दृष्टान्तेन द्रटयति-- 


जलासचएु पय-णिदलणु पुणु पुणु पीलण-दटन्ट्ख । 
लग्गिचि तिल-णियर जं त्ति खद तड पिच्छ । ११६ ॥ 
जलसिजञ्चनं पादनिदंलनं पुनः पुनः पीडनदुःखम्‌ । 
स्नेहं लगित्वा तिलनिकरं यन्त्रेण सहमानं पद्य 1 ११६ ॥ 
जरसिचनं पादनिदेलनं पुनः पनः पीडनदुखं स्तेहनिमित्तं विनिकरं यन्त्रेण 
मान परश्यति । अत्रवरातरागाचद्‌नन्द्‌कस्यभावं परसार्सतचवससेवमरानां अजानन्तं 
वातरागनिर्विकल्पसमाधितवरटेन निदचससाचतच्नाभावयन्तर्व जावा पध्यामराग राच 


तानाः पच्चन्द्रयविपयासक्ाः सन्तो नरनारशादिगतिपु यस्त्रपीडनक्रचविदारणसृला 
रोदेणादि नानादुःखं सदन्त इति भावार्थः | १ १६ ॥ 
उक्तं च- 


ते चिय घण्णाते चियसप्पुर्सिा ते जियंतु जिय-लोए । 


[-) 
न्ट 


दह-दद्भ्यि पडा तरति ञं चेच लीलाए ॥ ११७॥ 
त्‌ चन नन्या: ते चैव सत्पुरुषाः ते जीवन्तु जीवलोके । 
यावनद्रह पतिताः तरम्ति ये चैव लीलया 1 ११७ ॥ 


ते चैव धन्यास्ते चैष सुत्पूपास्ते जीवन्तु जीवलोके । ते के | दो दक्ब्देन यौवनं स एव 
दरहा महदहिदष्तत्र पातताः सन्तस्वरर्तिये चेव | क्य | लीलयेति | अत्न विपयाकांक्षारूपस्तेद 
जिनका मन स्नेहे वघ रहा ठै, उनक्नो जगह दुःखहीषहै।। १९५॥ 
आगे स्नेहका दोप दृषरान्तसे दढ करते हु] तिखनिकरं ] जसे त्तिखोका समह [ स्नेहं 
खनित्वा ] स्नेह { चिकनाई ) के सम्यन्धसे [ जलसिचनं ] जसे भीगना [ पादनिदंलनं ] पेरोसे 
ष्कृदना, ( यत्रेण | घानौमे [ पुनः पुनः ] वार्‌ वार | पीडनदुःखं ] पिख्नेका दुख [ सहमानं | 
ताह, उस [प्रय ] देखो । नावाधं-जंसे स्नेह ( चिकना तेल ) के सम्बन्ध होनेसे तिल 
वानाम्‌ ५९ जातत ठ, उत्ती तरह जो पचेन्द्रियके विपर्योमें आसक्त है-सोहित द वे नालको प्राप 
हाते ह, इसमे कछ सदेह नदीं है 1 ११६ ॥ 
दत विपयमे कटा भी है ते चैव धन्याः ] वेदौ वन्यैः [ति चैव सत्पुरुषाः } वे ही 
सज्जन ह, ओर [ते] वे ही जीव [ जोवल्लोकते ] इस जोवरोकमे [ जीवतु ] जीवते ट, [ये चैव] 
जो [ यौबनद्रह ] जवान अवस्वारूपौ वड़े भारी तालावमें [ पतिताः ] १३ हए विषय-रसमे नकवी 
द्वत, [ लकया ] खीला ( सैल ) मात्रमे ही [ तरंति ] तैर जातेटं। वे ही प्रशंसा योग्य &।॥। 
भावाय--वहां विपय-वांछाल्प जो स्नेह्‌-जल उसके प्रवेगसे रहित जो सम्यग्द्लन नान. चारित्ररूपी 


9. 


२२९ योगीन्दुदेवचि स॑चत्तः | अ० २, दोहा ११८ 


जरप्रवेशरहितेन सम्यण्दशेन्ञानचास्तिमृल्यरस्न माण्डपूर्न निजशुद्धास्मभावनापोतेन 
यौवन महाहदं ये तरन्ति त एव धन्पास्त एव सस्पुरुषा इति तापय ॥ ११७ ॥ 


किं बहुना विस्तरेण- 


मोक्ख जि साहिड जिणवरहिं हुंडिवि वहु-विह्‌ रज्ख । 
चिक्रख-भरोडा जीच तुह करद ण अप्प कज्ज | ११८ ॥ 
मोक्षः एव साधित्तः जिनवरैः त्यकत्वा वहुविधं राज्यम्‌ । 
भिक्षाभोजन जीव त्वं करोषि न आत्मीयं काय॑म्‌ । ११८ ॥ 
मोक जि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्यारूपानं क्रियते । मोक्ख जि सादि 
मोक्षय साधितः निरशेपनिराकृतकममलकरङ्कस्या्मन आत्यन्तिकरस्वामाविकक्तानादि- 
युणास्पदमवस्थान्तरं मोक्षः स साधितः । कैः | जिणवर हि जिनवरैः। कि कृखा | दंडिवि 
त्यक्त्वा । किम्‌ । बहुविहुरज् सपाङ्गराल्यम्‌ । केन । मेदामेदरलत्रयमावनावछेन । एं 
तत्वा भिक्लमरोडा जीव भिक्षामोजन है जीव तुद सवं करहि ण अप्पड क्छ 
किन करोषि आत्मीयं कार्यमिति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा वाद्याभ्यन्तरपरिग्रहं स्यक्त्वा 
वीतरागनिर्विकल्पसमाधो स्थिता च विरिष्टतपरचरणं कतंव्यमित्यभिप्रायः ।११८॥ 
अथ है जीव त्वमपि जिनमडारकवदश्क्मनि मूलनं त्वा मोक्षं गच्छेति संबोधयति- 








रलनोसे भरा निज शुद्ाव्ममावनारूपी जहाज उससे यौवन अवस्यारूपौ महानरं तालानेको तैर जाते 
हवे ही सप्पुरुषदहै, वे ही घन्य है, यह सारांश जानना, बहृत्त विस्तारसे क्या काभ है ॥ ११७॥ 


आगे मोक्षका कारण वैराग्यको दुढ्‌ करते ह-[ जिनेवरेः ] जिने्वरदेवने | बहुविधं ] 
अनेकं प्रकारका [ राज्यं ] राज्यका विभव [ त्यक्वा 1 छोडकर [मोक्ष एव] मोक्षको ही [साधितः] 
साधन किया, परंतु [ जीव ] है जीव, [ भिल्लाभोजन ] भिन्ञासे भोजन करनेवाला | त्वं ] तू 
( अशत्मोयं कायं | अपने आत्माका कल्याण भी ( न करोषि ] नहीं करता । भावार्भ--समस्त 
कमंमट-कलकते रहित जो आत्मा उसके स्वाभाविक चानादि गु्णोका स्थान तथा संसार-अवस्थासे 
अन्य अवस्थाका होना, चदह्‌ मोक्ष कहा जाता है, उसी मोक्षो वीत रागदेवने राज्यविभूति छोड़कर 
सिद्ध किया । राज्यके सात्त अंग है, राजा, मची, सेना वमर । ये जहां पणं हो, वह उक्त राव्य 
कदलाता है, वह्‌ सज्य तीर्थकरदेवका है, उन्तको छोडनेमे वे तीर्थकर देरी नहीं करते । ठेकिनतु 
निधेन दोकर आत्म-कल्याण नही करता । त माया-नाकको छोड़कर महाय पुरुषोकी तरह आत्म- 
काय कर । उन मदान्‌ पृरुपोनि भेदाभेदरल्नत्रयकी भावनाके वलसे निजस्वरूपको जानकर विना- 
सीक याज्य छखीड्ञ, अविनाशो राज्यके लिये उद्यमी हए 1 यहाँ पर एेस्ना व्याख्यान समञ्चकर 
बाह्याम्यतर परिग्रहुका त्याग करना, तया वत्तरागनिधिकल्पस्माविमे ठहरकर दुधंरत्तप करना 
यद्‌ साराय हया ॥ ११८ ॥ 


-दोहा १२० ] परमात्मप्रकाशः 


८१ 


पावहि दक्ख लदृतु वंह जिय संसार भमतु। 
अद्ध वि कस्म द णिदल्िवि वच्चद्दि खुक्खु मदंतु ॥ ११९ ॥ 
प्राप्नोषि दुःखं महत्‌ त्वं जीव संसारे भ्रमन्‌ । 
अष्टापि कर्माणि निदंल्य ब्रज मोक्षं महान्तम्‌ ।। ११९ ॥ 
पावहि इत्यादि । पावहि दकु मंतु प्राप्नोषि दुःखं महद्र तुह" खं जिय 
टे जीव । फ इर्बच्‌ । संसारि मसंत्‌ निश्चयेन संसारे विपरीत शद्रात्मविरुक्षणं दरव्य- 
सेत्रकालमयमावपथ्वमेदभिन्नं संसारं भमन्‌ । तस्मात इर । अह वि कस्महं णिद्‌द- 
लिवि शद्धास्सोपलम्पव्रहेनष्टापि कर्माणि निम्‌ ल्व चच्चद्टि व्रज । कम्‌ | खक्ख स्वा- 
थ ८ ५ (= < ५ 
त्मोपलब्िलक्षणं मोक्षम्‌ । तथां चोक्तम्‌--'सिद्धिः स्वास्मोपरुव्धिः' । कथंमृतं मोक्ष्‌ । 
मेतु रेवलज्ञानादिमदागुणयुक्तसान्महान्तभिस्यसिग्रायः ॥ ११९ ॥ 
अथ यद्चप्यल्पतपि दुःखं सोहमसमथ॑स्तथापि कर्माणि किमिति फयेपीति शिक्षां प्रयच्छति- 
जिय जण्‌-सित्तु वि दुक्खडा सदहण ण सक्कहि जोड । 
चउ-गद्‌-दुक्खहं कारणर्ह कम्म कणि किं तोह ॥१२०॥ 
जीव अणुमात्राण्यपि दुःखानि सोदुं न दावनोषि परय | 
चतुगंतिदुःखानां कारणानि कर्माणि करोपि कि तथापि । १२०॥ 
जिय इत्यादि । जिय हे मृहजीव अणुभित्त वि अणुसात्राण्यपि । कानि । 
टुच्लडा दुःखानि खदण ण सद्धद्धि सोहुं न गक्नोपि जोह प्य । यद्यपि चउ- 
गद-दुक्लदं कारणं परमात्समावनोत्यन्नताचिकवीतरागनित्यानन्देकविलक्षणानां 
 अआगेहे जीव, तू भी ध्रीजिनराजकी तरट्‌ आठ कर्मोका ना्चकर मोक्चको जा, एेसा समक्त 
दै [ जीव ] है जीव, [त्वं ] तू [ संसारे ] संसार-वनमें [ भ्रमन्‌ ] भटकता हुमा [ महद्‌ ड्खं ] 
महान्‌ दुःख [ प्राप्नोषि | पवेगा, इसलिए [ अष्टापि कर्माणि ] ज्ञानावरणादि आर्ते ही कर्मोको 
[ निदद्य ] नाग कर, [ मर्हातं मोक्षं ] सवमे प्रेष्ठ मोक्षको [ व्रज ] जा ।॥ भावार्थ निर्वयकर 
संसारम रहित जो गुद्धात्मा उन्न जुदा जो द्रव्य, शत्र, काल, भव, भावरूप पांच तरहक परावर्तन- 
स्वल्प संसार उसमे भटकता हुजा चायो गतियोके दुःख पावेगा, निगोदं रारिमें अनंत्तकाछ तक 
रुटेगा | इसलिए आट कर्मक क्षय करके गुद्धातमाकी प्राप्तिके वर्मे रागादिकका नाद कर निर्वा 
णको जा] कसा द वह्‌ निर्वाण, जो निजस्वरूपकी प्राप्ति वही जिसका स्वरूप है, भौर जो सवमें 
श्रण्ठ है 1 केवलजानादि महान्‌ गुणोकर सहित है । जिसके समान दुसरा कोट नहीं । ११९ ॥ 
जागे जो थोडे दुःख भी सहनेको असमं है, तो एसे काम वयो करता है, कि जन्मोसे अनंत 
कालत दुख तू मोगे, एसी िक्षा देते हं-[ जोव ] हे मूटृजीव, तू [ अणुमात्राण्यपि ] परमाण- 
मात्र (योडे) मी [ दुःखानि ] दुःख [ सोदुं ] सहनेको [ न शवनोपि ] नटीं समं है, [ पश्य } देख 
तथापि } तो फिर [ चतुगंतिदुःलानां ] चार्‌ गनि्ोके दुः्वकरे [ कारणानि कर्माणि ] कारण जो 
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जोणि इत्यादि | जोणिलच््खहं परिम चदुरसीवियोनिरुक्षणानि परि्सति। 
वतोऽस्ै । अप्पा बद्धिरात्मा । कं इव॑न । दुक्खु खलु निजपरसरारमतचखध्यानोतपन्न- 
वीतरागसदानन्दकरूपव्याङ्ुलवलक्षमपारमाथिकसुखाद्िलक्षणं शारीरसानसदुःखं सदह- 
मानः, सरथमूतः सन्‌ । इुततकलल्तहिं सोष्टियड निजपरमास्ममाननातरतिपक्षमेः 
पुत्रकरत्रेः मोहितः । क्िपयन्तम्‌ । जाव ण. यावत्कालं न । किम्‌ । णाणु नम्‌ । 
किं विरिष्टम्‌ । सदतु सहतो मोक्षसक्षणस्याथस्य साधकवाद्रौतराननिर्विकल्पस्वसंवेदन- 
जञानं महदित्थुच्यते । तेन कारणेन तदेव निरन्तरं भावनीयपित्यमिप्रायः ॥ १२२ ॥ 
अथ हे जीव गुहपरिजनक्यीरादिममलं मा इुर्विति संवोधयति-- 
जीव म जाणदहि अस्पणड घर परियणु तणु इष. । 
कस्यायत्तउ कारिमञ आगमि जोहृद्टिं दिष्‌. ॥ १२३ ॥ 
जीव मा जानीहि आत्मीयं गृहं परिजनं तनुः इष्टम्‌ । 
कर्मायत्तं कृत्रिमं जागमे योगिभिः दृष्टम्‌ 1 १२३॥ 
जीव इत्यादि । जीव म जाणहि दे जीव मा जानीहि अप्पणड आत्मीयम्‌ | 
किम्‌ । घर परियणु तणु इट्‌, गृहं परिजनं ररीरमिष्टमित्रादिकम्‌ । कथंमूतभेतत्‌ । 
करसायत्तउ बुद्धवेतनास्वभाव।दमृतौत्परमात्मनः सकाशाद्धिरुभ्णं यत्कमं तदुदयेन 
निभितस्वात्‌ कर्मायत्तम्‌ । पुनरपि कथंमृतम्‌ । कारिमउ अरत्रिमात्‌ टङ्ोककीणंजञायवै- 


जागे उसी वात्तको दृढ करते है यष्वत्‌ 1 जवत्तक [ महत्‌ ज्ञानं न ] सवसे श्रेष्ठ ज्ञान 
नहीं है, तवत्तक [ आत्मा ] यह जीव | पुत्रकलत्रैः मोहितः ] पत्र स्त्री आदिकोसे मोहित हज 
[ दुःलंसहमानः ] अनेक दुःखोको सहता हआ [ योनि लक्षाणि ] चौरासी ङाल योनियोमं 
[ परिभ्रमति ] मटकता फिरतता है ॥ भावाथं-यदह जीव चौरासीलाख योनियोमे अनेक तरहक 
ताप सहता हुभा भटक रहा दहै, निज परमात्मतत्वके ध्यानसे उत्पन्न वीतराग परम भआानंदरूप 
निर्व्पाकूल अतीन्द्रिय सुलसे विमुख जौ शरीरके तथा मनके नाना तरहके सुल दुःखोको सहता 
हा भ्रमण करता है । निज परमात्माकौ भावनाके शत्रु जो देहसम्बन्धी माता, पित्ता, धाता, मित्र, 
पुत्र-कलत्रादि उनसे मोहित है, तवतक अज्ञानी है, वीतराग निविकल्प स्वसंवेदनन्नानसे रहित्त है, 
वह्‌ ज्ञान मोक्षका साधन दहै, ज्ञान ही से मोक्षकी सिद्धि होती है । इसलिये हमेरा ज्ञानको ही भावना 
करनी चाहिये ॥ १२२॥ 

अगेहे जीव, तु वर परिवार जर शरीरादिका ममत्व मत्त कर एसा समञ्ञाते ह-[ जीव | 
हे जीव, तु [ गृहं ] घर [ परिजनं | परिवार [ तनुः ] सरीर [ इष्टं ] ओर मित्रादिकों [ आत्मीयं | 
[ सा जानीहि ] अपने सत जान, वरयोकि [ आगमे ] परमागममें [ योभिभिः ] योगियोने [ दष्टं ] 
फेसा दिखलाया है, कि ये [ कर्मायत्तं ] कमकि आधीन है, ओर [ छत्रिमं ] विना्ीक है |] 
भावा्थं-ये घर वगैरह्‌ शुद्ध चेतनस्वभाव अमूर्तीक निज आत्मासे भिन्न जो शुभाशुभ कमं उसके 
उदयसे उन्पन्न हुए है, इसच्ये कर्माधीन ह, भौर विनदवर होनेसे गुद्धात्मदरव्यसे विपरीत्त हैँ | 
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कस्वभावात्‌ शुद्धासमद्रव्याद्विषरीतस्वात्‌ विमं विनश्वरम्‌ । इत्थंभूतं दिष्ट दृष्टम्‌ | 
कैः । जिं परमक्ञानसंपन्नदिव्ययोभिभिः । क दृष्टम्‌ । आगसि वीतराससयेन्नप्रणीत- 
परमागमे इति । अत्रेदमधरुवन्याख्यानं ज्ञास्वा ध्र वे स्वजञुद्धारमस्व मावे स्थिखा गृहादि- 
५ 6 ¢ वि 
परद्रव्ये ममत्वं न कतंव्यसिति भावाथेः । १२३ ॥ 
अथ गृहपरिवारादिचिन्तया मोक्षो न छभ्यत इति निदिचनोति-- 
खक्‌. ण पावहि जीव तुह घरु परियणु चितंतु 
तो वरि चितदि तञ जि तञ पावदहिमोक्ख्‌ महंतु । १२२ ॥ 
मोक्षं न्‌ प्राप्नोषि जीव त्वं गृहं परिजनं चिन्तयन्‌ । 
ततः वरं चिन्तय तपः एव तपः प्राप्नोषि मोक्षं महान्तम्‌ ॥ १२४॥ 
क्छ इत्यादि । खक्‌, कमंमरकलङ्करदितकेवक्ञाना्नन्तयुणसदितं मोषं ण 
पावहि न प्राप्नोषि न केवलं मोक्षं निश्चयव्यवहाररत्नत्रयात्मकं मोक्मागं च जीव है 
मृढ जीव तहु स्वम्‌ । कि ङ्व॑न्‌ सन्‌ । घर्‌ परिथिणु चिततु गृहपरिव।रादिकं परद्रव्य 
चिन्तयन्‌ सन्‌ तो ततः कारणात्‌ वरि वरं किंतु चित्तहि चिन्तय ध्याय | किम्‌ । तउ 
जि तड तपस्तप एव त्रिचिन्तय नान्यत्‌ । तपर्चरणचिन्तनात्‌ किं फर भवति । पावहि 
प्राप्नोपि । कम्‌ । मोक्ख्‌, पूर्ोक्तलक्षणं मोनुम्‌ । कथं मूतं । महंतु तीथकरपरम- 
देवादिमहपुस्पैराभितत्वान्पहान्तसिति । अत्र वहिदरव्येच्छानिरोधेन वीतरागतचिक- 
नन्दपरमारमरूपे निर्विकल्पसमाधौ स्थित्वा गृहादि ममस्वं स्यक्त्वा च भावना कतेन्येति 
तात्पयम्‌ ।। १२४ ॥ ध 
शुद्धात्मद्रव्य किसोका बनाया हुमा नदींदै इसलिये अक्रत्रिम है अनादिसिद्ध है, टंकोत्कीणं ज्ञायक 
स्वभावदहं\जो टंकीसे गढाहुजान हौ विनादही गदी पुरषाकार अमूर्तीकमूतिदै। एसे आत्म 
स्वरूपसे ये देहादिक भिन्न है, एेसा सवंज्ञकथित परमागममें परमन्ञानके धारी योगीङवरोने देखा 
दै । य्हपिर पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर्‌ आदि सवक्रो अनित्य जानकर नित्यानंदरूप निज शुद्धात्म 
स्वभावमें ठहरकर गृहादिकं परद्रव्यमें ममता नहीं करना 1 १२३ ॥ 
अगि घर परिवारादिकरकी चितसि मोकश्च नहों मिर्तो, एसा निश्चय कस्ते ह--[ जीव | 
हे.जोव, [चवं ] तू [ गृहं परिजनं ¦ घर परिवार वगेरहुकी [चिन्तवन्‌ ] चिता करता हुंमा [ मोक्षं | 
मोक्ष [ न प्राप्नेति ] कमो नहीं ज पा सकता, [ ततः ] इसलिये [ वरं ] उत्तम [ सपः एव तपः! 
तपका ही वारम्बार [ चित्तय ] चितवन कर, व्योकिं तप से ही [ महांतं मोक्षं ] श्रेष्ठ मोक्ष सुखकरा 
[ प्राप्नोषि } पा सकेगा । भावार्थ--तू गृहादि परवस्तु्ओको चित्तवन करता हुभा कमम-कठक 
रहित केवलज्ञानादि अनंतगुण सहित मोक्षकरो नहीं पवेगा, ओर मोक्षका मागं जो निश्चय 
स भौ नही-पवेगा। इन गृहादिके चितवनसे भव-वनमे श्रमण करेगा | 
सच्छे टका चितवन तो मत कर्‌, ठेकिनि बारह प्रकारके तपका चिन्तवन कर| इसीपे 
मोल पायेगा। वंह मोक्ष तीधंकर. परम॒देवाविदेव महापुरुपोसे आधित दै, इसलिये सवसे 
उत्कृष्ट है 1 मोक्षक्रे समान अन्य पदाथ नही यहां परद्रव्यको इच्छाको रोककर वीतराग परम 
आनन्दल्प जो परमात्मस्वर्प उनके व्यानमें ठहरकर घर परिवारादिकक्रा ममत्व छोड, एक केवल 











-दोहा १२५ ] परमात्मप्रकाशः 1.4; 


ममं स्यक्त्वा च भावना कर्तव्येति तात्परयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथ जीवद्िंसादोपं दशेयति-- 


मारिवि जीवं लक्लडा जं जिय पाउ करीसि। 


पुत्त-कलत्त्ं कारणर्हँ तं तुह एक्क सहीसि ॥ १२५ ॥ 
मारयित्वा जीवानां लक्षाणि यत्‌ जीव पापं करिष्यसि । 
पुत्रकलत्राणां कारणेन तत्‌ त्वं एकः सहिष्यसे ।॥ १२५ ॥ 


मारिषि इत्यादि । मारिषवि जीवं लक्खडा रागादिविकल्प्रहितस्य स्वस्व- 
भावनालक्षणस्य शुद्धचेतन्यप्राणस्य निखयेनाम्यन्तरं वधं कृत्वा वहिर्मागे चानेकजीव- 
लक्षाणाम्‌ । केन दिंसोपकरणेन । पुत्तकलत्त हं कारणं पुत्रकरत्रममस्निमित्तोत्पन्न- 
दृषटश्रताजभूतमोागाकांक्षास्वरूपतीक्ष्णशचेण । जं जिय पाउ करीसि हे जीव यत्पापं 
करिष्यसि तं तुदँ एक्‌. सहीसि तत्पापफलं सवं कता नरकादिगतिष्वेकाकी सन्‌ 
सहिष्यसे हि । अत्र रामा्मावो निशवयेना्दिसा भण्यते । कस्मात्‌ निश्वयशुद्धचेतन्य- 
प्राणस्य रक्षाकारणत्वात्‌ , रागा्युत्पत्तिस्तु निश यदसा । तदपि कस्मात्‌ । नि स्चयशुद्ध- 


निजस्वरूपको भावना करना यह्‌ तात्पयं है । भात्म-भावनाके सिवाय अन्य कु भी करने योग्य 
नहीं है ।। १२४ ॥ 

अगे जीवहिसाका दोष दिखरते ह-{ जोवषनां लक्षाणि ] लाखों जीवोको [ मारयित्वा ] 
मारकर [ जीव ] है जीव, [ यत्‌ ] जो त्‌ [ पापं करिष्यसि ] पाप करता है, [ पुत्रकलत्राणां ] पुत्र 
स्त्री वगैरहके [ कारणेन ] कारण [ तत्‌ स्वं ] उसके फक्को तु [ एक ] भकेला [ सहिष्यसे ] 
सहेगा 1 भावार्थ--है जीव, तु पूत्रादि कुदुम्बके चये हिसा, चूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहादि अनेक 
प्रकारके पाप करता है, तथा अंततरंगमें रागादि विकल्प रहित ज्ञानादि शुद्धचेततन्य प्राणोकता घात 
करता है, अपने प्राण रागादिकमेलसे मेले करता है, ओर बाह्यमें अनेक जीवोकी हिसा करके अशुभ 
कर्मोको उपाजन करता है, उनका फक तू नरकादि गतिमे अकेखा सहेगा । कृटुम्बके लोग कोई भी 
तेरे दुःखके वटानेवाले नहीं है" तू ही सहेगा । श्रीजिनदासनमें हिसा दो तरहक है । एक आत्मघात्त, 
दूसरी प्ररघात्त । उन्मेस जो मिथ्यात्व रागादिकिके निमित्तसे देखे सुने भोगे हुए भोगोकी वांछारूप 
जो तीण शास्त्र उससे अपने ज्ञानादि प्राणोको हनना, वहं निरचर्याहिसा है, रागादिककौ उत्पत्ति वह्‌ 
निश्चय हिसा है । क्योकि इन विभावोसे निज भाव घाति जाते हं । एेसा जानकर रागादि परिणाम- 
रूप निद्च्यहिसा त्यागना । यही निर्चयहिसा आत्मघात है । भौर प्रमादके योगसे अ विवेकी होकर 
एकद्री दोदरी तेरी चौइद्री पंचेद्री जीवोंका घात्तकरना वह्‌ परघात है । जव इसने परजीवका घात 
विचारा, तव इसके परिणाम मलिन हुए, ओौर भावों कौ मलिनता ही निशष्चयहिसा है, इसलिये 
परघातरूप हिसा आत्मघातका कारण है । जो हिसक जीव है, वह्‌ परजीवोंका घातकेर अपना घात्त 
करता टै । यह्‌ स्वदया परदयाका स्वल्प जानकर हिसा सवंथा त्यागना } हिसाके समान अन्य पाप 
नहीं है । निश्चयदहिसाका स्वरूप सिद्धांतमे दूसरी जगह एेसा कहा है--जो रागादिकका अभाव वर्ह 

२९१ 


२५२ योगीन्दुदेवविरचित्तः [ अ० २, दोहा १२६- 


प्राणस्य द्िसाकारणात्‌ । इति ज्ञास्यवा रागादिपरिणामरूपा निद्चवंसा व्यान्येति 
भावाथ; । तथा चोक्त' निद्चयहिंसालक्षणम्‌-“"रागादीणमणुप्पा अदिंसमनत्तेत्ति देपिद्‌ 
समए । तें वेधरप्पत्ती हिंसेति जिणेहिं णिदि ॥`' ॥ १२५ ॥ 

अथ तमेव रिसादोषं द्रटयति-- 


मारिवि चूरिवि जीक्डा जं तुह दुक्खं करीसि। 

तं तह पासि अणत-गुण अवसङ जीव लहीसि ॥ १२६ ॥ 

मारयित्वा चूणंयित्वा जीवान्‌ यत्‌ त्वं दुःखं करिष्यसि । 

तत्तदपेक्षया अनन्तगुणं अवदयमेव जीव लभसे 11 १२६॥ 

मारिवि इत्यादि । सारिवि वद्ि्विषये अल्यजीवान्‌ प्राणित्राणवियोगलक्षणेन 

मारयिखा चूरिवि हदस्तपादाघयेकदेशच्छेदरूपेण चूरयित्वा । कान्‌ । जीवडा जीवान्‌ 
निश्चयेनाभ्यन्तरे तु सिथ्यास्वरागादरूपतीक्ष्णशसतेण शुद्धत्माचमृतिरूपनिरचयग्राणासच 
जं तुदं दु क्ख करीसि यद्‌:खं खं कर्ता करिष्यसि तेषु पूवोक्तिस्वपरजीवेषु त तदह 
पासि अणंतगुएु तद्‌ :खं तदपेक्षया अनन्तशुणं अवसं अवश्यमेव जीव हे मूटजीव 
लहीसि प्राप्नोषीति । अत्रायं जीवो मिथ्यास्वरागादिपरिणतः पू स्वयमेव निजशुद्रा- 





शास्म अहिसा कही है, ओर रागादिककी उत्पत्ति वही हिसा है, एेसा कथन जिनशासनमे जिने- 
उवरदेवने दिखाया है । अर्थात्‌ जो रागादिकका अभाव वह स्वदया भौर जो भ्रमादरित्त विवेक 
रूप करुणाभाव वह परदया है । यह्‌ स्वदया परदया धर्म॑का मूलकारण है । जो पापी हिसक होगा 
उसके परिणाम निर्म नहीं हो सकते, एेसा निर्चय है, परजीव घात तो उसकी आयुके अनुसार टैः 
परंतु इसने जब परघातत विचारा, त्तव आत्मघात्ती हो चुका 1 १२५ ॥ 

भगे उसी हिसाके दोषको फिर नदते हँ" सौर दयाघमेको दृढ करते है--[ जीव ] है जीव, 
[यत्‌ त्वं] जो तू [जीवात्‌] परजीवोको [मारयित्वा] मारकर [ चूरयित्दा] च्‌रकर [दुःखं करिष्यसि) 
दुःखी करता है, [तत्‌] उसका फल [तद्पेक्षया] उसकी अपेक्ना [अनंतं] अनंतगुणा [अककयमेव] 
निद्वयसे [कमे] पावेगा ।। भावा्थं-निदयी होकर अन्य जीवोके प्राण हरना, परजीवोका शस्वा- 
दिकंसे घात करना, वह्‌ मारना है, ओर हाथ पैर आदिकसे, तथा लाटी आदिसे परजीवोका काटना, 
एकदेश मारना वह्‌ चूरना है, यह्‌ हिसा ही मह्‌। पापका मूक है ] निङ्वयनयसे अभ्यन्तरमे मिथ्याल 
रागादिरूप तीक्ष्ण शस्ते शुदधात्मानुभूत्िरूप अपने निर्चय प्राणोको हत रहा है, वलेशरूप करता 
दै, उसका फल अनंत दुःख अवश्य सहेगा । इसल्यि ह मूढ जीव, परजीवोंको मत सारे, ओर मत 
चूरे, तथा अपने भाव हिसाशूप मत्त कर, उज्ज्वल भाव रख, ओ तू जीवको दुःख देगा, तो निक्वथसे 
भनतगुणा इुःख पावेगा । यहा सारांश यह्‌ है-जो यह्‌ जीव भिच्यात्व रागादिरूप परिणतं हुआ पटे 
ततो अपने भावम्राणोका नादा करता हे, परजीवका घतत तोहो यान हो, परजीवका धातत तौ उसकी 
जायु पूणं हो गद हो, तव होता दहै, अन्यथा नहीं; पररतु इसने जव परका घात्त विचारा, त्तव यह्‌ 


-दोहा १२७ ] परमात्मप्रकाशः २४३ 


त्म्राणं हिनस्ति बहिविंपये अन्यजीवानां प्राणघातो भवतु मा भवतु नियमो नास्ति | 
प्रघाताथं तद्ठायःपिण्डग्रहणेन स्वदस्तदाहषत्‌ इति मावार्थः ! तथा चोक्त ्‌-““स्वयमेवा- 
त्मनात्मानं हिनस्त्ासा कपायवान्‌ । पूरं प्राण्यन्तराणां तु पथास्स्याद्ानवा 
यधः ।* | १२६ ॥ 
अथ जीववधेन नरकगतिस्तद्रक्षणे स्वर्गो भवतीति निधिनोति-- 
जीव चहं णरयं-गङ अभय-पदाणे" खण्यु । 
वे पदं जवला दरिसिया जहि चह तदि लग्यु १२७ ॥। 
जीवं घ्नतां नरकगतिः अभयप्रदानेन स्वगंः। 
हौ पन्थानौ समीपौ दशिततौ यत्र रोचते तत्र खग ॥ १२७ ॥ 
जीव वहंतहं इत्यादि । जीव चदंतदं निशयेन मिथ्यालविपयकपायपरिणामरूपं 
वधं रवकीयजीवस्य व्यवहारेणेन्द्ियवहायुःप्राणापानविना्रूपसन्यजीवानां च वधं 
ुर्चतां णर्यगह नरकगतिभेवति अभयपक्यणें निथयेन वीतरागनिविकल्पस्वसंवेदन- 
परिणामरूपमभयप्रदानं स्वकीयजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयग्रदानं परजीवानां च 
ड [स श (स र (4 भ 
कुवेतां खण्शु स्वस्यामयग्रदानेन मोक्षो भवत्यन्यजीवानाममयद्रदानेन स्वगचेति ये पद्‌ 
चला दरिख्िया एवं द्रौ पन्थानौ समीपे द्वितो । जहिं चह तदि लग्युं हे जीव 
आत्मघाती हो चुका । जैसे गरम रोहेका गोला पकंडुनेसे अपने हाथ तो निस्पंदेह ज जाते 
ह इसमे यह निरचय हुभा, किजो परजीवोंपर खोटे भाव करता है, वहं आत्मघाती है। 
देषा दूरी जगह भो कहा है, करि जौ मात्मा कषायवालादहै, निर्दयो है, वह पहर तोजपही 
अपने ते अपना घात करता है, इसे आत्मघाती है, पीछे परजीवका घात होवे, या नहते । 
जीवकोञयु वाकी रही हो, तो यह नहीं मार सकता, परंतु इसने मारनेके भाव किये, इस कारण 
निस्संदेहं हिसक् हो चुका, ओर जवर हिमकरे भाव हुए, तव यह्‌ कपायवान्‌ हुआ । कषायवाचरु होना 
ही आत्मघात है । १२६ ॥ 
अगे जीर्वाहिसताका फल नरकगति है, ओर रक्षा करनेसे स्वगं होताहै, एेसा तिदचवय करते 
हु] जीवं घ्नतां ] जोवोंको मारनेवालोकी [ नरक्गतिः ] नरकगति होती है, [ अभयप्रदानेन ] 
अभयद्रान देने [ स्वर्मः ] स्वगं होता है, [द्व पन्थानौ] ये दोनों मागं [ समीपे] अपने पास 
[ र्नतो ] दिखलये हँ, [ यन्न ] जिसमें [ रोचते ] तेरी स्चिहो, [तत्र] उसीमे [ल्ग ]त्‌ 
कग जा 1 भावाथं-- निचय करर मिथ्धात्वं विषय कषाय परिणामरूप निजघातत मौर व्यवहा रनयकर 
परजोवोके इद्र, वक, आयु, सवासोच्छवासरूप प्राणोका विनाश उसर्प परप्राणघात सो प्राण- 
घाति्योकरे नरक गति होतो है 1 हसक जीव नरक ही के पात्र हं । निंश्चयनकर वीतरागनि्विकस्प 
स्वसंवेदन पर्णामल्प जो निजमा्वोका अभयदान निज जीवकौी रक्षा ओर व्यवहारनयकर 
परप्रागियेकर प्राणोको रक्षारूप अभयदान यह्‌ स्वदया परदयास्वकूप अभयदानं ह, उसके करने- 
वराके स्वगं मोक्ष होता दै, इसमे संदेह नहो है 1 इनमेमे जो अच्छा मालूम पड़े उसे करो 1 एसी 
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यत्र रोचते तत्र ग्नो भव तमिति । कशिदज्ञानी प्राह । प्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना 
वा, यद्यभिन्नाः तर्द जीववस्प्राणानः विनाशो नास्ति, अथ भिन्नास्तरहिं प्राणवधेऽपि 
जीवस्य वधो नास्स्यनेन प्रकारेण जीविंसैव नास्ति कथं जीववधे पापन्धो मविष्य- 
तीति । परिहारमाह । कथं चिद्धेदाभेदः । तथादहि--स्वकीयभ्राणे हूते सति दुःखौत्पत्ति- 
द्ंनाद्ववहारेणामेदः सेव दुःखोत्पत्तस्तु हिंसा भण्यते ततश्च पापवन्धः! । यदि पुनरे 
कान्तेन देदात्मनो्भेद एव तिं परकीयदेदषाते दुःखं न स्यान्न च तथा । निश्चयेन 
पुनजीवे मतेऽपि देहो न गच्छतीति हेतोर्भेद एव । नजर तथापि व्यवहारेण दिखा जाता 
पापवन्धोऽपि न च निश्चयेन इति । सस्यञुक्तं स्वया, व्यवहारेण पापं तथेव नारकादि- 
दुःखमपि व्यवहारेणेति । तदिषं मवतां चेत्तदिं हिंसां कुरुत यूयमिति ॥ १२७ ॥ 
अथ मोक्षमार्गे रतिं इविंति शिक्षां ददाति- 
सरूढा सयलु वि कारिमउ ल्लउ म तुस कंडि । 


सिव-पहटि णिस्मलि करहि रई घरु परियणु लहु हुड ॥ १२८॥ 
मृढ सकलमपि कृतिमं श्रान्तः मा तुषं कण्डय । 
ज्िवपथे निमे कुर रति गृहं परिजनं लघु त्यज ॥ १२८ ॥ 


-दोदहा १२९ ] परमात्सप्रकाशः २४५ 


मूढा इत्यादि । सरटा सयलु नि कारिमउ हे मूढजीव गुद्धास्मानं विहायान्यत्‌ पशचन्द्रिय- 
पिषयरूपं समस्तमपि छत्रिमं विनश्वरं खुल्लञ मं तु कंडि भ्रान्तो भूत्वा तुपकृण्डनं 
मा द्र । एवं विनश्वरं ज्ञाला सिकपदहि णिस्मलि रिवक्षब्दवाच्यविशुद्धक्ञानदशनस्व- 
भाषो युक्तास्मा तस्य प्राप्स्युपायः पन्था निजश्षुद्धामसम्यर्‌श्रद्धान्ानाचु्टानरूपः स 
च रागादिरहितव्वेन निर्मलः करदह रइ इत्थ॑भूते सोके सोक्षमार्भ च रतिं प्रीतिं रु 
घर परियएु लह दंड पू्ोक्तमोक्षमार्मप्रतिपक्षमूतं गृहं परिजनादिकं शीघ्रं सयज्ेति 
तात्पय॑म्‌ ॥ १२८ ॥ 
अथ पुनरप्यम्र वानुत्रकषां प्रतिपादयति-- 
जोहय संयलु चि कारिमऊ णिक्कारिसंउ ण कोड्‌ । 
जीति जति कुडिण गय इद्ध पडिद्धंदा जोह ॥ १२९ ॥ 
योगिन्‌ सकरमपि छत्रिमं निःक्ृतरिमं न किमपि । 
जीवेन यातेन देहौ न गतः इमं दुष्टान्तं पश्य । १२९ ॥ 
जोहय इस्यादि ! जेहय हे योगिन्‌ सलु वि कारिमञ रड्कोर्कीणज्ञायङैक- 
स्वभावादकत्रि माद्रीतरामनित्यानन्देकस्वसूपात्‌ परमारमनः सकाज्ञाद्‌ यदन्यन्मनोवाक्ञाय- 
व्यापारषूपं तस्समस्तसपि छरतरिषं विनश्वरं णिद्धारिम्रउ ण कोड अकृत्रिमं नित्यं 
पूर्थोक्तपरमात्मसदृशं संसारे फिसपि नास्ति । अस्मिं दृ्टान्तमादे । जीवि अंति 
डि ण गय शुद्धात्मतचभावनारदितेन मिथ्यात्वविपयकषायासक्तेन यान्युपाजितानि 


शुद्धात्माके सिवाय अन्य सब विषयादिक [ @रत्रिमं ] विनारवालेह, त्‌ [ आतः ] भ्रम (भूकर) से 
[ बुषंमा कंडय ] भूसेका खंडन मत कर । त्‌ [ निर्मले ] परमपवित्र [ शिवपये ] मोक्ष-माग॑में 
[ रति] प्रोति [ कुर ] कर, { गुहं परिजनं ] ओर मोक्ष-मागंका उद्यमी होके घर परिवार भादिको 
[ ल्घु ] रीघ्र ही [ त्यज ] छोड 1 भावथं--हे मूढ, श द्ात्मस्वरूपके सिवाय अत्य सव पंचेनद्री 
विषयरूप पदाथं नारावान्‌ ह, त्‌ भ्रमसे भूला हुआ असार भृसेके कूटनेकी तरह कायं न कर, इश 
सामप्रोको विनाशीक जानकर शीघ्र ही मोक्ष-मागंके घातक घर परिवार आदिकको छोडकर, मोक्ष. 
माका उद्यमी होके, ज्ञानदशंनस्वभावको रखनेवाठे शृद्धात्माको प्राक्चिका उपाय जो सम्यग्दर्शन 


सम्यगज्ञान सम्यृक्‌चारितररूप मोक्षका मागं उसमें प्रीति कर । जो मोक्ष-मार्भं रागादिकसे रहित 
होनेसे महा निमंल है ॥ १२८ ॥ 


मागे फिर भी अनित्यानु्क्षका व्याख्यान करते ह-[ योगित्‌ ] है योगो, [ सकलमपि ] 
सभी [ छत्रिमं ] विनखवर दै, [ निःतनिसं ] अक्ृचरिम [ किमपि ] कोई भो वस्तु [न] नहीं है 
[ जीवेन याता ] जोवके जानेपर उसके साथ [ देहो न गतः ] शरीर भी तहीं जाता, [इमं द्ष्टांत] 
इस दुष्टान्तको [ पद्य ] प्रत्यक्ष देखो 1 भावाथे--ह योगी, टंकोत्कीणं ( अघटित धाट-विना 
टकीका गढ़ा ) अमूर्तकि पुरुषाकार आत्मा केवल ज्ञायक स्वभाव अद्त्रिम वीतराग परमानंदस्वरू 
उसते जुदे जो मन वचन कायके व्यापार उनको आदि ले सभो कायं पदाथं विनरधर हँ 1 इस संस ध 
मे देहादि समस्त सामभ्नो भविनाक्षी नहीं है, जैसा सुद्ध बुद्ध परमात्मा जच्रतरिम है, वैसा देहादि 
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कर्माणि तत्कमसहितेन जीवेन भवान्तं प्रति गच्छतापि कुडिशन्दवाच्यो देहः सहैव नं 
गत इति हे जीव इह पडदा जोह इमं दशन्तं पश्येति । अप्रेदमघर वं ताता दैह- 
ममतम्रमृतिविभावरदितनिजुद्धत्मपदाथमावना कर्तव्या इत्यभिप्रायः | १२९ ॥ 
अथ तपोधनं प्रत्यप वातुं प्रतिषादयति-- 
देउलु देउ वि सत्यु यरु तित्थ॒ वि वेड चि कव्ु । 
वच्छ जु दीसह कुुमियञ इधणु होसह सच्च ॥ १३०] 
देवकर देवोऽपि शस्तं गुरः तीथंमपि वेदोऽपि काव्यम्‌ । 
वृक्षः यद्‌ दुरयते कुसुमितं इन्धनं भविष्यति सर्वम ॥ १३०॥) 
देउर इत्यादि पदखण्डनासूपेण व्याख्यानं क्रियते । देउलु निदो पिपरमा्मस्था- 
पनाप्रतिमाया रक्षणाथं देवङ्घलं मिभ्यातखदेवङ़लं वा, देड चि तस्यैव परमात्मनोऽनन्त- 
सनादिगुणस्सरणाथं धर्म्रमावना्थं वा प्रतिमास्थापनारूपो देवो रागादिप्रिणतदेवता- 
प्रतिमाह्पो वा, सत्थ वीतरागनिर्विंकल्पासमत्प्रसृतिपदार्थपरतिपादेकं जातं मिथ्या- 
शस्त्रं वा, जु रोकालोकपरकाशककेवलन्तानादिगुणसमूद्धस्य परमात्मनः प्रच्छादक 
मिथ्यत्वरागादिपरिणतिरूपो वस्या हातानान्धकारदपैः सज्यायियदवचनदिनकरविरणयिदा- तग्यापियद्चनदिनकरकिरणविदा- 


कोई मो नहीं है, सव शणर्भगुर है । शुद्ध।सतत्छको भावनासे रहित जो मिथ्यात्व विषयकषाय है 
उने आसक्त होके जोवने जौ कमं उपार्जन क्रिये है, उन कर्मो से जव यह जोव परभवभे गमन 
करता है, तव शरोर भी साथ नहीं जाता । इतल्यि इस लोकते इन देहादिकं सवको विनर्वर 
जानकर देहादिक्ी ममता छोडना चाहिये, ओर सकल विभाव रहित निज शुद्धात्म पदार्थंकी भावना 
करनी चाहिये ।। १२९] 

आगे मुनिराजोंको देवल मादि समी सामग्रो अनिल दिलेलाते हुए अघ्‌ वानुपर्षाको कहत 
है] देवकुलं ] अरहंतदेवकी मरतिमाका स्थान जिनाल्य ] देवोऽपि 1 श्रीजिनेद्रदेव [ शास्त्रं] 
जेनयस्त्र [ गुरः ] दीक्षा देनेवाछे गुरु [ तीयंमपि ¡ संसार-सागरसे तेरनेके कारण परमत्तपस्वियोके 
स्थान सम्मेदक्षिखर भादि [ वेदोऽपि | दादशांगरूप सिद्धा [ काव्यं ] गद्य-प्यरूप रचना इत्यादि 
यद्‌ वस्तु कुयुमितं ] जो वस्तु जच्छीया बुरी दौखनेे आती, वे [ सवं ] सव [ इंधनं ] काल- 
रूपो अग्निक्रा इधन [ भविष्यति ] हो जावैगो ॥ भावाथ--निर्दोषि परमात्मा श्रीअरहंतदेव उनको 
प्रतिमे पधरानेके ल्विजो गृहस्थोने देवालय [ जैनमंदिर ] वनाया है, वह्‌ विनान्ीक ह, अनंत 
सनादिगुणल्प श्रोजिनेन्रदेवक्रौ प्रतिमा धमक प्रमावनाके अर्थं भव्यजोचोने देवायते स्थापन की 
है, उपे देत कते है, वह्‌ भी विनरवर है । यदतो जिनमंदिर भौर जिनप्रतिमाका निरूपण किया, 
इसके सिवाय अन्य देवोके मंदिर भौर अन्यदेवकी प्रतिमायेः सव हौ विनइवर ह, वीत्तराग- 
निविकल्य ज। आत्मतत्व उसको भादि छे जीव अजीवादि सकल पदार्थं उनका निरूपण 
ररणनाका जो जेनञ्चास््र वह्‌ भौ यद्यपि अनादि प्रवृत्तिकौ अपेक्षा नित्य दैः तोभी चक्ता 
त्रा पु्तकादिक्को अवेक्षा वित्वर ही है, भौर जैन सिवाय जो सांख्य पार्तजल 
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स्तिः खन क्षणमात्रेण च विलयं गतः स॒ च जिनदीक्नादावक्ः श्रीगुरुः तद्विपरीतो 
मि्यागुर्वा, तिथ चि संसारतरणोपायसूतनिजगुद्ार्मतत्वमावनारूपनिस्चवयतीथं 
ततस्वरूपरतः परमतपोधनानां आवासमृतं तीथंकदस्वकमपि मिथ्यातीथेसमुदहो वा, केड 
वि निर्दयो षिपरमात्मोपदिष्टवेदशब्दवाच्यः सिद्धान्तोऽपि परकल्पितवेदो वा कन्चु शुद्ध 
जीवपदार्थादीनां गपचाक्ारेण वणंकं काव्यं ठोकप्रसिद्धविचिविफथाकाव्यं वा, वच्छ 
परमामभावनारहितेन जीषेन यदु पालितं वनस्पतिनामकमे तदुदयजनतं वृक्षकदम्बक 
जो दीखड कुसि यद दुरयते ङएमितं प्तं ईथणु दौसद सव्छु तस्स 
कासाग्नेरिन्धनं भविष्यति विनां यास्यतीत्यथेः । अत्र तथा तावत्‌ पञ्चंन्द्रयाविषये 
मोहो न कर्वन्यः प्राथमिकानां यानि धसंतीर्थवतंनादिनिमित्तानि देवद्कलप्रतिमादीनि 
तत्रापि बुद्धात्मभावना कलेन कतंव्येति संबंधः ॥ १३० ॥ 











आदि परशास्त्र है, वे भी सव विनाज्ञीक हं । जिनदीक्षाके देनेवारे लोकालोकके प्रकाडाक केवल- 
ज्ञानादि गुणोकर पणं परमात्माके रोकनेवाका जो मिथ्यात्व रागादि परिणत महा अज्ञानरूप 
अंधकार उसके दूर करनेके लिए सूयंके समान जिनके वचनरूपी किरणोसे मोहाघकार दूर हो गया 
दै, एसे महामुनि गुरु, वे भी विनश्वर ह, ओर उनके आचरणसे विपरीत जो अज्ञान तापस 
मिथ्यागुर वे भी क्षणभंगुर ह । संसार-समुद्रके तरनेका कारण जो निज बुद्धात्मतततत उसकी भावना- 
रूप जो निद्चयती्थं उसमें टीन परमत्तपोधनका निवासस्थान सस्मेदशिखर गिरनार आदि तीथं 
वे भी विनश्वरं ह, ओर जिनती्थंके सिवाय जो पर यत्तियोका निवास वे परतीथं वे भी विनाशीक 
ह । निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतरागदेव उनकर उपदेश किया गया जो द्वादशांग सिद्धांत वह्‌ 
वेद है, वह्‌ यद्यपि सदा सनात्तन है, तो भी क्षेत्रकी अपेक्षा विनद्वर है, किसी समय है, किसी क्षेत्रमें 
पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया जात्ता, भरतक्षेत्र एेरावत्त क्षेत्रमे कभी प्रगट हो जाता है, 
कभी विल्य हो जाता है, ओर मह्‌ाविदेहक्षेतरमें यद्यपि प्रवाहुकर सदा शाश्वता है, तो भी वक्ता 
श्रोतताव्याख्यानको अपेक्षा विन्वर है, वे ही वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाये जाते, इसरिए विनद्वर 
है, मौर पर मतियोकर कहा गया जो हिसारूप वेद वह्‌ भी विनङवर है । शुद्ध जीवादि पदार्थोका 
वणंन करनेवारी संकृत प्राकृत छटारूप गद्य व॑ छ दवंधरूप पद्य उस स्वरूप ओर जिसमें विचित्र 
कथायें ह, एसे सुन्दर काव्य कहे जाते ह, वे भी विनङ्वर है । इत्यादि जो-जो वस्तु सुन्दर ओर खोटे 
कवि्योकर्‌ प्रकारित खोटे काव्य भी विनश्वर हैँ । इत्यादि जो-नो वस्तु सुन्दर ओौर भसुन्दर दीखती 
दै, वे सव काररूपी मग्निका ईधन हो जावेगी । तात्पर्य यह्‌ है, कि सव भस्म हो जवेंगी, ओर 
परमात्माकी भावनासे रहित जो जीव उसने उपाजन किया जो वनस्पत्तिनामकमं उसके उद्यसे 
वक्ष हज, सो वृक्षोकि समूह्‌ जो फूरले-फले दीखते ह, वे सव ईधन हौ जावेगे । संसारका सव ठाठ 
क्षणमगुर है एेसा जानकर पंचेद्रियोके विषयोमें मोह नहीं करना, विषय का राग सर्वथा ल्यागना 
योग्य है प्रथम अवस्थामें यद्यपि धमंत्ती्थंकी प्रवत्तिका निमित्त जिनसंदिर, जिनप्रतिमा, जिनधमं 
तथा जेनवर्मी इनमे प्रेम करना योग्य है, तो भी जुद्धात्माकी भावनाके समय यह्‌ घमनुराग भी 


२४८ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १३२- 
अथ बुदधारमद्रव्यादन्यत्सरथम्रःवमिति प्रकटयति - 
एक नि सेहिलिवि वंसु परु खुचण॒ वि एडु असेसु | 
बुवद णिम्मिञ मुर एड बुल्मि विसे ॥ १३१ ॥ 
एवमेव मुक्त्वा ब्रह्य परं भुवनमपि एतद्‌ अशेषम्‌ । 
पृथिव्यां निर्मापितं भ॑गुरं एतद्‌ बुध्यस्व विशेषम्‌ ।। १२३१ 1 
एकक जि इत्यादि एक्क जि एकमेव मेद्लिवि युक्त्वा । फिम्‌। बसु पर 
परमन्र्मशव्दवाच्यं नानावृ्तमेदमिन्नवनमिव नानाजीवजातिमेदभिन्नं शुदसंगरहनयेन 
शुदरजीवद्रव्यं वणु वि थवनमपि एड इदं ्रतयक्षीमूतम्‌ । कति भंख्योपेतम्‌ । असे 
अशेषं समस्तमपि । कथंभतसिद सर्व॑ पुटविदिं णिम्मिऊ परथिन्पां लोके निर्मापितं 
अंशुरञ विनश्वरं एहञ वजि विसेखु इमं विशेषं बुध्यस्व जानीहि संदे पमा- 
करभ । अयमत्र भावाथ; । विशुदधजञानदशेनस्वमावं पर्रह्षलब्दवाच्ये शुदधूजीवत्च 
कखान्यत्पञ्चेन्द्रियविपयमृतं विनदवरभिति ॥ १३१ ॥ 
अथ पू्ोक्तममर्‌ ववं ज्ासवा धनयोवनयोस्ठष्णा न कतेच्येति कथयति -- 
जे. विछ. सृरुूगमणि ते अत्थवणि ण दिड। 
ते कारणि बढ घम्सु करि धणि जोच्वणि कञतिड ॥ १३२ ॥ 
ये दष्टाः सूर्योद्गमने ते अस्तमने न्‌ दुष्टाः 
तेन कारणेन वत्स धमं कुर धने यौवने का तुष्णा 1 १३२ ॥ 
ज दिहा इत्यादि । जे द्धा ये केचन दृष्टाः । क । सुरुूगमणि छ्य ते 
अत्थवणि ण वि ते पुरुपा यृदधनधान्य दपदाथ व अस्तमन न _दृा, --- दिषदार्था वा अस्तमने न दृष्टाः) एवम्‌ 


नीचे दरजेका गिना जाता है, वरहा पर केवल वीतरागमाव ही है 1) १३० 1 

आगे शुद्धात्मस्वरूपसे अन्य जो सामग्री दै, वह्‌ सभी विनदवर हु, एसा व्याख्यान करते है 
[ एकं परं ब्रह्य एव ] एक गृद्ध जीवदरव्यरूप परत्रहमको [ मुकवा ] छोडकर [ पृथिव्यां ] इस लोकम 
[ इदं अकोषं भुवनम पि निर्मापितं ] इस समस्त लोकके पदार्थोकी रचना है, वह्‌ सब | भगरं । 
विनाशीक है, [एतद्‌ विश्चेषं] इस विज्ञेष वातको तू [ बुध्यस्व | जान ॥। भावा्थं--शुद्धसंग्रहुनयकरः 
समस्त जीव-राि एक है ¦ जैसे नाना प्रकारके वृक्षोकेर भरा हुभा वन एक कहा जाता है, उसी 
तरह नाना प्रकारके जौव-जात्ति करके एक कटे जात हँ । वे सव जीव अविनाडी है, ओर सव 
देहादिकी रचना विनायक दीखती दै । शुम-अशुभ कमंकर जो देहादिक इस अगतमें सची गहं 
वह्‌ सव विनाकलोक है, हे प्रमाकरभद्र, एेसा विल्ञेप तू जान, देहादिको अनित्य जान भौर जीवको 


नित्य जान । नि्म॑ल ज्ञान दग॒नस्वभाव परत्रह्म [ गुद्ध जीवत्तच्व ] उससे भिन्न जो पाच टुद्रियोका 
विपयवन वह्‌ क्षणभंगूर जानो ।1 १२६ ॥ 


आगे पूर्वोक्त विपय-सामग्रीको अनित्य जानकर धन यौवन गौर्‌ विषर्योमिं तृष्णा नहीं करनी 
चाहिये, फसा कहते ईै--[ वत्स ] हे रिष्य, [ये ] जो कुट पदाथ [ सूरयोद्गमने ] सूक उदय 
लोनेपर [ दृष्टाः ] देषेये, [ते] [ अस्तमने ] सृ्यंके अस्त दहोनेके समय [न दृष्टाः] नदीं देखे 
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ध्र वत्वं ज्ञात्वा । तें कारणि वट धम्म्‌ करि तेन कारणेन वत्स पत्र सागारानमारधमं 
कुरु ! धणि जोच्वणि कञ तिङ धने यौवने वा का तृष्णान कीति । तद्यथा । 
गृहस्थेन धने दरष्णा न कतेव्या तिं फं कतेव्यम्‌ । मेदामेद्रनव्रया राधकानां सव- 
तात्परयेणाहारादिचतुविधं दानं दातव्यम्‌ । नो चेत्‌ सवसं गपरित्यागं कृत्वा निर्विकन्प- 
परमसमाधौ स्थातव्यम्‌ । यौवनेऽपि तृष्णा न कतेव्या, योवनावस्थायां यीवनोद्रेकज- 
नितविषयरागं त्यक्वा विपयप्रततिपक्षभूते वीतरागचिदानन्दैकस्वमावे बुदधारमस्वरूपे 
स्थित्वा च निरन्तरं भावना कतेव्येति भावाथंः ॥१३२॥ 
अथ धमेतपद्चरणरदितानां मनुष्यजन्म वृथेति प्रतिपादयति- 
धम्मु ण संचि तड ण किं रुक्खे" चस्ममणएण । 
खज्िवि जर-उद्‌ हियए णर पडिव्वड तेण ॥१३३॥ 
घर्मो न संचितः तपो न कृतं वृक्षेण चमं मयेन 1 
खादयित्वा जरोद्रेहिकया नरके पतितग्यं तेन ॥ १३३ ॥ 
धम्थरु इत्यादि । धस्म ण संचिड धमंसंचयो न कृतः गृहस्थावस्थायां दानश्ीट- 
पूजोपवासादिरूपसरम्यक्त्वपूषको गृिधर्मो न कृतः, दश निकव्रतिकाचेकादरविधश्राव- 





जाते, नष्टदहौो जतेदहं[ तेन कारणेन ] इस कारणत्‌ [ धर्म ] धसंको [ कुर] पालन कर 
[ घने यौवने ] धन भौर यौवन अवस्थामे [ का तृष्णा ] क्या तृष्णा कर रहा है ।\ भावायं--घन्‌ 
घाल्य, मनुष्य, पशु, भादिक पदाथं ज सवेरेके समय देखे थे, वे सांक्षके समयमे नहीं दीखते, नष्ट हौ 
जाते ह, ठेला जगत्‌का ठाठ विनाशक जानकर इन पदार्थोक्तौ तृष्णा छोड, मौर श्रावकका तथा 
यतीका धमं स्वौकार कर, धन यौवनमें क्या तृष्णा कररहाहं! ये तो जल्के बवृलेके समान 
क्षणभगुर ह । यहां कोड प्रश्न करे, कि गृहस्थ घनकी तृष्णा च करे तो क्या करे ? उसका उत्तर-- 
निश्चय व्यवहार र्नत्रयके भाराघक जो यति उनको सव तरह गृहुस्थको सेवा करनी चाहिये, चार 
प्रकारका दान देना, धर्मक इच्छा रखनी, धनको इच्छा नहीं करनी ! जो किसो दिन प्रत्पराख्यानकी 
चौकड़के उदयसे श्रावक ब्रतमे भी रहे, तो देव पूजा, गुरकी सेवा, स्वाध्याय, दान, रील, 
उपवासादि अणुत्रतरूप घमं करे, भौर जो वड़ो शक्ति होवे, तो सब परिग्रह त्यागकेर यतीके व्रत 
धारण करके निविकल्प परमसमाधिमें रहै । यतीको सवधा धनका त्याग भौर गृहस्थको धनका 
प्रमाण करना योग्य है । विवेकी गृहस्थ घनको तुष्णा न करं । धन यौवन असार है, यौवन अवस्थामें 
विषय तृष्णा न करे, विषयका राग छोडकर विपये पराङ्मुख जो वीतराग निजानंद एक 
अखंड स्वभावरूप शुद्धात्मा उसमे छोन होकर हमेला भावना करन्ी चाहिये ।॥ १३२॥ 
भागे जो धमेसे रहित है, ओर त्पदचरण भी नहीं करते ह, उनका मनुष्यजन्म वृथा है, 
एसा कहते ह--[ येन ] जिसने [ चसमंस्येन दुक्षेण ] मनुष्य शरीररूपी चमं मयो वृक्षको पाकर उससे 
[धर्मः न कृतः ] घमं नहीं किया, [ तपो न कृतं ] ओर तप भी नहीं किया, उसका शरीर [ जरोद्रे- 
हिकया खादयित्वा } वुढापारूपी दीसक्के कीडेकर खाया जायगा, फिर [ तेनं ] उसको मरणकर 
३२ 
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कधर्मरूपो वा । तड ण किड तपश्चरणं न कृतं तपीधनेन तु समस्तवदिद्रव्यच्छानिरोधं 
करत्वा अनशनादिद्वादशविधतपश्चरणवलेन निजबुद्धास्मध्याने स्थिसवा निरन्तरं भावना ` 
न छता । केन कृतया । रक्खे चम्ममएण वृक्षेण मनुप्यश्चरीरचमनिन्र तेन । यनव 
न दतं गृहस्थेन तपोधनेन वा णरडइ पडटिव्वड तेण नरके पतितव्यं तेन । 
करत्वा । खल्ञिवि भक्षयित्वा । कया कठेमतया । जरउदं हियए जरोद्रेदिकथा । इद- 
मत्रे तास्पयेम्‌ । गृहस्थेनामेदरस्नत्र यस्वरूपयुपादेय कृत्वा भदरत्नत्रयात्मकः श्रावकधर्मः 
कतेच्यः, यतिना तु निश्वयरल्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रयवकेन विरिष्टतपश्रणं 
॥ 0 ५ ० [क 
कतव्यं नो चेत्‌ दुरुमपरंपरया प्राप मचुष्यजन्म निष्फङमति ॥१३३।। 
अथ हे जीव जिनेश्वरपदे परमभक्ति इविंति शिक्षां ददाति- 
अरि जिय जिण-पडह नत्ति करि हि सल्णु अवदेरि । 
ति बप्येण वि कज्ज्ु णविजो पाडह संसारि ।॥१३४॥ 
अरे जीव निनपदे भक्ति कुर सुखं स्वजनं अपहर । 
तेन पित्रापि कार्यं नैव यः पातयति संसरे।। १३४ ॥ 
अरि जिय इत्यादि । अरि जिय अहो मव्यजीव जिणपडह भत्ति करि जिनपदे 
भक्ति रु गुणाचुरागवचननिमित्तः जिनेशवरेण प्रणीतश्रीधर्मे रतिं इर खदहि सञ्जण 
अवदहेरि संसारसुखसदकारिकारणमूतं स्वजनं सखं गोत्रमप्यपहर स्यज । कस्मात्‌ । 
ति बप्पेण धि तेन स्नेहितपित्रापि कञ्ज णवि कायंनेव | यः पं करोति। जो 
पाड यः पातयति । क । संसारि संसारसथुद्रे। तथाच । हे आत्मन्‌ , अनादिकलि 
[ नरके ] नरकमें [ पतितन्यं ] पड़ना पड़ेगा ॥ भावाथं--गृहस्थ अवस्थामे जिसने [नरक ] नरके [ पतितव्यं ] पड़ना पड़ेगा ॥ मानार्थ गृहस्थ मवस्था जिसने सम्यक 
दान, रीर, पुजा, उपवासादिरूप गृहस्थका घमं नहीं किया, दर्शन प्रतिमा, त्रतप्रतिमा घादि ग्यारह 
प्रतिमाके भेदरूप श्रावकका घमं नहीं धारण किया, तथां मृनि दयोकर सब पदार्थोकी इच्छाका 
निरोध कर अनशन वगेरः वारह्‌ प्रकारका तप नहीं किया, तपद्चरणके बलये शद्धार्माके ध्यानमें 
ठहरकर निरंतर भावना नहीं कौ, मनुष्यके शरीररूप चमंमयी वृक्षको पाकर यत्तोका व श्चावकका 
घमं नहीं करिया, उनका शरीर वृद्धावस्थारूषी दौमकके कौडे खावेगे, फिर वह्‌ नरकमें जावेगा । 
इसलिये गृहस्थको तो यह्‌ योग्य है, कि निश्चयरत्नत्रपकी श्रद्धाकर निजस्वरूप उपादेय जान, 
व्यवहार रत्नत्रयरूप श्रावक घमं पाना । मौर यतोको यह्‌ योग्य है, कि निचय रत्तत्रयम 
रहर्कर व्यवहुषररत्तत्रयके वसे महा तप करना } अगर यत्तीका च श्रावकका घमं नहो वना 
अणृव्रत नहीं पाठे, तो महा दुलंभ मनुष्य-देहका पाना निष्फल है, उससे कुछ फायदा नहीं 1 १३३1 
अगे श्नोगुरु श्िष्यक्रो यह शिक्षादेते ह, कित्‌ म॒निराजके चरणारिदोकी परमभवित कर 
{ भरे जीव ] हे मव्थ जीव, तू [ जिनपदे ] जिनपदमें [ भक्ति कुद ] भविततकर, गौर जिनेश्वरके 


कदे हए जिनवमंमि प्रति कर, [ सुखे ] संसार सुखके निमित्तकारण [ स्वजनं ] जो अपने कुटुम्बके 
जन उनको [ मपहूर ] त्याग, मन्यको तो वात क्या है ? [ तेन पिव्रावि नैव कार्यं ] उस महास्नेह 








-दोहा १३५] परमात्मप्रकाशः २५१ 


दमे यीतशगसरव्प्रणीते रागदधेषमो्रहिते जीवपरिणामलक्षणे शुद्धोपयोगरूपे निश्वयधमं 
व्यवहारधर्मे च पुनः पडावद्यकादिलक्षणे गृहस्थपिक्षया दानपूजादिरुक्षणे वा बुभोप- 
योगस्वरूपे रतिं कृरु । श्टथंभते धर्मे प्रतिकूरो यः तं मनुष्यं स्वगोत्रजमपि त्यज्‌ तदनुञचरं 
परगोत्रजमपि स्वीक्टविति । अत्रायं भावार्थः । विपयसुखनिमित्तं यथाजुरागं करोति जीव- 
स्तथा जिधर करोति तरि संसारे न पततीति । तथा चोक्तम्‌-^विसयदहं कारणि सब्ब 
जणु जिम अणुराड करद । तिम जिणमासिए धम्मि जह ण उ संसारि पडे ।'” 
। १३४ ॥ 


अथ येन चित्तशुद्धिं खा तपश्चरणं न कृतं तेनास वशित इत्यभिप्रायं मनसि 
धृत्वा घ्त्रमिदं प्रतिपादयति-- 


जेण ण चिण्णड तव-यरणु णिस्मल्तु चिन्त्‌, करेवि । 
मप्पा वंचिडउ तेण पर माणुस-ज्खु लदैवि ।॥ १३५ ॥ 


येन न चीरणं तपश्चरणं निमंरं चित्तं कृत्वा 1 
आत्ा वज्चितः तेन परं मनुष्यजन्म कञ्घ्वा ॥ १३५ ॥ 


जेण इत्यादि ! जेण येन जीवेन ण चिरुणञ न चरितं न कृतम्‌ । किमू] तवयरणु 
चाह्याभ्यन्तरतपश्वरणम्‌। किं कृत्वा । णिम्मलु चिन्त्‌. करेवि कामक्रोधादिरदितं बीतराग- 


रूप पिततासे भो कुछ काम नही है, [ यः ] जो [ संसारे ] संसार-समुद्रमे इस जीवको [ पातयति ] 
पटक्र देवे 1 भावा्थं-है आत्माराम, अनादिकालसे दुलंभ जो वीतराग सवंनञका कहा हुमा राग 
देष मोहरहित शुद्धोपयोगरूप निख्वयधमं भौर शुमोपयोगरूप व्यवहारघमं, उनमें भी छह भाव- 
दथकरूप यतीका धमं, तथा दान पृजादि श्रावकका धमं, यह्‌ शुभाचाररूप दो प्रकार धमं उसमं प्रीति 
कर ! इस धमंसे विमुख जो अपने कुलक मनूष्य उसे छोड, भौर इस धर्मके सन्मुख जो पर कुटुम्बका 
भी मनुष्य ही उससे प्रीति कर । तात्पयं यह्‌ है, कि यह्‌ जीव जेसे विषय-सुखसे प्रीति करता ठ वसे 
जो जिनघम से करे तो संसारर्मे मरही भटके । एेसा दूसरी जगह भी कहा है, कि जैसे विषयोके कारणो 
मेँ यह्‌ जीव बारम्बार प्रेम करता है, वसे जो जिनधम॑में केरे, तो संसारम रमण न करे ॥ १३४॥ 
भगे जिसने चित्तकी शुद्धता करके तपश्चरण नहीं किया, उसने अपना आत्मा ठग ख्या 
यह्‌ अभिप्राय मन्मे रखकर व्याख्यान करते है येन ] जिस जीवने [ तपश्चरणं ] बाह्याभ्यन्तर 
तप [ न चीर्णं ] नहीं किया, [ निर्मलं चित्तं ] महा निमंल चित्त [ कृत्वा ] करके [ तेन ] उसने 
[ मनुष्यजन्म ] मनुप्यजन्मको [ ङन्ध्वा | पाकर [ परं ] केवल [ आत्मा वंचितः ] अपना आत्मा 
ठग लिया ॥ भावाथ- महान्‌ दृरभ इस मनुष्य-देहको पाकर जिसने विषयकषाय सेवन किये मौर 
क्रोधादि रहित वीतराग चिदानंद सुखरूपी अमृतकर प्राप्त अपना निमंर चित्त करके अनशनादि 
तपन किया, वहं मात्मघात्ती है, भपने आत्माका ठगनेवाला है । एकद्रौ प्यायसे विकलत्रय होना 
दुलभ है! विकलत्रयसे असेनी पंचेदरी होना, असेनी पंचेद्रियसे सेनी होना, सेनी तिर्य॑चसे मनुष्य, 


२५२ योगीन्दुदेवविरचितः [ भ० २, दोहा १३६- 


चिदानन्देकसुखागतवप्तं निर्मरुं चित्तं कृता । अप्पा वंचिउ तेण सत्ता वञ्चितः तेन 
नियमेन । किं कृखा । लदेवि रुग्ष्वा । किंम्‌ । माएुखजम्मु मनुष्यजन्मेति। तथादि। 
दुरुभप्रपरारूपेण मनुप्यभवे न्धे तपशवरणेऽपिं च निर्विंकल्पसमाधिवलेन रामादिपि 
हारेण चित्तशुद्धिः कंवयेति । येन चिततशुद्धिनं ता स आस्मवञ्चक्‌ इति भावाथ; । 
तथा चोक्तमू--“"चित्ते बद्ध बद्धो युक युको त्ति णल्थि संदेहो । अप्पा विमहस्हावो 
महलिज्जई महङिए चित्ते ॥' ॥ १२५ ॥ 
जत्र पञ्चे न्दरियविजयं दरशंयति-- 
ए पंचिदिय-करदडा जिय मोक्ला म ` चारि। 
चरिषि असस वि विसय-वणु पुएु पाडहिं संसारि ॥ १३९ ॥ 
एते पञ्चेन्द्रियकरभकाः जीव मुक्ताचु मा चार्य । 
चरित्वा अशेषं भपि विषयवनं पुनः पातयन्ति संसारे 1 १२६ 
ए इत्यादि । ए एते प्रतयक्षीभृताः पंचिदिथकरदडा अतीन्द्रियसुखास्वादरूपर 
मा स्मनः सकाशाद्‌ प्रतिपक्षभूताः पशचेन्दरियकरददा उष्टा; जिय हे भरूटजीव मोक्षला 
म चारि स्वशुद्धात्मभावनोस्थवीतरागपरमानन्देकरूपणुखपराड्लो भूत्वा स्वेच्छया 


मा चारय व्याघुद्य । यतः किं दुर्वन्ति । पाड पातयन्ति । कम्‌ । जीवम्‌ क्र । संसार 
निःसंसारसुद्धासमग्रतिपक्षभूते -पशचप्रकारसंसारे पुणु पश्चात्‌ । किं कत्वा पूम्‌ । चरिवि 
स 
होना दंभ है । मनुष्ये भी आर्यक्ेत्र, उत्तमक्रुल, दीघं आयु, सतसंग, घर्म॑श्रवण, धमंका धारण 
भीर उपे जन्मपरव॑न्त निवाहना ये सब वाते दर्खभ दै, सवस दुलभ ( कठिन ) आत्मज्ञान है, जिससे 
कि चित्त शुद्ध होता दै। एसी महादुकंभ मचुष्यदेह पाकर तपस्चरण अंगीकार करके निविकल्प 
समाधिकरे बलसे रागादिका त्याग कर परिणाम निम॑ल करने चाहिये, जिन्होंने चित्तको निमंल नही 
किया, वे आत्माको ठगनेवाके ह 1 एसा दूसरी जगह भी कहा है, कि चित्तके वंधनेसे यह जीवे 
कमेसि वंधता है 1 जिनका चित्त परिग्रहसे घन धान्यादिकसे आसक्त हुआ, वे ही कमंवंधनसे वधते 
है, जीर जिनका चित्त परिग्रहे छटा आशा ( तृष्णा ) से अकूग हुमा, वे ही मुक्त हुए । इसपर 
सदेह नहीं है 1 यह आार्मा निर्मल स्वभाव है, सी चित्तके मेले होनेसे मेला होत्ता है । १३५ ॥ 
यागे पाच इद्रियोका जीतना दिखलाते ह--[ एते ] ये प्रत्यक्ष [ पंचेन्दियकरभकाः ] पांच 
इद्रियखूपौ ऊंट ह, उनको {[ स्वेच्छया ] भपनी इच्छासे [ भा चारय ] मत चरने दे, क्योकि [ अशेषं | 
सम्पूणं [ विषयवनं ] विपय-वनको [ चरित्वा ] चरके [ पुनः ] फिर ये [ संसारे ] संसासमे ही 
[ पातयति ] पटक देगे ॥ भावा्थं--ये पाचों इद्र बतीद्रिय-सुखके भआास्वादनरूप परमात्मामे 
पराङ्मुख है, उनको हे मूढजीव, तू शुद्धात्मा कौ भावना से पराङ्मुख हौकर इनको स्वच्छंद मतकरः, 
अपने वामे रख, ये तुञ्षे संसारम पटक देंगे, इसलिये इनको विषये पीछे छटा । संसारसे रहित 
जो युद्ध माटमा उससे उकटा जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भावशूप पाचि प्रकारका संसार उसमे 
ये पंचेन्द्रीरूपी उट स्वच्छंद हृए विपय-वनको चरके जगतके जीवोको जगत्तमें ही परक देगे. यह्‌ 





२५४ योगीन्दुदेवविरचितः [ ० २, दोहा १३८- 


र द्धानज्ञानाु चरणरूपं निरचयत्नत्रयम्‌ । किं कृत्वा । दोयवि मूल्या । कमृ । 
वाहिरड बाह्यः । केभ्यः । पच प्ञ्वप्रमेषटिमावनाप्रतिपन्ष मृतेभ्यः पञ्चमगतिषुष- 
पिनाशकेभ्यः पश्चन्दरियेभ्यः | रविदुर्वाणः । सायं तञ ध्यायन्‌ सन्‌ । कपू । परमत 
परमा्रा्द्वाच्यं विशुद्धज्ञानदशैनस्वमावं प्रमार्मानमिति तात्य्यमू । योगण्दस्यधे 
कथ्यते--धुव्‌' समाधौ इति धातुनिप्पन्नेन योगशब्देन वीतरागनिविकल्परमामि 
रच्यते ! अथवानन्तज्ञानादिरूपे स्ुदधासनि योजनं परिणिसनं योगः, स इत्॑मूत 
योगो यस्यास्तीति स त॒ योभी ध्यानी तपोधन इत्यथः ॥ १३७५४१५ ॥ 
अथ पञ्चेन्दरियपुखस्यानिस्यसं दशेयति-- 

विसय-सुदहं वे दिवद्‌डा पुणु हुक्खहं परिवाडि । 

खुल्लउ जीव म वादि तुद्धँ जप्पण खंधि छुःदाडि ॥ १३८॥ 

विषयसुखानि दे दिवसक पूनः दुःखानां परिपाटी । 

श्रान्त जीव मा वाहय त्वं आत्मनः स्कन्धे कुठारम्‌ ॥ १३८ ॥ 

पिय इत्यादि । विसयसुहहं निविपयान्निसयादवीतरागपरमानन्दैकवभावा्‌ 

परमात्मघुखास्परतिङरूलानि विषयसुखानि ये दिवहडा दिनद्वयस्थायीनि भवन्ति । ¶ 
एनः परचादिनदयन्वरं दृशहं परिवाडि आत्मसुखवदिषुखेन, विषयासक्तेन जीवेन 
यान्युपाजितानि पापानि ` तदुद्यजनितानां नारकादिदुःखानां पारिपादी प्रस्तावः ए 
जात्वा शुल्लञ जीव हे भांत जीव म वाहि तहूं मा निक्षिप खम्‌ । करम्‌ कुदा 
कुठारम्‌ । क । अप्पण खेधि आत्मीयस्कन्पे । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञाता विषयसुख 
स्यक्त्वा वीतरागपरमास्ममुखे च स्थित्वा निरन्तरं भावना कर्तव्येति मावाथेः ॥१२८॥ 


को [ पारयति ] पार्ता है, रक्षा करता है ।॥ भावार्थं--जिसके परिणाम निज शजुद्धामदरग्यका 
सम्यक्‌्नद्धान ज्ञान अचरणरूप निश्चयरलनत्रयमे ही छीन है, जो पंचमगतिरूपी मीक्षके चुघ 
विनाश करनेवारी भौर पांचपरमेष्ठोको भावनासे रहित एसी पचप्रियोसे जुदा हो गया है, वही योगौ 
दै? योग जब्दका अथे एेसा है, किं भपना मन चेतनमें रगाना-वहु योग जिघके हो, वही योमी रै, 
वही ध्यानी है, वही तपोधन है, यह्‌ निःसंदेह जानना ।। १३७५५ ॥ 

अगि पचेन्दरियोके सुखको „ विनाशोक वतलाते ह--[ विषयसुखानि ] विषयोके सुल | द्र 
दिवसे ] दौ दिन के ह, [ पुनः ] फिर बादर [ दुःखानां परिपाटी ] ये विषय दुःकी परिपाटी ह 
ठेसा जानकर [ धरति जीव ] है भोरे जीव, [ त्वं ] तू [ आत्मनः स्कये ] मपने कथेषर [ कुठारं ] 
मापही कूट्टाड़ीको [ सा वाह्य ] मत चावे ॥ भावार्थं -ये विषय क्षणभंगुर ह, बारम्बार दुगंतिके 
ध व विपयोंका सेवन अपने कचेपर कुल्हाड़ोका मारना है, अर्थात्‌ तरकमं 

इवोना हे, एसा व्याख्यान जानकर विपय-सुखोको छोड, व रमात्म-सलमे ठह 

निरन्तर गुद्धोपयोगको भावना करनी 1 न. ~. " 





२५६ योगीन्दुदेवविरचितेः [ म०२, दीहा १४ । 


कवं न्ति तद्धावनाश्तानां दानपूजादिकं च इुवंन्ति तत्रायं नास्ति इदानीं पुनर्‌ “देवा 
गमपरिदीणे कारेऽतिशयव्जिते । केवल्त्पत्तिद्टीने तु दल्चक्रधरोञ््िते।।"' इति श्लोक- 
कथितलक्षणे दुष्पमकाले यल्छुन॑न्ति तदा्र्य॑मिति भावाथंः ॥१३९॥ 
अथ मनोजये कृते सतीन्दरियजयः कृतो भवतीति प्रकययति-- 
पचे णायक्कु वसिकरहु जेण होंति वसि अण्ण । 
स्रूल विणष्टह्‌ तरू वरहं वसह सुच्छ्िं पण्ण ॥१४०॥ 
पञ्चानां नायके वशीकूरुत येन भवन्ति वशे अन्यानि 1 
मूरे विनष्टे तरुबरस्य अवद्यं शुष्यन्ति पर्णाति । १८० ॥ 
पंचहं इत्यादि षदखण्डनारूपेण व्या्यानं क्रियते । पंचहं पश्च्तानग्रतिपकषम्‌. 
तानां पश्चेन्द्रिाणां णायङ्कः रागादिविकन्परदितपरमात्मभावनाप्रतिङकं दृष्श्रुताठुभृतः 
भोगाकांक्षारूपप्रभृतिसमस्तापभ्यानजनितविकल्पजाररूपं मनोनायकं हे भव्याः वसि. 
करहु विरिष्टभेदभावनाङ्कुशवलेन स्वाधीनं रुत । येन स्वाधीनेन किं भवति। जेण 
होंति वसि अण्ण येन वज्ञीकृ तेनान्यानीन्द्रियाणि वरीभवन्ति । दृष्टान्तमाह । मूल 
विण्ह तरुवर मूे विनष्टे तशवरस्य अवसहं सुकं पण्ण॒ अवशयं नियमेन 
अचमा नहीं था 1 लेकिन अब इस पंचमकालमे इतनी सामग्री नहीं है । एेसा कटा भी दहै, किं इषं 
पच मकालमें देवोका आगमन तो वंद हो गया है, मौर कोई अतिशय नहीं देखा जाता । यहं काल 
धमक अतिशयते रहित है, ओर केवलन्ञानकी उत्प्तिसे रहित है, तथा हकधर, चक्रवर्ती आदि 


शङाक्रपुरुपोे रहित है, एेे दुःषमकाकमें जो भव्यजीव ध्म॑को धारण करते हँ, यती श्रावकं 
व्रते आचरते ह यह्‌ अचंभा है 1 वे पुरुष घन्य है, सदा प्रशंसा योग्य हँ ।। १३९ ॥ 


जागे मनके जीतनेसे इंन्दरियोका चय होता है, जिसने मनको जीता, उसने सन इन्दियोको 
जीत च्या, एेसा व्याख्यान करते ह- [पंचानां नायकं] पाच इन्द्रियोके स्वामी मनको [वशीकुरत्‌] 
तुम वामे करो [ येन ] जि मनके वश होनेसे [ अन्यानि वज्ञे भवंति ] अन्य पाँच इन्द्रियं वशा 
हो जाती हं । जसे कि [ तरुवरस्य ] वृक्षकी [ मुके विनष्टे ] जड्के नाश हौजानेसे [ पर्णानि ] पत्त 
[ अवश्यं शुष्यति ] निदचयसे सूख जाते हँ ।॥ भावा्थं-पांचवां ज्ञान जो केवलज्ञान उसते पराद्‌ 
मुल स्पश, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, इन पांच इन्द्रियोका स्वामी मन है, जो कि रागादि विकल्प 
रहित परमात्माको भावनापि विमुख गौर देखे सूने भोगे हए भोगोकरौ वांछछाहूप आतं रौद्र खोटे 
घ्यानाको आदि केकर अनेक विकल्पजालमयी मन है | यह्‌ चंचरुमनरूपी हस्ती उसको भेदविज्ञानकी 
भावनाह्प अंशके वले वमे करो, अपने आघीन करो 1 जिसक्रे वडा करनेसे सव इन्द्रियां वदाम 
ठा सकती ह, जैसे जङ्के टूट जानेस वृक्षक पत्ते आप ही सूख जाते ह 1 इसलिये निज शुद्धात्मकी 
भाननाकेखिये जिन्त तिस तरह मनको जोतना चाहिये 1 ेसा ही मन्य जगह भी कहा है, कि उस 


-दोहा १४१] परमाद्मप्रकाशः २५७ 


पञ्चानां नायकं वशीक्रुरुत येन भवन्ति वरो अन्यानि 1 
मृ विनष्टे तरुवरस्य अवश्यं शुष्यन्ति पर्णानि 1} १४०1 व 
रेण मनोजयः कतग्यः तस्मिन्‌ कृते जितेन्द्रियो मवति ।. तथा चोक्तम्‌--'धेनोपायेन 
शक्येत सनियन्तु चकं मनः । स एवोपासनीयोऽत्र न चेव विरमेत्ततः ॥'' ॥१४०॥ 
अथ हे जीव विपयासक्तः सन्‌ कियन्तं कार गमिष्यसीति संबोधयति-- 
विसयासत्तञ जीव तुह कित्तिउ कालु गसीसि । 
सिव-संगश्ु करि णिचलउ अवसं खकु लदीसि ॥ १४२ ॥ 
विपयासक्तः जीव त्वं कियन्तं कारं गमिष्यसि । 
शिनसंगमं कुरु निर्चलं अवश्यं मोक्षं छभसे ॥ १४१ ॥ 


विसय इत्यादि । विसयासत्तड शुद्धार्मभावनोखन्नवीरागपरमानन्दस्यन्दि- 
पारमा्थिकुखाुभवरदितत्वेन विपरयासक्तो भुस्वा जीव हे अन्नानिजीव तुषु खं 
कित्तिड कालु गसीसि कियन्तं कालं गमिष्यसि वदिशंखमावेन नयसि । तरह 
करोमीस्यस्य प्रतयु्तरमाह । सिवसंगस करि चिवशब्दवाच्यो योऽसौ केवल्त्ान- 
द्शेनस्वमावसवीयुद्धास्मा तत्र संगमं संस §र । कथंभूतम्‌ । णिचलउ घोरोपसग- 
परीपहप्रस्तावेऽपि मशूवन्निर्चटं तेन निरचलास्मध्यानेन अवसंहं सुक्श्छु लहीसि 
नियमेनानन्तन्ञानादिगुणास्पदं मोक्षं लभसे खपिति तासपरयम्‌ ॥१४१॥ 

अथ रिवशब्दवाच्यस्वजषुद्ात्ससंसरभत्यागं मा का्पीस्त्वमिति पनरपि संमोधयति- 
उपायसे उदास नहीं होना 1 जगत्‌ से उदास दोकर मन जीतनेका उपाय करना ॥। १४०॥ 


मागे जीवको उपदे देते ह, कि है जीव, तु विषयो लीन होकर अनंतकारततक भटका, 
ओर. अव भी विषयासक्त है, सो विषयासक्त हुआ कितने कालतक भटकेगा, अब तो मोक्षका साघत 
कर, एसा संबोधन करते हँ जीव ] हे ` अज्ञानी जीव, [ स्वं ] तु [ विषयासक्तः } चिषयोमे 
आसक्त होके [क्यंतं काल] कितना काल [ गन्निष्यस्ि ] वितायेगा [शिवसंगं] अव तो शुद्धात्मा- 
क] अनुभव [ निश्च ] निश्चरुकूप [ कुरु ] कर, जिससे किं [ अवश्यं ] अवश्य [ शोक्षं ] सोक्षको 
[ लभसे } पावेगा 1 भावा्थ-हे भन्ञानौ, तु शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न वीतराग परम आनेद- 
रूप अविनी सुखके अनुभवे रहित हुजा पिषयोमे खीन होकर कितने कार्तक भट्केगा । पटर 
तो भअ्ंतकारुतक भ्रमा, भव भी भ्रमणसे नहीं थका, सो वहिमुंख परिणाम करके कतक 
भटकेगा ? अव तौ केवलज्ञान दशनरूप अपने शुद्धात्माका अनुभव कर, निज भावोका संबंध कर । 
घोर उपसगं ओौर वाईस परीषहकौं उत्पत्तिमे भो सूमेरुके समान निस्चल जो आत्म-ध्यान उसको 
धारण कर, उसके प्रभावे निःसंशय मोक्ष पावेगा । जो मोक्ष-पदा्थं अनंतज्ञान, अनतं तदशन, 


अर्त, अनंतवीर्यादि अनतगूर्णोका दिकानाह, सो विषयक्रे त्यागे अवद्य मोक्ष 
पावेगां ॥ १४१ ॥। 


आगे निजस्वरूपका संसगं तू मत छोड, निजस्वरूप ही उपादेयहै, एसा ही बार-बार उप- 
देश करते ह-[ गुरुवर } हे तपोघन, { शिवस्तंगमं 1 आत्म-कल्याणकौ [ परिहृत्य ] छोडकर 
प० ३३ 





२५८ योगीन्दुदेवविरचिततः [बण २, दोहा १४- 


इह सिव-संगसु परिहरिवि गुरुड कटि" वि म जाहि । 
जे सिव-संगमि लीण णवि क्खु संता वादि ॥ १४२॥ 
दमं शिवसंगमं परिहूत्य गुरुवर क्वापि मा गच्छ । 
ये शिवसंगमे रोना नैव दुःखं सहमाना: पश्य ।॥ १४२ ॥ 
इद इत्यादि । इहु इमं प्रत्यक्षीभूतं शिवसंगमं िवसंसगं शिवशब्द्वाच्योऽनन्त- 
ज्ञ नादिस्वभावः स्वशुद्धास्मा तस्य रागादिरदितं संबन्धं परिदेरिवि परिहूर्य स्यक्त्वा 
युरुवड हे तपोधन कर्हि वि म जादि बुद्धात्ममावनाप्रतिपक्षभूते मिथ्यात्वरागादै 
कापि गमनं मा कापी; । जे सिवसंगभि लीण णवि ये केचन विपयकपायाधीनदया 
शिवश्न्द्वाच्ये स्वशुद्धारमनि रीनास्तन्मया न भवन्ति दुक्खु सदता वादि व्याल 
त्वरक्षण दुक्खं सहमानास्सन्तः पर्येति । अत्र स्वकीयदेहे निश्चयनयेन तिष्ठति योऽप 
केवलन्ञानायनन्तशुणसदितः परमारमा स एव शिवश्ब्दत्वेन सर्वत्र ज्ञातव्यो नान्यः 
कोऽपि रिवनामा भ्याप्येको जगत्कतंति भावार्थः ॥ १४२ ॥ 
अथ सम्यक्छदुकमखं दर्शयति-- 
काल्‌ जणाह अजणाइ जिड भव-सायर वि अणंतु । 
जीवि विरिणि ण पत्ताहे जिएु सासि सम्मत्त ॥ १४२ ॥ 


भ्यो 
कालः अनादिः अनादिः जीवः भवस्षागरोऽपि अनन्तः । 
जीवेन दे न प्राप्ते जिनः स्वामी सम्यक्त्वम्‌ 1) १५२३ ॥ 


कारुं इत्यादि । कालु अणाई गतकारो अनादिः अणाइ जिञ जीषोऽप्यनादिः 





[ केवापि | तु कहीं भो [ मा गच्छ] मत जा, [ ये ] जो कोड अज्ञानी जोव [ दविवसंगमे ] निज- 
भावम [ नैव लीनाः ] नहीं छीन होते है, वे सव | दुःखं ] दुःखको [ सहमानाः ] सहते है, एेसा त्‌, 
[ पश्य ] देख ॥ भावाथे-यह्‌ आत्म-कल्याण प्रतयक्षमे संसार-सागरके तैरनेका उपाय है, उसको 
छोड़कर है तपोवन, तू शुद्धा्माकतौ भावनाके शतु जो मिथ्यात्व रागादि है, उनमें कभी गमन मत 
कर, केवर आत्मस्वरूपमे मगन रह्‌! जो कोई्‌ अज्ञानी विषय-कषायके वश्च होकर रिवसंगम 
( निजभाव ) मेँ लीन नहीं रहते, उनको व्याकुलतारूप दुःख भव-वनमे सहता देख । संसारी जीव 
सभो व्याकुल है, दुःखखूप ह, कोई सुखी नहीं है, एक शिवपद ही परम आनंदका धामदहै। जौ 
अपने स्वभावमें नि्चयनयकर ठहरनेवाला केवल्ञानादि अनंत्तगुण सहित परमात्मा उसीका नाम्‌ 
शिव ह, एसा सव जगह्‌ जानना । अथवा निर्वाणका नाम शिव है, अन्य कोई शिव नामका पदारथ 
नही दे, जैसा कि नैयायिक वैडोपिकोनि जगत्‌का कर्ता हर्ता कोई हिव माना है, एेसा तु मत मान । 

तू अपने स्वरूपको अधवा केवलज्ञानियोको अथवा मोक्षपदको शिव समन्न । यही श्रीवीतरागदेव- 
की न्नाहं १४२्‌॥ 

जागे सम्यग्दशंनको दंभ दिखलाते ह-[ कालः अनादिः ] कारु भी अनादिदहै, [ जीवो 
मनादिः] जीव भी सनादि ह, मौर [ भवसाग सोऽपि 1 चंस्तार-समुद्र भी [ अनंतः ] अनादि अनंत हे। 


-दोहा १४३ 1 परमात्मप्रकाशः २५९ 


मवसायर्‌ वि अणांतु भवः संसारस्य एव समुद्रः सोऽप्यनादिरनन्तस्च । जीविं 
विण्णि ण पत्ताहुं एवमनादिकारे मिभ्यात्वरागाचधीनतया निजशरुद्धासमभावनाच्युतेन 
जीवेन द्वयं न रुन्ध्‌ । दयं किम्‌ । जिणएु सामिउ सम्मत्त, अनन्तक्ञानादिचतुषट- 
यसदितः क्ुधाद्शटादकषदोपरहितो जिनस्वामी परमाराध्यः शसिवसंमघ सस्मत्त्‌' इति 
पासान्तरे स एव शिवश्ब्दवाच्यो न चान्यः पुरुपविरेपः, सम्यक्त्वशब्देन तु निश्चयेन 
शुद्धात्माजुभतिरक्षणं वीतरागसम्यक्त्वम्‌, व्यवहारेण तु वीतरागसर्व्प्रणीतसदुदरन्यादि- 
श्रद्धानरूपं सरागसम्यक्स्वं चेति भावाथ; | १४३ ॥ 
अथ शुदधात्मसंवित्तिसाधकतपश्चरणप्रतिप्षभृतं गृदवासं दृषयति-- 


लेकिन { जीबेन | इस जीवने [ जिनः स्वामी सम्यदतवं ] जिनराजस्वामी गौर सम्यक्त्व [ टे ] ये 
दो[ [न प्राप्ते ] नहीं पाये। भावाथं-काल जीव भौर संसारये तीनों अनादि है, उसमें 
भनादिकालसे भटकते हुए इस जीवने मिथ्यात्व-रागादिकके वञ्च होकर गुद्धात्मस्वरूप अपना न 
देखा, न जाना ! यह्‌ संसारो जीव अनादिकालते आत्म-ज्ञानको मावनासे रहित है। इस जीवने 
स्वगं नरक राज्यादि सव पाये, परंतुये दो वस्तुं न मिरी, एक तो सम्यग्दंन न पाया, दुसरे 
श्रौजिनराजस्वामी न पाये } यहु जीव अनादिका मिथ्यादुष्टी है, ओर क्षुद्र देवोका उपा्षक है | 
भ्रोजिनराज भगवानुकौ भक्ति इसके कभो नहीं हई, भन्य देवोका उपासक हुमा सम्यग्दशंन नही 
हुमा । यहां कोई प्रन करे, कि अनादिका मिथ्यादृष्टौ होनेते सम्यक्त्व नहीं उत्पच हया, यह्‌ 
तो ठक है, परन्तु जिनराजस्वामौ न पये, एेसा नहीं हो सकता ? व्योकि “भवि भवि जिण 
पुञ्जिउ वंदिउ'' एसा शास्वका वचन है, अर्थात्‌ भव भवमे इस जीवने जिनवर पूजे भौर गुरू वंदे । 
परंतु तुम कहते हौ, कि इस जीवने भव-वनमें भ्रमते जिनराजस्वामी नहीं पाये, उसका समाधान- 
जो भाव-भक्ति इसके कभी न हुई, भाव-मवित तो सम्ग्दृष्टोके ही होती है, भौर बाह्यखौकिक- 
भक्ति इसके संसारके प्रयोजनके लिये हुई वह गिनतीमें नहीं ! ऊपरकी सव वातं निःसार ( योधी ) 
हु, भावदहीकारण होते हँ, सो भाव-मक्ति मिथ्यादुष्टोके नहीं होतो । ज्ञानी जीव ही जिनराजके 
दास हँ, सो सम्यक्त्व विना भाव-भक्तिके मभावसे जिनस्वामी नहीं पाये, इसमें सदेह नहींहै। जो 
जिनवरस्वामीको पाते, तो उसके समान होते, उपरी खोग-दिखावारूप भक्तिहुंई, तो किस कामकी, 
यह्‌ जानना 1 मव श्रोजिनदेवका भौर सम्यग्द्शनका स्वरूप सुनो । अनंत ज्ञानादि चतुष्टय सहित 
भौर क्षुधादि अठारह दोष रहित हैँ । वे निनस्वामी ह वे ही परम आराधने योग्य ह, तथा शद्धात्म- 
ज्ञानरूप निश्चयसम्यवत्व ( वीतराग सम्यक्त्व ) अथवा वीतराग सर्व्ञदेवके उपदेशे हुए पट्‌ द्रव्य, 
सात तत्व, नौ पदाथं, मौर पांच अस्तिकाय उनका श्रद्धानरूप सराग सम्यक्त्व यह निदचय 
व्यवहार दो प्रकारका सम्यक्त्व है । निद्वयका नाम वीतराग है, व्यवहारका नाम सराग है ] एक 
तो चौथे पदक यह्‌ अथं है, भीर दुसरे ेसा “ 'सिवसंगमु सम्मत्त“ इसका अथं ठेमा है, कि दिव जो 
जिनेद्देव उनका संगम अर्थात्‌ भाव-सेवन इस जीवको नहीं हुभा, भौर सम्यक्त्व नहीं उत्सन्न 

हुभा । सम्यक्त्व होवे तो परमात्माका भी परिचय होवे । १४३ ॥ 
आगे युढात्मन्ञानका साघक जो तपदचरण उसके यानुरूप गुहवासको दोष देते है [जीव] है 
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चर-वासञउ खा जाणि जिय दुद्धिय-वास्ड एड । 
पा कयंते मंडियञ अविच णिस्सदेद्ध ॥ १४८ ॥ 
गृहवासं मा जानीहि जीव इषकृतवास एषः । 
पाशः कृतान्तेन मण्डितः अविचल: निस्सन्देहम्‌ ।। १४४ ॥ 
यरवासड इच्यादि । घरवाखड युदवासय्‌ जत्र गृहवब्देव वासथख्यभूता सी 
ट ^~ ८ 
ग्राह्या । तथा चोक्तम्‌-'“न यहं गृदमित्याह्दिणी गृदथुच्यते ।' मा जाणि जिय 
हे जीव खमारसहितं मा जानीहि । कथंभूतो गृदवासः । ठुक्षियवासड एह समस्त. 
दष्छृतानां पापानां वासः स्थानमेपः, षाद कथते संडियञ अन्तानिजीववन्धना् 
[न ९ ¢ ल्यतन्व ध 
पाशो मण्डितः | केन } छृतान्तनास्ना कर्मणा । कथं सूतः । जविचलुञुद्धालमतच्चमाय 
नाप्रतिपकषूतेन मोहबन्धनेनावद्ूतवादविचलः णिस्संदेहठ॒ संदेहो न केन्य ई 
जयमत्र भावार्थः । विकषुदधज्ञानद््चनस्वभावपरमार्सपदाथेभावनाप्रतिपक्षमृतंः कपायन्दरवः 
व्याङीक्रियते मनः, मनःशुद्धवमावे जृदस्थानां तपोधनवत्‌ शुद्धा मावनां कत नावा 
तीति । तथा चोक्तम्‌--“कपायैरिन्द्ियेदे्यह्डीक्रियते मनः । यतः कतुं न शक्यत 
भावना गृहमेधिभिः ॥' ॥ १४४ ॥ 
अथ गृहममत्वत्यामानन्तरं देहममत्वत्यागं दर्शयति-- 
देह वि सिंत्थ्‌ ण अप्पणड तदि ` अप्पणड किं अण्णु । 
पर-कारणि मण युरुव तुह सिव-संगसु जवगण्णु ।॥ १४५ ॥ 
देहोऽपि यत्र नात्मीयः तत्रात्मीयं किमन्यत्‌ 1 
परकारणे मा मुह्य ( ? ) त्वं लिवसंगमं अवगण्य ॥ १४५ ।। 
जोव, त्‌. इसको [ गृहवासं ] घर वास [ मा जानीहि ] मत जान, [ एषः ] यह [ दुष्करतवासः | 
पापका निवासस्थान है, [कृततिन ] यमराजने (काले) अज्ञानी जीवोके वाँघनेके लिये यह [पाशः 
सेडितः] अनेक फंसोसे मंडित [ अविचलः ] वटुत मजवृूत वंदीखाना वनाया है, इसमें [निस्संदेह्‌। 
सन्देह नहीं है ।। भावाधं - यहां घर शब्दसे मुख्यरूप स्त्री जानना, स््रीही घरकामलदहै, स्त्री 
विना गृहवास नहीं कहलाता । एेसा ही दूरे शस्वोमें भी कहा है, कि घरोघर मत जानो, स्वरी ही 
घर दै, जिन पुरुषोने स्वका त्याग किया, उन्दने घरका त्याग किया 1 यह्‌ घर मोहके वधनसे भति 
दुद्‌ वंवा हुभा दै, इसमे संदेह नहीं है । य्ह तात्पयं एेसा है, किं सुद्धात्मन्ञान दशन शुद्ध भावलूप 
जो परमातमपदायं उसकी भावनासते विमुख जो विषय कषाय हँ, उनसे यह मन व्याकर होता है । 
इसके मनका शुद्धिके चिना गृदस्यकरे यतिको तरह शुद्धात्माका ध्यान नहीं होता । इस कारण धर 
कात्याग करना योग्य है, घरऊं विना त्यागे मन शुद्ध नहीं होत्ता । रेमी दूसरी जगह भी कहा र, 


कि कपायंति मौर दन दुष इन्द्रियो मन व्याकु होता दै, इसलिये गृहस्य छोग आत्म-भावना कर 
नहीं सक्ते ॥ १४८४ ॥ 


जागे घरको ममत्ता चछडाकर शरोरका ममत्व दडाते ह-[य्न ] जिस संसारमें [ देहोऽपि ] 
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देहुषि इत्यादि । देह विजित्थुण अप्पणड देहोऽपि यत्र नात्मीयः तहिं 
[कजं (~ ० ५१ व॒ ^ >= 9) एवं = 
अष्पणउ क अण्ण तत्रात्मीयाः किमन्ये पदीर्था भवन्ति, किंतु नेव। एवं ज्ञास्वा 
परक्ारणि पुरस्य देहस्य बहिभू स्थ खीवद्धाभरणोपदरणादिग्रहनिमित्तेन खण शुरूव 
तुं सिचसखंगसु यवगण्णु हे तपोधन रिवकब्दवाच्यशुद्धार्सथावनास्यागं मा कापी. 
रिति । तथाहि । अमूर्तेन वीतरागस्वभावेन निजगुद्धास्सना सह व्यवहारेण क्षीरनील- 
देकीभूत्वा तिष्ठति योऽ देहः सोऽपि जीवस्वरूपं न भवति इति ज्ञाता दिःपदाथे 
ममत्व व्यक्तया शुद्ात्माहभृतिलक्षणवीतरागनिर्विंकल्पसमाधो स्था च सर्वतासप्येण 
भा ^~ 
भावना कतेव्येत्यमिप्रायः ॥ १४५ ॥ 
अथ तमेवाथं पुनरपि प्रकारान्तरेण व्यक्तीकरोति-- 
करि सिच-संगश्नु एक्ट पर जदि पाविन्नइ क्खु । 
जोइय अरु म चिति तुहूं जेण ण लब्खह्‌ मुकु ॥ १४६ ॥ 
कुर शिवसंगमं एकं परं यत्र प्राप्यते सुखम्‌ । 
योगिन्‌ अन्यं मा चिन्तय त्वं येन न रभ्यते मोक्षः । १८६ ॥ 
करि इत्यादि । करि इर । कम्‌ । सिवसंगसु शिवरान्द्वाच्यशुद्धुदधकस्व भाव- 
निजशुद्धालमावनासंसगं एक्क पर तमेवेकं जहि पाविन्‌ छच्खु यत्र स्वशुदधा- 
तमसंसरग प्राप्यते । किम्‌ । अक्षयानन्तसुखम्‌ । जोहय अरुण म चिति तहु है 
योगिच्‌ सभावल्वादन्यचिन्तां मा कापी जेण ण लज्मह्‌ येन कारणेन वदिथिन्तया 
ररोर भी [ आत्मीयः न ] अपना नहीं है, [ तत्र ] उसमें [ अन्यत्‌ ] अन्य [ आत्मीयं कि ] क्या 
अपना हो सकताहै?|[ त्वं ] इस कारण त्‌ [ द्विवसंगसमं ] मोक्षका संगमं [ अवगरण्य ] छोडकर 
[ परकारणे] पुतरस्व्री वस्त्र आभूपण आदि उपकरणोमें [ मा मुह्य ] ममत्व मत कर ॥ भावाभे-- 
अमृतं वीतराग भावरूप जो निज शुद्धात्मा उससे व्यवहारनयकर दूध पानी की तरह यह देह एक- 
मेक हौ रही है, एेसी देह, जीवका स्वरूप नहीं है, तो पुत्र कलादि धन-वान्यादि अपने किस तरह 
हो सकेगे ? एेसा जानकर वाह्य पदार्थों ममता छोडकर गुद्धात्माकी भनुभूतिरूप जो वीतराग 
निविकल्पस्मायि उसमे ठहरकर सव प्रकारसे शुद्धोपयोगको भावना करन चाहिये । १४५ ॥ 


आगे इसी घथंको फिर भौ दूसरी तरह प्रगट करते ह- [योगिद्‌ ] हे योगी हंस, [ त्वं] त्‌ 
[ एकं शिवरंगमं 1 एक निज बुद्धात्माकी ही भावना [ परं ] केवल [ कुरे ] कर, [ यत्न | जिस 
कि [ सुखं प्राप्येत] जतोन्दरिय सुख पावे, [अन्यं सां ] अन्य कुछ भी मत [ चितय ] चितवन कर, 
[ येन ] जिससे कि [ मोक्षः न कम्यते ] मोक्ष न सि 1 भावार्थ-हे जीव, तृ शुद्ध अखंड स्वभाव 
निज शुद्धातमाका चिन्तवन कर, यदि तू िवसंम करेगा तो अतीन्ट्िय सुख पावेगा । जो अनंत 
भुखको प्राप्त हृए वे केवल बात्मज्ञानसे ही प्राप्त हुए, दूसरा कोई उपाय नहीं है । इसलिये हे योगी, 
तर अन्य कुछ भौ चिन्तवन मत कर, परे वित्तवनसे जव्यावाध अनंत सुखरूप मोक्षको नहीं पावेगा 1 
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न लभ्यते । कोऽौ । सुसु अव्यावाधमुखादिलक्षणो मोक्ष इति ताप्यम्‌ ॥१४६९॥ 
अथ मेदामेद्रत्न्रयमावनारदितं मनुष्यजन्म निस्सारमिति निच्चिनोति-- 
बलि किड माणुस-जस्मडा देक्लंतदं पर सार । 
जई उद्टञ्यई तो कुदह अह्‌ उर्फ तो ह्वार ॥ १४७ ॥ 
वलिः क्रियते मनुष्यजन्म पश्चतां परं सारम्‌ | 
यदि अवष्टम्यते ततः क्व थति भय ददते तहि क्षारः ॥ १४७ ॥ 


बलि किञ इत्यादि । चलि किड वकि; क्रियते सस्तकस्योपरितनभागेनावतारणं 
क्रियते । किमू्‌। माणुखजस्मडा सनुप्यजन्म । किविरिष्टम्‌ । देकखंतर्ह पर सारुविभा 
गे व्यवहारेण पर्यतामेव सारभूतम्‌ । कमात्‌ । जह उद्टञ्महं तो ऊहइयद्वषटभ्यते 
भूमौ निक्षिप्यते ततः इत्सितरूपेण परिणमति । अद उज्भह तो छार अथवा दहते 
तदि भस्म मवति । तद्यथा । हस्तिशरीरे दन्ताश्चमरीशरीरे केशा इत्यादि सारख 
तियक्‌शरीरे दृयते, सुभ्यशरीरे किमपि सारत्वं नास्तीति ज्ञासा घुणमकषतेषुदण्ड 
वत्परलोकवीजं कत्वा निस्सारमपि सारं क्रियते । कथमिति चेत्‌ । यथा पुणमक्षितेषु- 
दण्डे वीजे कृते सति विचिष्टे्षणां लामो मवति तथा निःसोरकरीराधारेण वीतरागः 
सदजानन्देकस्वशुदवातमस्वमावसम्यकू्रदवानज्ञानाचुचरणरूपनिरचयरस्नत्रयभावनावलेन 
ततसाधकन्यवहाररत्नत्रय भावनावेन च स्वर्गापवंफलं गद्यत इति तात्परथस्‌ || १४७॥ 


इसलिये निजस्वरूपक्ा ही चिन्तन कर 1! १४६ 1 ५ 
मागे भेदाभेदरत्नत्रथकी भावनासे रहित जीवका मनुष्य-जन्म निष्फल है, ठेसा कहते £~ 
[ मनुष्य जन्म ] इस मनुष्य-जन्मको [ बलिः क्रियते ] मस्तकके ऊपर वार डालो, जौ कि [ पदयता 
परं सारं ] देखनेमें केवर सार दीखता है, [ यदि अवष्टभ्यते ] जो इस मनुष्य-देहको भूमि में गाई 
दिया जावे, [ ततः ] तो [ क्षवयति } सङ्कर दु ग॑न्वरूप परिणमे, [ अथ ] गौर जो [ दह्यते ] 
जाइये [ तहि ] तो [ क्षारः ] राख हो जाता है ॥ भावा्थ--इस मनुष्य-देहको व्यवहारतयते 
बाह्रे देखो तो सार मालूम होता दै, यदि विचार करो तो कुछ भो सार नहीं है । तियज्वोके 
शरोरमेतो कुर सार भी दिखता है, जैसे हाथीके शरीरमे दाति सार है, सुरह गौके शरीरे बाल 
तार हं इत्यादि ] परन्तु मनुष्य देहमे सार नहीं है, नके खाये हुए गन्नेकौ तरह मनुप्यदेहनो 
जसार जानकर परलोकृका वौज करके सार करना चाहिये ! जैसे घनोका खाया हमा ईख किसी 
कामका नहीं है, एक वौ जके कामक्रा है, सो उसको वोक्रर असारसे सार किया जाता है, उवी प्रकार 
मनुष्यदेहे किसौ कामका नही, परंतु परलोकका वोजकर असारको सार करना चाहिये । इस देहे 
पराक सुनारा हौ त्रे है । जैसे घुनसे खाये ये ईखक्रो वोनेसे भनेक ईखोक। छाम होता है, 
वसे हौ इस असार शरीरके आवारसे वोतराग परमानंद गुद्धात्मस्वभावका सम्यक श्रद्धान न्ञान 
आचरणङ्प निडचयरत्नत्रयको भावनाके वलते मोक्ष प्रप्त किय। जाता है, भीर निद्वयरत्नचयका 
सावक् ज। व्परवहाररत्नत्रघ उसको भावनाकरे वलसे स्व्रण मिलता है, तथा प्रम्परासे मोक्ष होता दै । 
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अथ देदस्याञुचिलानित्यस्वादिग्रतिपादनरूपेण व्याख्यानं करोति पट्करेन तथाहि- 
उच्वलि चोप्पडि चिद्र करि देदि सु-मिट्ादार । 
दें सयल णिरत्थ गय जिमु दुज्जणि उवयार ॥ १४८ ॥ 
उद्टतंय म्रक्षय चेष्टं कुरु देहि सूुमृष्टाहारान्‌ । 
देहस्य सकं निरर्थं गतं यथा दुजेने उपकाराः ॥ १४८ ॥ 
उव्वक्ि इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । उनव्वलि उद्रतेनं कुर 
चोप्पडि तलादिम्रक्षणं क्रु, चिद करि मण्डनरूगां चेष्टां डुरु, देहि खुभिट्ाह्यर 
देहि सुमृ्ादारानच्‌ । कस्व । ददद देहस्य । यल णिरत्थ गय सकरा अपि 
विशिष्टाहारादयो निर्थका गताः ] केन दृष्टान्तेन । लिश दुञ्जणि उंवयार दुर्जने 
यथोपकारा इति । तद्यथा । सद्यप्ययं कायः खलस्तथापि किमपि ्रास्तादिकं द्वा 
अस्थिरेणापि स्थिरं मोक्षसोरूयं गृह्यते । सप्तपतुमयस्वेनाशुचिभूः तेनापि शुचिभृतं 
शुद्धास्मस्वरूपं गृह्यते निगु णेनापि केवलज्ञानादिगुणसमृहः साध्यत इति भावार्थ । 
तथा चोक्त मू--“अथिरेण थिरा मलिणिण गिम्मला णिग्युणेण गुणसारं । काएण जा 
विदप्पह्‌ सरा किरिया किं ण कायव्वा ॥ ” ॥ १४८ ॥ 
अथ-- 


यह्‌ मनुष्य-श रीर परखोक सुघारनेके ल्यि होवे तभी सार है, नहीं तो सर्वथा असार है ॥ १४७ ॥ 

आगे देहको अशुचि मित्य आदि दिखानेका छं दोहोमें व्याख्यान करते है-- [देहस्य] इस 
देका [ उदरर्तय ] उवटना करो, { चक्षय ] तेलादिकका मदेन करो, [ चेषां करर ] श्ण गार आदि- 
से जनेक प्रकार सजानमो, [ सुमृष्टाहारान्‌ ] अच्छे-अच्छे मिष्ट आहार [ देहि ] देओ, लेकिन 
[ सकलं ] ये सव [ निरथं गतं ] यत्न व्यर्थं है, [ यथाः ] जेते [ दुजने ] दुर्जनोका [ उपकाराः ] 
उपकार करना वृथा हे ॥ भावार्भ--जैे दुर्जनपर अनेक उपकार करो वे सवर वृथा जति है, दुजेन- 
से कु फायदा नही, उसी तरह्‌ शरीरके अनेक यत्न करो, इको अनेक तरहसे पोषण करो परंतु 
यह्‌ अपना नहीं हौ सकता \ इसलिये यही सार है कि इसको अधिक पुष्ट नहीं करता । कुछ थोड़ा- 
सा प्रासादि देकर स्थिर करके मोक्ष साधन करना; सति धातुमयी यह अशुचि शरीर है, इससे 
पविवर शुद्धात्मस्वरूपका आराधना करना । इस महा निर्गुण शरीरे केवलन्ञानादि गुणोका समूह्‌ 
साधना चाहिये । यह हरीर भोगके ल्यि नहीं है, इससे योगका साधनकर अव्रिनाली पदक सिदध 
करनी । एेखा कहा भी है, कि इस क्षणमंगुर शरीरे स्थिरपद मोक्षकी सिद्धि करनी चाहिये, यह्‌ 
शरीर मछिन है, इससे निम॑क वौोतरागकीौ सिद्धि करना, भौर यह्‌ रीर ज्ञानादि गुणोसे रहित है, 
इसके निमित्तसे सारभूत ज्ञानादि गुण सिद्ध करने योग्य है । इस शरीरसे तप संयमादिका साधन होता 
हे, ओर तप संयमादि क्रियासे सारभूत गुणोकी सिद्धि हाती है । जिस क्रियासे एसे गुण सिद्ध हौ, 
वद्‌ क्रिया चयो नहीं करनी, अवश्य करनो चाहिये \ १५८ ॥ 

मागे शरीरको मुचि दिखलाकर ममत्व छृडाते है-[ योगिन्‌ ] हे योगी, [ यथा ] चसा 


२६४ योगीन्दुदेवविरवितः [ अ० २, दोहा १५०- 


जेदउ जञ्जरु णरय-घरु तेदउ जोय काउ । 
णर णिरंतर्‌ प्रियञ किय किज्ञह अणराउ ।। १४९ ॥ 
यथा जजंरं नरकगृहुं तथा योजिन्‌ कायः 1 
नरक निरन्तरं पूरितं {क क्रियते मनुरागः ।। १४९ ॥ छ 
जेहड इत्यादि । जेदड जनञ्जरु यथा जजेरं शतजीणं णरघरू नरकग तदउ 
जोड काञ तथा हे योगिन्‌ कायः । यतः किमू । णर णिरंतरः पूरियउ ने 
निरन्तरं पूरितम्‌ । एवं ज्ञात्वा किस किञ्ज अणुराड दपथं क्रियते अदुरागो न 
कथमपीति । तद्यथा-यथा नरकगृहं शतजीणं तथा कावगृहसपि नवद्वाराखद्रतत्वात्‌ 
रतजीणं, परमात्मा तु जन्परजरामरणादिच्छद्रदोपरहितः । कायस्तु भुथमत्रादनर्क 
(> ¢ 0 ~ (~ थं प 
पूरितः, भगवान्‌ शुद्धारमा तु भावकमंद्रव्यक्मनोकमंसररदहित इति । अयमत्र भावाथः । 
एवं देहारमनो मेद ज्ञात्वा देहममस्वं त्यक्त्वा वीतरागनिर्विकल्पसमाधौ श्थिता च 
(~ « 0 [+ 
निरन्तरं मावना कतेव्येति ।॥ १४९ ॥ 
५. # 1 ५ ॥ 1 ६९ [प्‌ 
दुक्खडं पावद्रं अस्ुचियह ति-द्धयणि सयलड लेवि। 
ख्यदि देहु विणिर्सियञउ विदिणां वरु सुणेचि ॥ १५० ॥ 
दुःखानि पापानि अश्ुचोनि त्रिभुवने सकलानि खात्वा । 
एतैः देहः विनिर्मितः विधिना वैरं मत्वा ॥ १५० 1 ॥ ् 
दुक्खहं इत्यादि । दुक्वहं दुःखानि पावर पापानि असुलियहं अञुचद्रव्यापण 
तिहयणि खयलद लेवि ख्रनत्रयमध्ये समस्तानि गृहीत्वा एयद्िं दे विणिनम्मि- 
यड एतेरदहो विनिभितः। क्षिन कत मृतेन । विहिणा विधिक्चब्दवाच्येन कमणा) कस्मा 
[ जजंरं | संकडो छेदोवाखा [ नरक्तगृहं ] नरक-चर है, [ तथा ] वैसा यह [कायः] शरीर [ नरके] 
मल-मूतरादिसे [ निरंतरं ] हमेशा [ पूरितं ] भरा हुआ है । एसे शरीरसे [ अनुरागः ] प्रीति [कि 
क्रियते त केसे की जावे ? किसी तरह भो यह प्रोत्तिके योग्य नहीं है 1 भावाथं--जैसे सरकका धर 
जिघके सैकड़ों चिद्र है, वैते यह कायरूपी घर साक्षात्‌ नरकका मन्दिर है, नव हरेते 
अशुचि वस्तु क्रत है । ओर आत्माराम जन्म-मरणादि दद्र आदि दोष रहितं है, भगवान्‌ 
गु दात्मा भावकम, द्रव्यकमं, नोकर्ममरुते रदित है, यह्‌ शीर मल-मूत्रादि नरकसे मरा हभ हं । 


एेसा ररोरका गौर जौवेका मेद जानकर दहसे ममता छोडके वीतराग निविकल्प समाधिमें ठहरके 
निरन्तर भावना करनी चाहिये ॥ १४९ ॥ 


,_ आगे फर्‌ भी देहकी मलिनता दिखलते ह] चरिभुकने ] तीन लोकम [ दुःखानि पापानि 
अश्चुचोनि ] जितने इ दाप है, ओर जशुचि बस्तु ह, सका ] उन सको [ कात्वा 

ठेकर [ एतैः ] इन मिले हुभेषि { विधिना ] चिघाताक्नै [ वैरं ] वैर [ मत्वा ] मानकर [ देहः 
रौर [ निमितः ] बनाया है । भादार्थ- तोन लोकमे जितने दुःख ह, उनसे यह्‌ देहं सचा गया ६, 
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देव॑भूतो देदः कृतः वदु सुणेवि वेरं मत्मेति । तथादि । व्रिथुवनस्थदुःखनिर्भितसवात्‌ 
दुःखरूपोऽयं देहः, परमात्मा तु व्यवहारेण दैदस्थोऽपि निश्चयेन देदाद्धिनलादना- 
्रत्वलक्षणसुखस्वभावः । व्रिशेवनस्थपापेनिरभितत्वात्‌ पापरूपोऽयं देहः, शुद्धासा तु 
व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन पापरूपदेहाद्धिन्नस्वादस्यन्तपवित्रः । त्रि ुवनस्थाशुचि- 
द्रवयेनिर्ितत्ादशुचिरूपोऽवं देहः, गुद्धासा त व्यवहारेण देहस्थोऽपि निश्चयेन देदा- 
खथगभूतत्वादत्यन्तनिमर्‌ इति । अत्रैवं देहेन सह शुद्धात्मनो भेदं ज्ञाता निरन्तरं 
भावना कतंव्येति तात्पयेम्‌ ॥ १५० ॥ 

अथ-- 
जोडय देहु धिणावणउ लल्नहि किं ण रमतु । 
णाणिय धस्में रह करहि अप्पा विमलु करतु ॥ १५९१ ॥ 


योगिन्‌ देहः घुणास्पदः लज्जे कि न रममाणः। 
ज्ञानिन्‌ धर्मेण रति कुर्‌ आत्मानं विमलं कुर्वन्‌ | १५१ ॥ 
जोदय इत्यादि ! जोय हे योगिन्‌ देहु विणावणड देहो घृणया दुगु- 
ञ्छ्या सदितः । लज्ञहि किं ण रमतु दुगुज्छारदितं परमारमानं युक्छा देहं रममाणो 
लजां फं न कोपि । तर्हि फं करोमीति प्रश्ने प्रत्युत्तरं ददाति । णाणिथ हे विशिष्ट- 
भेदन्नानिन्‌ धम्मि निश्चयधर्मशब्दवाच्येन वीतरागचासत्रिण एत्वा रह करदि रतिं 
प्रीतिं कुरु । फिं कुवन्‌ सन्‌ । अप्पा वीतरागसदानन्दैकस्वभावप्रमारानं विमल 
करतु आतरोद्रादिसमस्तविकल्पत्यागेन विमलं निर्म दर्बन्निति ताप्यम्‌ ॥ १५१ ॥ 








इससे दुःखरूप दै, भौर यात्मद्रव्य व्यवहा रनयकर देहुमे स्थित है, तो भी निङडचयनयकर देहसे 
भिन्न निराकरुलस्वरूप सुखरूप है, तौन लोकें जितने पाप हं, उन पापोंपे यहु शरीर बनाया 
गया दहे, इसच्यि यह्‌ देह पापरूप ही है, इससे पाप ही उत्पन्न होता है, ओर चिदानंद चिद्रूप 
जोव पदाथं व्यवहारनयसे देहमें स्थित है, तो भी देहस भिन्न अत्यंत पवित्र है, तीन जगते जितने 
वजुचि पदाथं ह, उनको इकटंकर यहं शरीर निर्माण किया है, इसलियि महा अगशुचिरूप है, ओर 
सात्मा व्यवहारनयकर देहुमे विराजमान है, तो.भी दहसे जुदा परम पवित्र है । इस प्रकार देहका 
गौर जीवका भल्यंत्त मेद जानकर निरन्तर आत्माकी भावना करनी चाहिये ॥ १५० ॥ 
यागे फिर भी देहको यपवित्र दिखलाति है - [योगिन्‌] है योगी, [देहः] यह्‌ शरीर [धृणास्पदः] 
= हे, [रममाणः] इस देहसे रमता हुआ तू [कि न लज्जसे] क्यो नहीं रारमाता ? [ज्ञानिन्‌] 
ठे जाना, त्‌, [मात्मानं] भात्माको [विमलं कुवन्‌] निमंल करता हुमा [धर्मे] धमंसे [ रति ] प्रीति 
[कुर] करा भावाथ हे जीवत्‌ सव विकल्प छोडकर वीत रागचारितरूप निदचयधमंमे प्रीति कर । आतं 
सोदर भादि समस्त विकल्पोको छोडकर आत्माको निल करता हुमा वीतराग भावोमेप्रोति क९।।१५१॥ 
ह जगे देहके स्नेहसे दछडाते ह- (योगिन्‌) हे योगी, [ देहं ] इस शरोरसे [परित्यज] प्रीति छोड, 
कि { देहः ] यट देट [ मद्रः न भवति ] भच्छा नहीं है, इसलिये [ देहविभिच्ं ] देहे भिन्न 


प. २४ 


२६६ यौगीन्दुदेवविरचित्तः [ भ° २, दोहा १५६ 


अथ-- 
जो हय दद्ध परिचयदि देहु ण भल्लउ दोह । 
देद-विभिण्णड णाणमउ सो तुह अप्पा जोट ॥ १५२ ॥ 
योगिन्‌ देहं परिस्यज देहो न भद्रः भवति 
देहविभिन्नं न्ञानमयं तं त्वं आत्मानं पर्य ॥ १५२ ॥ 
जोय इत्यादि । जोहय हे योगिन्‌ देहु परिचय शुचिदेदान्निस्यानन्देक- 
स्वभावात्‌ शुद्धासद्रव्यादधिलक्षणं देहं परित्यज । कस्मात्‌ । देह ण भल्लञ होइ देरी 
भद्रः समीचीनो न भवतति । तर्हिर्धिः करोमीति प्रश्ने कते प्स्युत्तरं ददाति । वेदः 
विभिण्णञ देहविभिन्नं णाणमञ ज्ञानेन निवतं केवरन्ञानाधिनाभूतानन्तगुणमय 
सो तुहं अप्पा जोह तं पूोक्तलक्षणमास्मानं त्वं कर्ता पद्येति । अयमत्र मावाधः । 
““्वंडो ण भुय वेरं भडणसीरो य धस्मद्यरद्िओ । दद्र ण य एदि वसं सक्खणमेयं 
तु किण्दस् ॥' इति गाथाकथितलक्षणा कृष्णेरया, धनधान्यादितीव्मूरच्छाविषया- 
काादिरूपा नीख्लेदया, रणे मरणं प्राथयति स्तूयमानः संतोपं करोतीत्यादिरक्षणा 
कापोतलेर्या च, एवं ठेरयात्रयग्रमुतिसमस्तविभावत्यागेन देदाद्धिन्नमातमानं भावय 
इति ॥ १५२ ॥ 
अथ-- त 
दुक्खदं कारण सखुणिवि मणि देहु वि एह चयंति । 
लित्थु ण पादि परमसुह तित्थु कि संल वसंति ।॥ १५२ ॥ 


[ज्ञानमयं] ज्ञानादि गुणमय [तं आत्मानं] एेसे आत्माको [त्वं] त [पश्य] देख ॥ भावाथ - नित्यानंद 
अखंड स्वभाव जो शुद्धात्मा उसे जुदा ओर दुःखका भूर तथा महान्‌ मशुद्ध जो शरीर उससे भिन्त 
भारमाको पहच(न, जौर कृष्ण नो कापोत इन तीन भशुभ लेर्याओंको भादि लेकर सव विभाव 
भार्वोको त्थागरकर, नि जस्वरूपका ध्यान कर । एेसा कथन सुनकर शिष्यते पृचछा, कि हे प्रमो, इन खोटी 
छेदयार्ओका क्या स्वरूप है ? तव श्रीगुरु कहते है--कृष्णलेर्याका धारक वह है, जो अधिक क्रोधौ हवे, 
कभो वैर न छोड, उसका वैर पत्यरकी लकौरकी तरह हो, महा विषयी हो, परजीवोंकी हंसी उड़निमे 
जिसके ंक। न ह, अपनी हंसी होनेका जिसको भय न हो, जिसका स्वभाव च्ज्जा रहित होदया-धर्मसे 
रहित हो, भर अपनेसे वलवान्‌ वशम हो, गरीवको सतानेवाला हो, एेसा कृष्णलेश्यानाकेका लक्षण 
कहा 1 नीरकेद्यावालेके लक्षण कटते दै, सो सुनो-जिसके घन-बान्यादिककी भति ममता हो, मौर महा 
विपयाभिजापौहो,इन्दरियोके विपय सेवता हुञा तृन हो 1 कापोतकद्याका धारक रणमें मरना चाहता 
द स्तृति करनेसे जति प्रसन्न होता है1 ये तीनों कुरेश्याके लक्षण कह गये है, इनको छोड़कर पवित्र भावीति 
देहसे जुदे जोवको जानकर अपने स्वरूपका ध्यान कर । यहो कल्याणका कारण है \ १५२ ॥ 

जागे फिर भो देट्को दुःखका कारण दिखलाते है--्ुःखस्य कारणं] नरकादि दुःलका कारण 
{ इमं देहमपि ] इ देहको[ मनसि ] मनम [ मत्वा ] जानकर ज्ञानीजीन [ त्यजंति ] इसका ममत्व 





--दोहा १५४] परमातमप्रकाशः २९७ 


दुःखस्य कारणं मत्वा मनसि देहमपि इमं त्यजन्ति । 
यत्र न प्राप्नुवन्ति परमसुखं तत्र कर सन्तः वसन्ति 1 १५३ ॥ 


दुक्खहं इत्यादि । डुक्खदं कारणु वीतरागताच्िकानन्दरूपात्‌ शुद्धात्मखादि- 
रक्षणस्य नारकादिदुःखस्य कारणं सुणिवि मला । क । सणि सनसि। कम्‌ | 
देह वि देहमपि एह इमं प्रत्यक्षीभूतं चयंति देदममसं शुद्धात्मनि स्थिता त्यजन्ति 
जित्थु ण पावहि यत्र देहे न प्राप्नुवन्ति । किम्‌ । परमसुद्ध पश्ेन्द्रियविपयातीतं 
शुद्धारमासुभूतिसंपनं परमसुखं तित्थु कि संत वसंति तत्र देहे सन्तः सत्पुरुषाः किं 
वसन्ति शुद्धातम॒खसंतोपं च्छा तत्र फं रतिं कुवन्ति इति मावाथंः ॥ १५३ ॥ 


अथातमायत्तसुखे रतिं इर्विति दशेयति-- 


अप्पायत्तउ जं जि सह तेण नि करि संतोसखु | 

पर शह ढ़ चितंताहं द्ियद ण श्ट्डिसोख ।॥ १५४ ॥ 
मात्मायत्तं देव सुखं तेनैव कुरु संतोषम्‌ ! 

परं सुखं वत्स चिन्तयतां हृदये न नद्यत्ति शोषः ॥ १५४ ॥ 


अप्पायत्तद इत्यादि । अप्पायत्तड अन्यद्रव्यनिरपेक्षत्वेनास्माधीनं जं जि सुह 
यदेव शुद्धात्मसंवित्तिषयुतपनरं सुखं तेण जि करि संतोसु तेनैव तदजुभवेमैव संतोपं 
डुरु पर छुद्ध बढ चितंताहं इन्द्ियाधीनं परसुखं चिन्तयतां वत्स मित्र दियह ण 


छोड देते है, क्योकि [यत्र] जिस देहमें [परमसुखं] उत्तम सुख [न प्राप्नुवंति] नही पाते, [तन उतने 
[संतः] सत्पुरुष [क्र वसंति] केसे रह सकते है ? 1 भावार्थ--वीतराग परमानंदसरूप जो मात्म-सुख 
उससे विपरीत नरकादिके दुःख, उनका कारण यह शरीर, उसको वुरा समञ्चकर ज्ञानी जीवं देहकी 
ममता छोड़ देते ह, भौर शुद्धात्मस्व रूपका सेवन करते ह, निजस्वशरूपमें ठहरकर देहादि पदार्थोमिं प्ीत्ति 
छोड देते है । इस देहमे कभी सुख नहीं पाते, सदा भाधि-व्याधिसे पीडित ही रहते है । पंचेन्द्िणोके 
विषयो रहित जो शुद्धात्मानुभूतिरूप परमसुख वह्‌ देहके ममत्व करनेसे कभी नहीं मिरु सकेता | 

महा दुःखके कारण इस शरीरे सत्पुरुष कभी नहीं रह सकते 1 देहसे उदास होके संसारकी माशा छोड 
युलका निवास जो सिद्धपद उसको प्राप्त होते ह । मौर जो आत्म-भावनाको छोडकर संतोषसे रहित 

हके देहादिकमें राग करते ह, वे अनंत भव धारण करते है, संसारम भटक्ते फिरते ह १५३ ॥। 


, अगे यह उपदेश करते है, कि तू आत्म-मुखमे रोति कर--[वत्स] हे लिष्य, [यदेव] जो [आत्मा- 
यत्त सुखं] परद्रव्यसे रहित आत्माघीन सुख है, [तनैव] उसीमे [संतोषं] संतोष [कुर] कर, [परसुखं] 
इन्द्रियावीन सुखको [चितयतां } चिन्तवन करनेवालोके [ह द्ये] चित्तका [शोषः] दाह [न नर्यति] 
नहीं मिटता 1 भावा्थे--आत्माधीन सुख आत्माके जाननेसे उत्पन्न होता है, इसलिये तु आत्माके 
जनुभवसे संतोष कर, भोगोंकी वांछा करनेसे चित्त शान्त नहीं होता 1 जो अध्यातमकौ प्रोति है, 


२६८ योगीन्दुदेवपिरचितः [ अ २, दोहा १५५-- 


हि सो हृदये न नहयति शोपोऽन्तर्दाह इति । अत्राभ्यात्मरतिः स्वाधीना विच्छेद 
विष्नोषरहिता च, भोगरतिस्तु पराधीना वहेरिन्धनैयि सथुद्रस्य नदीसहसेरिवात्प्ि- 
करा च । एवं ज्ञात्वा भोगसुखं व्यत्तवा “एदम्दि रदो णिचं संतुद्रो होदि गिचमेदग्दि। 
एदेण होदि तित्तो तो दोहदि उत्तमं सुक्खं ॥। *' इति गाथाकथितलक्षणे अध्यात्मसुखे 
स्थित्वा च भावना कर्तव्येति तार्प्यम्‌ । तथा चोक्तम्‌--“(तिणकटेण व अग्मी रवण- 
सथो णदीसदस्सेदिं । ण इमो जीवो सद्धो तिष्ेहुं कामभोगे 1 । अध्यासः 
शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते-मिथ्यात्वविषयकपायादिषदिदर व्ये निरारुम्बन्वेनात्मन्य- 
सुष्टानमन्यारमम्‌ ॥ १५४ ॥ । | 
अथात्मनो ज्ञानस्वभावं द्ोयति- 
अप्प णाणु परिचयवि अण्णु ण अत्थि साउ । 
इड जाणेविणु जोहयहु परहं म॒वंध राउ ॥ १५५॥ 


आत्मनः ज्ञानं परि्यज्य अन्यो न अस्ति स्वभावः] 

इदं ज्ञात्वा योगिन परस्मिन्‌ मा बधान रागसु ॥ १५५ ॥ । 
अष्पहं त्यादि । अप्पहं शुद्भास्मनः णाणु परिचयवि -बीतरागस्वसंवेदनन्ान 
त्यक्त्वा अण्ण ण अत्थि सदहाञ अन्यो ज्ञानाद्विभिन्नः स्वभावो नास्ति इड जाणे 
विणु हदमात्मनः बुद्धासमक्ञानं स्वभावं ज्ञाता जोहयहु योगिन्‌ परं म वंधञ राउ 
परास्मन्‌ शुद्ात्मनो विलक्षणे देहे रागादिकं मा कुरु तस्मात्‌ । घत्रात्मनः बुद्धातमन्ञान- 

स्वरूपं जञात्वा रागादिकं त्यक्त्वा च निरन्तरं भावना कतंव्येत्यभिप्रायः ॥ १५५ ॥ ` 
वह स्वाधीनता है, इसमे कोई विघ्न नदीं है, ओर भोगोका अनुराग वह पराधीनता है । भोगो 
मोगते कमी तृप्ति नहीं होतो । जैसे अग्नि ईषनसे तृप्त नहीं होती, ओर सैकड़ों नदिय समुद्र तृप्त 
नहीं होता है । एेसा ही समयसारमें कटा है, कि हंस (जीव) तु इस आत्मस्वरूपं ही सदा रीन ह, 
गौर सदा इसीमें संतुष्ट हो 1 इसोसे तु तृप होगा भीर इसोसे ही तुज्ञे उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । ईस 
कथनसे मध्यात्म-सुखमें ठटूरकर निजस्वरूपक भावना करनी. चाहिये, जीर कामभोगोति कमी तुपि 
नी हो सकती 1 एसा कहा भी है, किः लेसे तुण, काठ आदि ईघनसे अग्नि तृप्त नहीं होती, भौर 
हजारों नदियोसे ल्वणसमुदर तुप्त नहीं होता, उसी तरह यह जीव काम मोगोँसे तृप्त नहो होता 
इसलिये निपय-सुखोको छोड्कर भध्यात्म-सुखका सेवन करना चाहिये । आत्म-सुखका शब्दाय 
करते हं--मिथ्यात्व विपथ कपाय आदि बाह्य पदार्थोका अवलम्न (सहारा) छोड़ना मौर आत्ममि 

तर्लीन होना वह्‌ अध्यात्म है ॥ १५४ ॥ 

आगे जलत्माकरा जेनस्वमाव दिखाते ह--[जात्मनः] आत्माकरा निजस्वभाव [ज्ञानं परित्यज्य] 
 वौतराग स्वसंवेदनज्ञानके सिवाय [अन्यः स्वभावः] दृक्रा स्वभाव [न मस्ति] नहीं है, आमा केव 
ज्ञानस्व भाव है, [इति नात्वा] एेसा जानकर [योगिन्‌] हे योगो, [परस्मिन्‌] परवस्तुसे [रागं] प्रोति 
{ सा घान } मत वाव । भावाधं--प्र जो शुद्धातमासे भिन्न देहादिक उनमें राग मत कर 
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अथ स्वात्मोपलम्निमित्तं चित्तस्थिरीकरणरूपेण परमोपदेशं पञ्चकेन दर्ायति- 
विसय-कसायदि  मण-सलिलु एदि डडुलिञ्जञह जासु । 
अप्पा णिस्मलु दोह लहु वढ पचक्खु वि तायु ॥१५६॥ 
विषयकषायेः मनःसलिलं नैव क्षुभ्यति यस्य । 
आत्मा निमंलो मवति कघु वत्स प्रत्यक्षोऽपि तस्य । १५६ ॥ 
विसय इत्यादि । चिसयकसायदटिं मणसलिलु ज्ञानावरणायटकर्सजलचराकीणं- 
संसारसागरे निर्विपयकपायरूपात्‌ शुद्धोरमतवात्‌ प्रतिप्षभतेरविपयकपायमहावातै्मनः 
प्रचुरसरिलं णवि हुल्िज्नइ नेव क्षुभ्यति जासु यस्य सव्यवरपुण्डरीकस्य अप्पा 
णिम्मलु दोह लहु आमा रस्नविशेषोऽनादिकालरूपमदापातारे पत्तितः सन्‌ रागादि- 
मलपरिदारेण लघु शीघ्रं निर्मलो मवति । वड वत्स । न केवलं निर्मलो मवति षचक्सु 
वि शुद्धारमा प्रम इत्युच्यते तस्य परमस्य करा अनुभूतिः परमकला एव दृष्टिः परम- 
कलादृष्टि; तया परमक्रादृष्टया यावद्वलोकनं दकष्मनिरीक्षणं तेन प्रत्यक्षोऽपि स्वसंबेद्‌- 
नग्राह्योऽपि भवति । कर्य । तासु यस्य पूर्वोक्तप्रकारेण निर्मलं मनस्तस्येति 


भावार्थः ॥ १५६ ॥ 
यअथ-- 


अप्पा परहं ण सेलविउ भण्‌ मारिवि सदस त्ति । 


सो बह जोएं किं करइ जासु ण एदी सत्ति ॥ १५७ ॥ 
आत्मा परस्य न मेलितः मनो मारयित्वा सहसेति । 
स वत्स योगेन कि करोति यस्य न ईदृशी शक्तिः ॥ १५७ ॥ 


जत्माक। लानस्वल्य जानकर रागादिक छोड्के निरंतर सात्माकी भावना करनी चाहिये ] १५५ ॥ 

अगे आत्माकौ प्राप्तिके लिये चित्तको स्थिर करता, एेसा प्रम उपदेश श्रीगुरु दिखते ह- 
[ यस्य ] जि्तका [ मनःसलिलं ] मनरूपी जल [ विषयकषायैः ] विषयकषायशूप प्रचंड पवनसे 
[ नैव क्षुभ्यते 1 नहीं चायमान होता है, [ तस्य ] उसी भव्य जीवकी [ आसा ] आत्मा [ वत्स ] 
है वच्चे, [ निमंलो भवति ] निर्मल होती है, गौर [ लघु ] शीघ्र ही [ प्रत्यक्षोऽपि ] प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ भावाथ --ज्ञानावरणादि अष्ट कमंरूवी जलचर मगर-मच्छादि जक्कै जीव उनसे भरा 
जो संसार-सागर उसमें विषयकषायरूप प्रचंड पवन जो करि शुद्धात्मतत्तवसे सदा पराङ्मुख ह, उसी 
प्रजंड पवसे जिसका चित्त चायमान नहीं हुमा, उसीका आत्मा निर्मल होता है । भात्मा रत्नके 
समान है, अनादिकाटका बन्नानरूपी पातालमें पड़ा 


है, सो रागादि मलके छोडनेसे शीघ्र ही निर्मल 
हो जाता हे, हे वच्चे, भात्मा उन भव्य जीवोका निर्म होता है, ओर प्र्धक्ष उनको आत्माका 
दशन होता है । परमकला जो मात्माकी अनुभूति वही हई निक्चयद्टि उसे आत्मस्वरूपका अव. 
लोकन हत्त है । भात्मा स्वसंवेदनज्ञान करके ही ग्रहण करने योग्य है! जिसका मन विषयसे 
चंचख न हौ, उसीको आल्माका दान होता है ॥ १५६ | 
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अप्पा इत्यादि । अप्पा अयं प्ररयक्षीभूतः सविकल्प आत्मा पर्‌ ख्यातिपूजाला- 
मप्रमृतिसमस्तमनोरथरूपविकन्पजाररहितस्य विषुद््ञानदर्शानस्वभावस्य प्रमान: 
ण मेलविड न योजितः } कि छृत्वा । मणु सारिवि मिभ्यात्वविपयकपायादिविक- 
ल्यसमृहपरिणतं मनो वीतरगनिविकल्पसमाधिकस्नेण मारयित्वा सदस त्ति प्रटिति 
सो वढ जोएं दि करई स पुरूपः वस्स योगेन रिं करोति । स कः }जासुण एही 
सत्ति यस्येदृशी मनोमारणकशक्तिर्नास्तीति तात्परयम्‌ ॥१५७॥ 


अथ- 


अप्पा भेहिलिवि णाणमञ अण्णु जे कायहि काणु । 
यंभिय ५ ९९ 
चठ अण्णाण-चियंभियहं कञ तह केवल-णाणा ॥१५८॥ 
आतमानं मुक्त्वा ज्ञानमयं अन्यद्‌ ये ध्यायन्ति ध्यानम्‌ । 
वत्स अन्ञानविजुम्मितानां कुतः तेषां केवलज्ञानम्‌ 1 १५८ ॥ | 
अप्पा इस्यादि । अप्पा स्वक्षुद्धात्मानं मेल्लिवि युक्त्वा । कथभूतमात्मानम्‌ । णाण- 
[+ (~ 0.4 [3 क 
मउ सकरुविमलकैवलज्ञानायनन्तमुणनिर्ै्ं अण्ण अन्यदूवदिद्रन्यालम्बनं जे ये कैचन 
स्नायदिं ध्यायन्ति | किम्‌ ! ्लाणु ध्यानं वट वत्स मित्र यण्णाणवियंभियहं ुद्धास्मानु- 





मागे यहु कहते ह, कि जिसने शीघ्र ही मनको वशकर आत्माको परमात्मासे नहीं मिलया 
जिसमें एसी शक्ति नहीं है, वह योगे क्या कर सकता है ? कुछ भी नहीं कर सकता--{ सहसा 
मनः मारयित्वा ] जिसने शौघ्र ही मनको वक्षमें करके [ आत्मा ] यह्‌ आत्मा [ परस्य न मेलितः | 
परमात्मामे नहीं मिलाया, [ वत्स ] है सिष्य, [ यस्य ] जिसकी [ रही 1] एेसी [ क्षक्तिः | शक्ति 
[ न ] नदीं है, [ सः ] बह [ योगेन ] योगसे [ कि करोति ] क्या कर सकता दै ? पमाकाये-यहं 
प्रत्यक्षरूप संसारी जोव विकल्प सहित है दशा जिसकी, उसको समस्त विकल्प-जार रहित निभ 
ज्ञान दशंन स्वभाव परमात्मासे नहीं मिलाया । मिथ्यास्व विषय कवायादि विकल्पोके समहुकर परि 
णत हुभा जो मन उसको वीत्तराग निविकल्प समाधिरूप शस्त्रे श्षीघ्र ही मारकर आत्माको पर्‌ 
मातमासे नहो मिकाया, वह योगी योगसे क्या कर सकता है ? वु भी नहीं कर सकता । जिसमे 
मन मारनेक्री शक्ति नहीं है, वह योगो केसा ? योगी तो उसे कहते है, कि जो बड़ाई पुजा (अपनी 
महिमा) गौर लाभ मादि सव मनोरथरूप विकल्प-जारसे रहित निर्मरु ज्ञान दर्शनमयी परमाला- 
. को देखे जाने अनुभव करे । सौ एसा मनके मारे विना नदीं हो सकता, यह्‌ निङ्चय जानना ॥ १५७] 
मागे ज्ञानमयी मत्माको छोड़कर जो भन्य पदाथंका ध्यान करते हु, वे अज्ञानी है, उनको 
केवलज्ञान कंसे उत्पन्न हौ सकता है, एेसा निरूपण करते ह] ज्ञानमयं ] जो महा निर्मल केवल- 
ज्लानादि अनंतगृणसूप [ मात्मानं ] आत्मद्रव्पको ॥ मुक्त्वा ] रखोडकंर [ अन्यद्‌ ] जड़ पदां परः 
द्रव्य उनका [ ये घ्यानं ल्यायंति ] व्यान गाति हँ [ वत्सं ] हे वत्स, वे ज्ञानी दै, [ तेषां भज्ञान- 
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भूतिविरुक्षणाज्ञानविजुस्मितानां परिणतानां कड तदं केवलणाणु कथं तेपां केवरुन्तान 
फिंतु नेषेति। अत्र यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थितिकरणाथं विपयकपाय- 
रूपदुर्ध्यानवश्चनाथं च जिनप्रतिमाक्षरादिकं ध्येयं भवतीति तथापि निश्चयध्यानकाले 
स्वश्षुद्धास्मैव इति भावाथ; ॥ १५८] 
मथ-- 
सुखणजं पठ" भा्ंतादं वि वलि जोहयडाद्‌ । 
समरसि-भाउ परेण सह पुण्णु वि पाड ण जां ॥१५९॥ 
रान्यं पदं ध्यायतां पुनः पुनः (?) योगिनाम्‌ । 
समरसीभावं परेण सह्‌ पूण्यमपि पापं त येषाम्‌ 11 १५९ ॥ 
एुण्णडं पड इत्यादि । सुण्णं शुमाशुभमनोवचनकायन्यापारेः शुन्यं पठं वीत- 
रागपरमानन्देकसुखाशतरसास्वादरूपा स्वसंवित्तिमयी या सा परमकला त्तया भरिता- 
वस्थापदं निजशुद्धात्मस्वरूपं सायंताहं बीतरागत्रिगु्चिसमाधिवरेन ध्यायतां वलति वलति 
जोहयडाहं श्रीयो गीन्द्रदेवाः स्वकीयाभ्यन्तरगुणाचुरागं प्रकटयन्ति, बहि क्रियेऽह्‌- 
मिति प्रमयोगिनां प्रशंसां इ्वन्ति । येषां किमू । समरसिभाञ वीतरागप्रमादलाद- 
एखेन परमसमरसीमावम्‌ । केन सह । परेण सहु स्वसंवे्यमानपरमारमना सह । 


वि भितानां 1 उन शुद्धात्माके ज्ञानसे विमुख कुमति कुरुत कुमवधिरूप भज्ञानसे परिणत हृए 
गोर्वोको [ केवलन्ञानं कुतः | केवलन्ञानकी प्राप्ति कंपे हो सकती ? कभी नहीं हो सकती ॥ भावा्थं- 
यद्यपि विकल्प सहित अवस्थामे शुभोपयोगियोंको चित्तकी स्थिरताके लिये भौर विषय कषायशूप 
सोटे ध्यानके रोकेनेके लिये जिनप्रतिमा तथा नमोकारमंजके अक्षर ध्यावने योग्यहु, तोभी 
निङ्चय ध्यानके समय शुद्ध मात्मा ही ध्यावे योग्य है, अन्य नहीं ॥ १५८ ॥ 
आगे शुभाशुभ विकल्पसे रहित जो नि्धिकल्प ( शुन्य } ध्यान उसको जो ध्यति है, उन योगि- 
यको म बलिहारी करता ह, एेसा कहते है- शूल्यं पदं ध्यायतां ] विकल्प रहित ब्रह्मपदको 
ध्यावनेवाटे [ योगिनां ] योगियोकी म [ बलि वलि ] वार वार मस्तक नमाकर पुजा करता ह 
[ येवां ] जिन योगियोके [परेण सहं ] अन्य पदा्थोकि साथ [ ससरसीभावं ] समरसीभाव है, ओर 
[ पुण्यं पापं अपि न ] जिनके पृण्य भौर पाप दोनों ही उपादेय नहीं है ॥ भावाथं--शुम-अशुभ मन, 
वचन, कायक व्यापार रहित जो वीतराग परमञनंदमयो सुखामृत-रसका आस्वाद वही उसका 
स्वरूप है, एेसी आत्मन्नानमयी परमकलाकर भरपूर जो ब्रह्मपद-शन्यपद-निन शद्धात्मस्वरूप उसको 
ध्यानी राग रहित तीन गृप्तिखूप समाधिके वलते ध्यावते ह, उन ध्यानी योगियोकी जै वार वार 
वलिहारी करता ह, रेस श्रौयोगोद्रदेव अपना अन्तस्गका घर्मानुराग प्रगट करते ह, ओर परम 
योगौरवरोके परम स्वसंवेदनन्नान सहित महा समरसीभाव है संमरसीभावका लक्षणरेसाहै, कि 
जिनके इद्र ओर कीट दोनों समान, चितामणिरतन भौर ककेड़ दोनों समान हौं । अथवा चानादि गुण 
ओर गुणो निज शुद्धात्म द्रव्य इने दोनोका एकीभावरूप परिणमन वह्‌ समरसीभाव है, उस कर हिते 
ह जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं ह । ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मासे भिन्न ह, सो 


२७२ यौगीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १६०- 


पुनरपि क्षि येषाम्‌ । पुण्णु वि पा ण जाहं शुद्धबदधेकस्मावपरमात्मनो पिरुक्षणं 
परण्यपापद्वयमिति न येपामिच्यभिप्रायः ।॥ १५९ ॥ 
अथ- 
उव्वख वसिया जो करह वसिया करद छ सण्णु। . 
बलि किज्ञं तसु जोहयदहिं जासु ण पाड ण पुण्णु ॥ १६०॥ 
उदसान्‌ वसितानू यः करोति वसितान्‌ केरोति यः शून्याच्‌ । 
वरि कुर्वेऽहूं तस्य योगिनः यस्य न पापं न पुण्यम्‌ ॥ १६० ॥ _ 
उव्वस इत्यादि । उव्वख उद्सान्‌ शुन्यान्‌ । कान्‌ । वीतरागताच्विकचिदानन्दो- 
च्छलननिर्भरानन्दगुदधास्माजुभूरिपरिणामान्‌ परमानन्दनिविकन्पस्वसंेदनक्ञानवरेनेदानी 
विशिष्टजञानकाले बसिया कर तेनैव स्वसंवेदनन्ञानेन वसितान्‌ मरितावस्थान्‌ करोति 
जो यः परमयोमी द्ुण्ण्‌ निश्चयनयेन शुद्धचेतन्यनिरचयप्राणस्य हिंसकतवान्मिभ्याः 
त्वविकल्पजालमेव निश्चयर्िंसा तस्प्रभृतिसमस्तविभावपरिणामान्‌ स्वसंवेदनज्ञानलाभाः 
९ [+ [93 री (~~ [श ज १ 
सपूय वसितानिदानीं शुन्यान्‌ करोतीति बलि किनं तसु जो इयि बछिमस्तक- 
स्योपरितनमागेनावतारणं क्रियेऽ्टमिति तस्य योगिनः । एवं आयो गीन्द्रदेवाः गुण 
१.५ ,_ 0८ ~ श~ (>, , 
प्रशंसां इवन्ति । पुनरपि किं यस्य योगिनः । जाश ण यस्य न । किम्‌ । पाडण 
पुण्णु वीतराशबुद्ास्मतन््ादिपरीतं न पुण्यपापद्धयमिति तात्परयम्‌ ॥ १६०॥. ध 
अथैक धरेण परइ छत्व द्रचतुषयेनोचतरं दच्वा च तमेव पूंघत्रषश्चकेनोक्तं निर्विकल्प. 
जिन मुनियोने दोर्तोको हेय समञ्च खया है, परमध्यानमे आरूढ है, उचकी मँ नार बार वक्रो 
जाता हं | १५९ ॥ ६ 
मागे फिर भी योगौश्वरोकी प्रशंसा करते है--[ यः ] जो [उद्वसान्‌ ] ऊजङ़्‌ है, अर्थात्‌ पहल 
कमो नहीं हुए पे शद्धोपयोगल्प परिणामोको [ व्तितान्‌ ] स्वसंवेदनज्ञानके वलसे वसता हैः 
भर्थात्‌ सपने हदपमें स्थापन करता है, भौर [ यः ] जो [ बसितान्‌ ] पहच्के बसे हुए मिथ्यात्वादि 
परिणाम [ शुन्यान्‌ ] ऊजड़ करता है, उनको निकाल देता दै, [ तस्थ योगिनः । उ 
योगीकौ [ अहं ] मै [ वाल 1 पूजा [कुर्वे] करता हं, [यस्य] जिसके [न पापं न पुण्यं ] न ती पाप 
है मीरन पुण्य दै ॥ भावा्थं--जो प्रगटरूप नहीं वसते है, अनादिकालके वीतयग चिदानं दस्व्प 
शुद्धात्मानुभृतिखूप शुद्धोपयोग परिणाम उनको अव निविकल्प स्वसंवेदनन्ञानके वसे वसता है, 
निज स्वादनल्प स्वाभाविक ज्ञानकर शुद्ध परिणामोंकौ वस्ती निज घटशूपी नगरमे भरपूर करता 
दै । भौर अनादिकाक्के जो शुद्ध चैतन्यरूप निङ्चयप्राणौँके घातक एसे मिथ्यात्व रागादिरूप विकल्प 
जाल ठं, उनको निज स्वह्प्‌ नगरमे निका देता है, उनको ऊजड़ कर देता है, एसे परमयोगोको 
मे विहारी हं, र्यात्‌ उसके मस्तकपर म अपनेको वारता हूं । इस प्रकारं श्रीयोगीद्रदेव परमयोगि- 


योकी प्रदांसा करते हं 1 जिन योगियोके वोत्तराग श्ुद्धादमा तत्त्वसे विपरीत पुण्य-पाप दोनोँही 
नहीं ह 1 १६० ॥ 


-दोहा १६२1 परमात्मप्रकाशः २७३ 


समाधिरूपं परमोपदेशं पुनरपि विव्रणोति पश्चकटेन- 
तुइ मोह तडित्ति जहि मणु जत्थवणहं जाद्‌ । 
सो सामह उवणएसखु कटि जण्णे देविं कादं ।॥ १६१॥ 
नुटयत्ति मोहः ्चटिति यत्र मनः अस्तमनं याति । 
तं स्वामिन्‌ उपदेशं कथय अन्येन देवेन किम्‌ ॥ १६१ ¶ 
तइ इत्यादि । तइ नश्यति । कोऽसौ ¡ सोह नि्मोहशुद्धारमद्रव्यप्रतिपक्षभूतो 
मोहः तडिन्ति श्रटिति जदि मोहोदयोत्पन्नसमस्तविकन्परदिते यत्र॒परमास्मपदा्थे । 
पुनरपि किंयत्र। सणु अल्थवणहं जाइ निविंकल्पात्‌ बुद्धास्मस्वसावादिपरीतं नानाविकल्प- 
जालरूपं मनोवास्तं गच्छति सो साभिख उवपरु कदि दे स्वामिन्‌ तदुपदेशं फथयेति 
प्रभाकरमटः ओयो गीन्द्रदेवान्‌ प्रच्छति । अण्णदे्वि का तिर्दो पिपरमास्मनः परमारा- 
भ [+ [कन ¢ [क > स 1 
ध्यारसकाशादन्येन देवेन किं प्रयोजनमित्यथंः ॥१६१॥ इति प्रभाकरभड्श्रदनस्प्रमेकं 
गतम्‌ । 
अथोत्तरम्‌-- 
णास-विणिग्गउ सासडा अंवरि जेत्थु विला । 
तुइ मोड तड त्ति तदि ` मणु अत्यवणं जाइ ।१६२॥ 
नासाविनिगंतः इवासः अम्बरे यत्र विरीयते । 
नटयति मोहः ज्ञटिति तत्र मनः अस्तं यात्ति 1 १६२ ॥ 
# [क वचिखि (कने श ¢ 
णाक्लाचणगगर इत्याद । णासावाणरगउ नासिकावानगतः खासा उच्छ्वासः 
अंवरिमिध्यालखरागादिविकल्पजाररहिते शून्ये अम्बरशब्दवाच्ये जिस्थु यत्र ताच्विकपरमा- 
भागे एक दोहैमं दिष्यका प्रश्न मौर चार दोहमें प्ररनका उत्तर देकर निविकल्पसमाधिहूप 
परम उपदेशको फिर भ विस्तारसे कहते ह-[स्वामिन्‌] है स्वामी, सु्ञे [तं उपदेशं] उस उपदेश- 
को [कथय] कटो [यत्र] जिससे [मोहः] मोह [ज्ञटिति] शीघ्र [त्रुटति] छूट जावे, [ननः] ओर 
चंचरु मन [अस्तमन] स्थिरताको [याति] प्राप्त हौ जावे, [अन्धेन देवेन [क] दूरे देवतोतसि क्या 
प्रयोजन न ?\ भावाथे-प्रभाकरभटू श्रीयोगींद्रदेवसे प्रश्न करते है, किह स्वामी, वहु उपदेशं 
कठी कि जिससे निर्मोह शुद्धातमद्रव्यसे पराङ्मुख मोह शीघ्र जुदा हो जावे, भर्थात्‌ मोहके उदयसे 
उत्पन्न समस्त विकल्प-जालोसे रहित जो परमात्मा पदार्थं उसमें मोह्‌-जालका ठेश भी न रहे, ओौर 
निविकल्प शुद्धारम भावनासे विपरीत नाना विकल्पजालरूपी चंचल मन वह्‌ अस्त हो जावे । 
हे स्वामी, निर्दोष परमाराध्य जो परमात्मा उससे अन्य जो मिथ्याती देव उनसे मेरा क्या मतलब 
हे ? एसा शिष्यने श्रीगुरूपे प्रन किया उसका एक दोहा-सूत कहा ॥ १६९ ॥ 
मागे श्रीगुरु उत्तर देते है-[नासाविनिगंतः रवासः] नाके निकला जो इवास वह्‌ [यत्न] 


जिस [ अंबरे ] निविकल्पसमाधिमें [ विलीयते 1 मिल जावे, [ तत्र] उसी जगह [ मोहः ] मोह 
प. ३५ 





२७४ योभीन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १६२- 


नन्दभरितावस्ये निर्विकल्पसमाधौ विलाह पूर्वोक्तः श्वासो विद्यं गच्छति नाधिकार 
विहाय तालुर्परे ण गच्छतीत्यथः । तु युख्यति नरयति। कोऽसो। मोह मोोदयेनोयत्- 
रागादिविक्न्पजालः तड त्ति न्नटिति तरिं तत्र वदिवोधिश्ून्ये निविकल्पसमाधौ मणु मनः 
पू्वोकतरागादिविकपाधारभूतं तन्मयं वा भट्थवणदं जद अस्तं विनाशं गच्छत 
शवस्वमावेन तिष्ठति इति । अत्र यदायं जीवो रागादिपरभावशून्यनिर्िकल्पसमाधौ तिष्टति 
तदायशरुच्छवासरूपो वायुर्नासिकां वजयित्वा स्वयमेवानीदितघरच्या तालुपरदेशे यत्‌ 
केशात्‌ रेपा्मभागम्रमाणं दद्र तिष्ठति तेन क्षणमात्रं दज्चमद्वारेण तदनन्तरं क्षणमत्र 
नासिकया तदनन्तरं रन्ध्रेण कृत्वा निर्गच्छतीति । न च परकल्पितवायुधारणारूपेण 
श्वासनान्ञो ग्राह्यः । कस्मादिति चेत्‌ वायुधारणा तावदीहापूविका, ईहा च मोहका्ंरूपो 
विकल्पः । स च मोहकारणं न भवतोति न परकन्पितवायुः। किं च । इम्भकपूरकरेचकादिसंजा 





[ क्षटिति ] दीघर [ न्ुटचति ] नष्ट हो जाता है, [ मनः ] ओर मन [ अस्तं थाति ] स्थिर हौ जाता 
है ।॥ भावाथं--नासिकासे निक्ररे जो दवासोच्छवास है, वे अम्बर अर्थात आकाशके समान निमल 
मिथ्यात्व विकल्प-जाल रहित शुद्ध भावम विलीन हौ जाते ह, अर्थात्‌ तत्त्वस्वरूप परमार्नदकर 
पूणं निविकल्पसमाधिमें स्थिर चित्त हो जाता है, तन श्वासोच्छ्वासरूप पवन स्क जाती है, नासि 
काके द्वारक छोड़कर ताद्व रं्ररूपौ दशवे दारभे होक निकले, तव मोह टूटता है, उसी समय 
मोहके उदयकर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प-जाक नाश्च हो जाते है, बाह्य ज्ञानसे शून्य निविकल्प- 
समाधिमें विकल्पोका आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है, अर्थात्‌ निजस्वभावमें मनकी 
चचछता नही! रहती ] जव यह्‌ जीव रागादि परभावोसे श॒न्य निधिकल्पसमाधिमे होता है, तव यह्‌ 
वासोच्छवासरूप पवन नासिकाके दोनों दद्रोको छोड़कर स्वयमेव अवांछीक वृत्तिते तालुवाके वालक 
अनीके भावे भाय प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्रे (दशवे द्वारमे) होकर बारीक निकलती है, नासाके 
छ्व्का छाडकर तालुर्॑नमे (छदमे) होकर निकृती है 1 ओर पातंजलिमतवाले वायुधारणारूप 
रवासोचछवास मानते है, वह ठीक नहीं ह, क्योकि वायुधारणा वांछापूवंक होती है, भौर वांछ है, 
वह्‌ उत्पन्न विकल्परूप है, वांछाका कारण मोह है । वह्‌ संयमीके वायुका निरोध वाछापूव॑क 
नहीं होता दे, स्वाभाविक ही होता है । जिनशासनमें ठेसा कहा है, कि कुंभकं (पवनको सचना) 
परक (पवनको ्थाभना) रेचक (पवनको निकालना) ये तीन मेद प्राणायामकरे है, इसीको वायुधारणा 
केठंतं € 1 यह क्षणमाच्र होत्ती है, परंतु अभ्यासके वशसे घड़ी पहर दिवस आदितक भी होती हे। 
उस वागुबारणाका फल एसा कहा दै, कि देह मारोग्य ठोती है, देहके सव रोग मिट जाति हं 
दा र जत्ि दै, परंतु मुक्ति इस वायुघारणासे नही होती, क्योकि वायुधारणा शरीरका 
४ ९ आत्माका स्वभाव नहीं दहै। शुद्धोपयोगियोके सहज ही विना यत्तके मन भो रुक 
जाता ९, मीर वास भो स्थिरहो जाते है] शुभोपयोगियोके मनके रोकनेके चये प्राणायामका 
अभ्यास ६, मनक अचल हीनेपर कुछ प्रयोजन नहीं है। जो भात्मस्वखूप है, वह केवल 
चतनामयी ज्ञान द्नस्वरप है, सो शुद्धोपयोगो तो स्वरूपम अतिकीन है, भीर शुभोप्योमी 


-दोहा १६३ ] परमात्सप्रकाशः । २७५ 


वायुधारणा क्षणमात्रं भवस्येवात्र कितु अभ्यासवरोन घरिकाग्रहरदिवसादिष्वपिभवति तस्य 
वायुधारणस्य च कायं देदारोग्वलघुत्वादिकं न च युक्तिरिति । यदि युक्तिरपि भवति 
तदि बायुधारणाकारकाणामिदानीन्तनपुरुषाणां मोक्षो किं न मवतीति भावार्थः ॥१६२॥ 
अथ-- 

सोह विलिज्इ मणु मरह तुद सास-णसास | 

केवल-णाण्‌ वि परिणमह अंवरि जां णिवास्ु ॥१६३॥ 

मोहो विलोयते मनो भ्रियते नुटयति श्वासोच्छूवासः । 

केवलन्ञानमपि परिणमति अम्बरे येषां निवासः ॥ १६३ ॥ 

मोह विलिन्जई इष्यादि । मोड मोहो ममत्वादिविकन्पजारं विलिज्ञ इ विलयं गच्छति 

सण सरह इदलोकपरलोकाशाप्रभृतिविकन्पजालरूपं मनो म्रियते | तृदइ नश्यति | कोऽसौ । 
साणिसास अनीहितव्रच्या नासिकादार विहाय क्षणमात्रं ताटुररप्रेण गच्छति पुनरप्यन्तरं 
नातिका कृखा निगच्छति पुनरपि रन्परेणेतयुच्छवासनिःधासलक्षणो वायुः । पनरपि 
भवति । केवलणाणु वि परिणमह केवरहानमपि परिणमति सञतपदयते । येपां किमू । 
अंवरि जाह णिवासु रागदेपमोहरूपविकल्पजारगून्यं अम्बरे अभ्वरशव्दवाच्ये शुद्धात्म- 
सम्यक्‌श्रद्धानज्ञानातुचरणरूपे निर्विकल्पत्रिगुभचियुप्रपरमसमाधो येषां निवास इति । अयसत 





कु एक मनक्रो चपलताते आनंदघनमें अडोर अवस्थाको नहीं पाते, तवततक मनके वश्च करनेके 
लिए श्रीपंचपरमेष्ठीका ध्यान स्मरण करते है, ओंकारादि मंत्रोका ध्यान करते ह ओर प्राणा- 
यामका अभ्यास्रकर मनको रोकके चिद्रपमे गाते हु, जव वह र्ग गया, तव मन ओर पवन 
सव स्थिरहौ जाते ह] शुभोपयोगियोकी दृष्टि एक शुद्धोपयोगपर है, पातंजलिमतकी तरह थोथी 
वायुधारणा नहीं है । जो वायुधारणाप्षे ही शक्ति होवे, तो वायुधारणाके करनेवालोको दस दृःषम- 
काल्में मोक्ष क्योंन होवे ? कभी नहीं होता । मोक्ष ततो केवर स्वभावमयी है । १६२ ॥ 
मागे फिर भी परमसमाधिका कथन करते ह--[ येषां ] निन मुनिश्वरोका [ अंबरे ] परम- 
समाधिम [ निवासः ] निवास है, उनका [ मोहः ] मोह [ विलीयते ] नाशको प्राप्त हो जाता है, 
[ मनः 1 मन [ चियते ] मर जाता है, [ श्वासोच्छवास: ] श्वासोच्छवास [ च्रट्यति ] रुक जाता 
है, [ अपि ] ओर [ केवलन्ञानं ] केवलज्ञान [ परिणमति ] उत्पन्न होता है ।॥ भावाथं--द्ंनमोह्‌ 
ओर चारित्रमोह्‌ आदि कल्पना-जाल सव विल्य हो जाति है, इस लोक परलोक बादिकी वांछा 
आदि विकल्प जालरूप मन स्थिर हो जाता है, ओर इवसोच्छवासरूप वायु सुक जाती है, इवासोच्छ्‌- 
वास भरवांछीकपतेसे नासिकाके दारको छोडकर तादुचिद्रमे होकर निकलते दँ, तथा कुछ देरके वाद 
नासिकासे निकर्ते है । इस प्रकार शवासोच्छवासरूप पवन वश हो जात्ता है 1 चाहे जिस द्वारसे 
निकालो | केवलज्ञान भी शीघ्र ही उन ध्यानी मुनियोके उत्पन्च होता है, कि जिन मनियोका राम 
देष मोह॒रूप विकल्प-जनाख्ये रहित शुद्धात्माका सम्यक्‌ श्रद्धान स्नान आचरणरूप निविकल्प 
त्रिगुप्तिमयी पदमसमायिमें निवास है 1 यहां अम्बर नाम माकाश्लका अथं नहीं समञ्लना, किन्तु 
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भावार्थं; | अस्वर्ब्डेन शुद्धाकाशं न ग्राह्यं कितु विपयकपायविकल्पून्यः परमसमायिग्रा् 


वायुकब्देन च इुस्भकरेचकपूरकादिरूपो वायुनिगोधो न ग्राह्यः किंतु स्वयमनीदितव्रया 
निर्विकन्पसमाधिषरेन दशमदारसंजञेन व्रहमरन्ध्रसज्ञेन घषष्मामिधानशूपेण च तालुरनपरेण 
योऽसौ गच्छति स एव ग्राह्यः तत्र । यदुक्तं केनापि--'“मणु मरइ पवणु जहिं खयं जाई। 
सबव्वंगड्‌ विहुधणु तहिं जि टाई । मूढा अंतराटु परियाणि । तुड्‌ ई मोदजाटु जई जाणहि ॥" 
अत्र पूवोक्तरक्षणमेव सनोमरणं ग्राह्यं पवनक्षयोऽपि पूर्वोक्तरुक्षण एव त्रियवनप्रकाशक 
आत्मा तत्रैव निविकल्पसमाधोौ तिष्ठतीत्यर्थः । अन्तरारक्व्देन तु रागादिपरभावशुन्यतवं प्राच 
न चाकाशे जाते सति मोहाल्‌ नर्यति न चान्यादृश्चं परकल्पितं ग्राह्यमित्यमिप्रायः॥ १६२॥ 
अथ-- 
जो आायाखडइ सणु धरह लोयालोयं-पमाणु | 
ठदड सोहइ तड त्ति तद पावह परह पवाएु ॥१६२॥ 


यः आकाशे मनो घरति रोकारोकप्रमाणम्‌ 1 
चुटयति मोहौ सटिति तस्य प्राप्नोति परर्स्यं प्रमाणस्‌ ॥ १६४॥ 


जो इत्यादि । जो यो ध्याता पुरुपः आयासह मणु धरई यथा परदरव्यसंबन्धरदितते- 


समस्त विषय्‌-कषायरूप विकल्प-जालोसे शून्य परमसमाधि लेना । ओर यहां वायु शब्दसे कुंभक 
पूरक रेचकादिरूप वांछापूरवंक वायुनिरोध न रेना, किन्तु स्वयमेव अरवांछीक वृत्तिपर निर्विकल्पः 
समाधिके बले ब्रह्महार नामा सूक्ष्म छिद्र जिसको ताल्वेका र॑घ्र कहते है, उसके द्वारा अवांछीक 
वृत्ति पवने निकलता है, वह्‌ लेना । ध्यानी मुनियोके पवन रोकनेका यतन नहीं होता है, विना 
ही यत्नके सहज ही पवन रुक जाता है, ओर मन भी अचल हो जाता, एेसा समाधिका प्रभाव 
है 1 एेसी दुसरी जगह भी कहारै, कि जो मूहु है, वे तो अम्बरका अथं आकाश्को जानते है, भौर 
जो ज्ञानोजन है, वे अम्बरका जथ परमसमाधिरूप निविकल्प जानते हँ । सो निविकल्प ध्याने मन 
मर जाता हे, पवनका सहज ही विरोध होता है, मौर सव अंग तीन भुवनके समान हो जाता है। 
जो परमसमाधिको जाने, तो मोह्‌ ट्ट जावे | मनके विकल्पोका मिटना वही मनका मरना है, ओर 
वही घ्वासेकरा रुकना है, जो कि सव द्वारोसे रुककर दशवे द्वारमेसे होकर निकटे } तीन लोकका 
प्रकारक जात्माको निविकल्पसमाधिें स्थापित करता है । अंतराल शब्दका अर्थं रागादि भावोति 
यून्पदया लेना भाकाशका अथं न लेना] आकारके जाननेसे मोह्‌-जार नहीं मिटता, भाटमस्वहूपके 
जानने मोह्‌-जाकत मिता है । जो पातञ्जकि आदि परसमयमें शन्यरूप समाधि कही है, वह 
अभिप्राय नहीं लेना, वयोक्रि जव विभावोकी गन्यता हो जवेगो तव वस्तुका ही सभाव हो 
जायगा । १६३ ॥1 
जागे फिर्‌ भो निविकल्पसमाधिका कथन करते है-[ यः ] जो ध्यानी पुरुप [ आक्ताने | 
निविकल्पत्तमातरिमे [ मनः] मन [ धरती ] स्विर करता दै, [ तस्य ] उसीका [ मोहः ] मोद 
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नाकाशमम्बरशव्दवाच्यंशून्यभिस्युच्यते तथा वीतरागचिदानन्देकस्वभावेन सरितावस्थोऽपि 
भिभ्यात्वरागादिपरमावरहितस्वानिर्धिकल्पसमाधिराकाशमम्बरशष्द्वाच्यं सून्यमित्युच्यते। 
तत्राकाशसंज्ञे निर्विकल्पसमाधौ मनो धरति स्थिरं करोति । कथंभूतं मनः । लोयालोय- 
पमाणु रोक्रालोकषप्रमाणं सोकालोकन्यािरूपं अथवा प्रसिद्धलोकालोकाकाशे उपवहारेण 
जञातपिक्षया न च प्रदेशपेक्षया लोकालोकप्रमाणं मनो सानसं धरति तुह सोह तड त्ति 
तसु र्ति नद्यति। कोऽसौ । सोह मोहः। कथम्‌ । ्षरिति तस्य ध्यानात्‌ । न कैव 
मोहो नश्यति । पावह प्रामोति । किम्‌ | परं पवाण्‌ प्रस्य परमात्मस्वरूपस्य 
प्रमाणम्‌ । कीदृशं तस्माणमिति चेत्‌ । व्यवहारेण रूपग्रदणविपये चक्षुरिव सर्वमतः । 
यदि पुननिंशयेन स्वगतो भवति तरदं चक्षुपो अधिस्पेदादः प्राप्नोति न च तथा। 
तथात्मनोऽपि परकीयसुखटुःखविपये तन्मयपरिणामत्वेन परकीयसुखदुःखानुमवं प्रासोति 
न च तथा । निश्चयेन पुनरछोकमाव्रासंख्येयप्रदेशञोऽपि सन्‌ व्यवहारेण पुनः शरीरफ़ृतोप- 
संहारविस्तारयन्ादिवक्षित माजनस्थप्रदीपवत्‌ देहमात्र इति भावाथ; ॥१६४॥ 





[ ज्षटिति ] शीघ्र [ चस्यति ] टट जाता है, गौर ज्ञान करके [ परस्य प्रमाणं ] लोकालोकप्रमाण 
आत्माको [ प्राप्नोति ] प्राप्त हो जाता है । भावार्थ--माकाा अर्थात्‌ वीतराग चिदानंद स्वभाव 
अनंत गुणलूप मौर मिथ्यात्व रागादि परमाव रहित स्वरूप निर्विकल्पसमाधि यर्हां समञ्चन । जैसे 
माकराशद्रव्य सव द्रव्येसि भरा हज है, परंतु सवके शुन्य अपने स्वरूप है, उसी प्रकार चिद्रूप आत्मा 
रागादि सव उपाधियोे रहित है, श॒न्यरूप है, इसलिये आकाश शन्दका अर्थं यहा शुद्धात्मस्वरूप 
लेना 1 व्यवहारनयकर ज्ञान लोकालोकका प्रकाक है, भौर निश्चयनयकर अपने स्वरूपका प्रकाशक 
है! मात्माका केवलज्ञान लोक्ालोकको जानता है, इस कारण ज्ञानकी अपेक्षा लोकारोकप्रमाण 
कहा जाता दै, प्रदेोकौ अपेक्षा लोकाटोकगप्रमाण नहीं है 1 ज्ञानगुण लोकालोकमं व्याप्त है; परंतु 
परद्रव्योसे भिन्न है । परवस्तुसे जो न्मी हो जावे, तो वस्तुका अभाव हो जावे! इसलिये यह्‌ 
निश्वय हुमा, कि ज्ञान गुणकर छोकारोकप्रमाण जो आत्मा उत्ते आकाश भी कहते है, उसमे जो 
मन रगावे, तव जगते मोह दुर हो भौर परमात्माको पावे । व्यवेहारनयकर आत्मा ज्ञानकर 
सदको जानता है, इसलिये सच जगते है । जैसे व्यवहारनयकर नेतर रूपी पदाथंको जानता है; 
परंतु उन पदाथि भिन्न है । जो निक्चयकर सर्वंगत होवे, तो परपदाथो्ि तन्मयी हो जावे, जो 
उसे तन्मयी होवे तो नेत्रोको अग्निका दाह होना चाहिये, इस कारण तन्मयी नहीं है । उसी प्रकार 
आत्मा जो पदार्थो तन्मयो होके जाने, तो प्रके सुख दुःखे तन्मयो होनेसे इसको भौ द्सरेका 
सुख दुःख मालूम होना चाहिये, पर एसा होता नहीं है । इसलिये निश्चयसे आत्मा असवंगत्त है, 
जोर व्यवहारनयसे सवगत है, प्रदेशोकी अपेक्षा निर्चयसे रोकप्रमाण असंख्यातप्रदेली है, अर 


व्यवहारनयकर पात्रमे रे हुए दौपककी तरह देहुप्रमाण है, जैसा शरीर-धारण करे, वैसा प्रदेशोका 
संकोच विस्तार हो जाता है । १६४ ॥ 
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देहि वसतु वि णवि सुणिड अप्पा देउ अणतु । 
अंवरि समरसि मणु धरिचि सासिय णट्‌टु णिभंत्‌ ॥१६५॥ 
देहे वसन्नपि नैवे मतः आत्मा देवः अनन्तः] 
अम्बरे समरसे मनः धृत्वा स्वामिन्‌ नष्टः निर््रान्तः । १६५ ॥ 
देहि वसतु वि इत्यादि । देहि वसतु वि व्यवहारेण देहे वसन्नपि णवि सुणिउ 
\ म [क ~ [१ 
नैव सतः । कोऽसौ । अप्पा निजशुद्धास्मा । किविशिष्टः। देउ आराधनायोग्यः केवर 
ज्ञानाद्यनन्तगुणाधारत्वेन देवः परमाराध्यः । पुनरपि किंविशिष्टः । णतु अनन्त 
५ (^~ [५ ( £ 
पदा्थपरिच्छित्तिकारणत्वादगिनश्वरस्वादनन्तः ! किं का । मणएु धरिवि मनो ध्वा । 
| [न ~ (~^ छ र 
क । अंवरि अम्बरशब्दवाच्य पूर्वोक्त लक्षणे रागादिशून्ये निविंकल्पसमाधो । कर्थभूते। 
समरखि वीतरागताचिकमनोदरानन्दस्यन्दिनि समरसीभावे साध्ये । सामिय है 
स्वामिन्‌ । थमाकरमद्ः पथात्तापमनुशयं इवं ाह । किं वते । णर्‌डुं णित दयन्त 
कारमिस्थंभूतं परमारमोपदेशमलभमानः सन्‌ निर्भ्रान्तो नटोऽदमित्यमिग्रायः ॥१६५॥ 
एवं परमोपदेशकथनगरुख्यत्वेन ध्रदशकं गतस्‌ । 
अथ प्रमोपशमभावसटितेन सर्वसंगपरित्यागेन संसारविच्छेदं भवतीति युण्मेन 
निधिनोति-- 
सयल वि संग ण भिद्लिया णवि किंड उवसम-नाड । 
सिव-पय-मग्यु वि छणिञ णवि जरि जोडइदिं चणुराउ ॥१६६॥ 
घोर ण चिरुणञ तव-चरणु जं शिय-वोदह सार । 
पुर्णा वि पाड वि दड्‌ढु णवि किञ्ु दिन्ञन संसार्‌ ॥१९७॥ 
टि सलभ कु 
यागे फिर भी दिष्य प्रहन करता है-[ स्वामिन्‌ ] है स्वामी, [ देह वसन्नपि ] व्यवहार 
नयकर देहमें रहता हुमा भी [ जात्मा देवः ] आराधने योग्य आत्मा [ अनंतः ] भंत गुणोका 
जाधार [ नैव मतः] मैने अज्ञानतासे नहीं जाना । क्या करके [ समरस ] समान भावरूप [अवरे 1 
निविकल्पसमाधिमे { मनः घृत्वा } मन लगा कर | इसख्ये अवतक [ नघ निर्भराः ] तिस्संदह 
नष्ट हुमा 11 भावार्थ--प्रमाकरभटु पछताता हु श्रीयो गौद्रदेवसे विनती करतादहै, कि हे स्वामिन्‌ 
मेते जवतक रागादि विभाव रहित निविकल्पसमाधिमें मन लगाकर आत्म-देव नदीं जाना, दसरलिये 
इतने कार्तक संसारम भटका निजस्वरूपकी प्राप्तिके विना मँ नष्ट हुआ 1 अव पएेसा उपदेश कर 
कि जिससे चरम मिट जावे ।। १९५ ॥। इस प्रकार परमोपदेशके कथनको मुख्यतासरे दस दोहे कटे ठ 


_ _ . जगे परमोपदेया भाव सहित सव परि ग्रहका व्याग करनेते संसारका विच्छेद होता दै, एेखा 
दो दाहो निदचय करते ह्‌] सकखा अपि संगः ] सव परिग्रह भी [न मुक्ताः] नहीं छाई, 
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सकठा अपि संगा न मुक्ताः नैव कृत उप्लमभावः। 
शिवपदपार्गोऽपि यतो नैव यत्र योगिनीं अनुरागः ॥ १६६ ॥ 
घोरं न चोणं तपदचरणं यत्‌ निजवोघस्य सारम्‌ 1 
पुण्यमपि पापमपि दग्धं नैव किं छिद्यते संसारः ॥ १६७ ॥ ॥ 
सय वि इत्यादि । सयत वि समस्ता अपि खंग मिथ्यासादिचतुदशमेदभिना 
आभ्यन्तराः शषेत्तवास्त्वादिवहुभेदभिन्ना वाद्या अपि संगाः परिग्रहाः ण न्निह्लिया न 
यक्ता: । पुनरपि फन कृतम्‌ । णवि क्तिंड उवसम भाउ नीवितमरणलामारससुखदुःखा- 
दिसमतामावलक्षणो नेव कृतः उपज्चमभावः। पुनश्च किं न कृतम्‌ । सिवपय्नण्यु वि 
णि णवि “शिवं परमकल्याणं निर्वाणं शान्तमक्षयम्‌ । प्रां य॒क्तिपदं येन स शिवः 
परिकीतिंतः ।'” इति वचनात्‌ शिवश्न्दवाच्यो योऽसौ मोक्षस्तस्य मार्गोऽपि न ज्ञातः | 
कथंभूतो सागैः । स्वशुद्धात्मसम्यर्‌शरद्धानज्ञानालु चरणरूपः । यत्र मागे किम्‌ । जहिं 
०९१ + थ १] [9३ ६0 ५ 
जो ददि अणुराड यत्र निश्वयमोक्षमार्मे परमयोगशिनामयुरागस्तास्पयम्‌ । न केवल 
=^ [ ¢+ © क 
मोक्षमार्गोऽपि न ज्ञातः। घोर ण चिण्णड तवचरणु घोरं दुधैरं परीपहोपसगंजयरूपं 
नेव चीणं न कृतम्‌ । क तत्‌ । अनशनादिद्वादशचविधं तपश्चरणम्‌ । यत्कथंभूतम्‌ । जं 
णियवो दहं सासयत्तप्रणं वीतरागनिविकन्पस्वसंवेदनरक्षणेन निजगोधेन सारभूतम्‌। 
पनथ किन कृतम्‌ । पुण्णु वि पाड वि निश्वयनयेन शुभाञ्ुमनिगलदयरदितस्य 
संसारिजीवस्य व्यवहारेण सुवर्णलोहनिगलद्यसदृश्पुण्यपापदवयमपि दडडु णवि बुदधात्म- 
[ उपञ्चसभावः नेव कृतः ] सममाव सो नहीं किया [ यन्न योगिनां अनुरागः ] गीर जहां सोमी- 
रवरोका प्रेम है, एेसा [ कचिवमार्गोऽपि ] मोक्ष-पद भी [ नैव मतः ] नहीं जाना, ] घोरं तपश्चरणं ] 
महा दुधर तप [न चीर्णं ] नहीं किया, [यत्‌ ] जो कि [ निजवोषेन सार ] आत्मज्ञानकर 
शोभायमान है, [ पुण्यमपि पापमपि ] भौर पुण्य तथा पाप ये दोनों [ नैव दग्धं ] नहीं भस्म किये, 
तो [ संसारः ] संसार [ छि छिद्यते ] केसे चट सकता है ? 1! भावाथं-मि्यास्व ( अतस्तव श्रद्धान ) 
राग (प्रीतिभाव दोष ) दोष ( वैरभाव ) देव ( स्र पुरूष नपुंसक } क्रोध मानमाया छोभरूप चार 
केषाय, भौर हास्य रति मरति शोक भय गलानि-ये चौदह अंतरंग परिग्रह, क्षेत्र ( भ्रामादिक } 
नास्तु ( गृहादिक ) हिरण्य ( रुपया वैसा मुहर आदि ) सुवणं ( गहने आदि ) घन ( हाथो घोड़ा 
आदि ) धान्य ( जन्नादि ) दासो, दास, कुप्य ( वस्त्र तथा सुगंधादिक ), भांड ( वतत॑न जादि ) ये 
दस तरहक -बाह्रके परिग्रह, इस प्रकार बाह्य जभ्यंतर परिग्रहे चौवीस मेद हुए, इनको नहीं 
छोडा | जीवित्त, मरण, सुख, दुःख, छाम, अङाभादिमे समान भाव कभी नहीं किया, कल्याणरूप 
मोक्षका मागं सम्यग्दर्शन ज्ञान चारि भी नहीं जाते 1 निजस्वरूपका श्वद्धान, निजस्वरूपका ज्ञान, 
मौर निजस्वरूपका भाचरणरूप निर्चयरत्तत्रय तथा नव पदार्थोका श्रद्धान, नव पदार्थोका ज्ञा, 
गौर अशुभ क्रियाका त्याग 


म्‌ स्प व्मवहाररत्नत्रय--ये दोनों ही मोक्षके मागं ह, इन दोनोेसे- 
नस्चयरत्च्रय तो साक्षात्‌ सोक्षका मागं है, गौर्‌ व्यवह्ारस्त्नत्रय परम्पराय मोक्षका मार्ग है! ये 
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द्रव्यानुभवरूपेण ध्यानाग्निना दग्धं नेव । किमु दिह संसार कथं छिघयते संसार इति। 
- - {> : ९. ___ 
अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा निरन्तरं शुद्धास्पद्रस्यमावना कतेग्येति तात्पयम्‌। १६६-९७॥ 
[क [^ १3 ॥ [कथ्‌ 1 ट (कभ 
अथ दानपूजापञ्चपरगेष्टिवन्दनादिरूपं परंपरया एक्तफारण श्रावकधमं कथयति- 


दाणु ण दिखुणञ सुणिवरदं ण चि पुल्िड जिण-णाह | 

पंच ण वदिय परम-ण़रू किमु दोस सिव-लाद् ॥१६८॥ 

दानं न दत्तं मुनिवरेभ्यः नापि पुजितः जिननाथः | 

पञ्च न वन्दिताः परमगुरवः क्रि भविष्यति शिवलाभः । १६८ ॥ | 
दाणु इत्यादि । दाणु ण दिरुणञ आहारामयजनैषञ्यशचास्त्रमेदेन चतुरविथदानं 


¢ 


भक्तिपूवकः न) दत्तम्‌] केपाम्‌। सुणिवरहं नि्यव्यवहाररत्नत्रयाराधकानां युनिवरादि. 
चतुविधसंषस्थितानां पात्राणां ण वि पुलि जरूधारया सह॒ भन्धाक्ततपुष्पाय्विध- 
पूजया न पूजितः । कोऽसौ । जिणणाह देवेन्द्रधरणेन्द्रनरेन्द्रपूजितः केवरक्ञानाध्नन्त 
गुणपरिपूणः पू्यपदस्थितो निननाथः प॑चण वंदिय पश्च न वन्दिताः। के ते। परमशरू 
्ि्ुवनाधीयवन्यपदस्थिता उर्दरसदधः ति ्ुवनेदवन््मो्पदाराधकाः आचार्ोापयायः 
साधवशरेति पश्च गुरवः, किमु दोसइ सिवलाद्व॒शिवक्न्द॒वाच्यमोक्चपदस्थिताना 
तदाराधकानामाचा्यादीनां च यथायोग्यं दानपूजावन्दनादिकं न छतम्‌, कथं शिवष्द- 
वाच्यमोक्षसुखस्य लाभो भविप्यति न कथमपीति । अत्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा उपासका- 


दोनो मेने कभी नहीं जाने, संसारका ही मागं जाना) भन्नादि बारह मकार तथ नहीं किया, 
वाईस परीषह नहीं स्न कीं तथा पुण्य सुवणंको बेडो, पाप लोहेकी बेड, ये दोनों कंधन निम॑सं 
आत्मध्यानरूपी अग्निस भस्म नहीं किये । इन वातोके विना किये संप्ारका विच्छेद नहीं होता, 
संसारसे सूक्त होनेके ये हौ कारण हं । एसा व्याख्यान जानकर सदेव शुद्धात्मस्वरूपकौ भावना 
करनी चाहिये ॥ १६६-- १६७ ॥ ४ 

अगे दान पूजा मौर पंचपरमेष्ठीकी वंदना, भादि परम्परा मुक्तिका कारण जो श्रावकधमं 
उसे कते है-[ दानं ] आहारादि दान [ मुनिनराणां ] मुनोश्वर आदि पाको [ न दत्तं ] तीं 
दिया, [ जिननाथः ] जिनेन्द्रभगवानको भो [नापि पुजितः ] नहीं पुजा, [ पंच परमयुरवः ] भरहंत 
आदिक पाचप्रमष्ठौ [ न वंदिताः] भी नही पूजे, तवे [ शिवलामः] मोक्षकी प्ास्नि | कि भविष्यति] 
(त हा सकती है ? भावायं-आहार गौपध, शस्व कौर अभयदान--ये चारं प्रकारके दान भक्ति 
दक पानक नहीं दिये, अयति निर्चय व्यवहाररटनव्रयक भआराघक जो यत्ती आदिक चार प्रकार 
संध उनको चार भरकारका दान भक्तिकर नहँ दिया, मौर मूषे जीवोंको करुणाभावसे दान नहीं 
दिया! इद, नागेद्र, नरेन्द्र भआदिकर ¶्ज्य केवलन्ञानादि अनंतगुणोकर पूर्णं जिननाथकी पुजा ची 
की; जल, चन्दन, जक्षत, पष, नेय, दीप, चूप, फर पूना नहीं को" मीर तीन लोकमर वं 
पर्ब एत अर्दे सिद्ध, माचायं, उपाध्याय, साचु इन पाचपरमेषियोककौ भाराधना नहींकी) सौ 
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व्याख्यानं ज्ञासा उपासकाष्ययनशास्रकथितमार्मेण विधिद्रव्यदातपात्रलक्षणविधानेन 
~ क ¢. (^ (~ ९ 
दनं दातव्यं पूजवन्दनादिकं च कतेव्यमिति मावाथंः ॥ १६द ॥ 
अथ निश्चयेन चिन्तारदित्यानमेव सुक्तिकारणमिति प्रतिपादयति चतुष्करेन-- 
अद्ध म्मीलिय-लोयणिददि जोड कि ंषियणएहि | 
एसमुह लञ्भई परम-गह्‌ णिचिति व्यिएहि ॥ १९६९ ॥ 
अर्धेन्मीक्ितिलोचनाभ्यां योगः कि भाच्छादिताभ्याम्‌ । 
एवमेव लभ्यते परमगतिः तिदचन्तं स्थितैः | १६९ ॥ | 
अद्रर्मीलिथलो णिहि अर्धोन्मीलितलोचनपुरास्यां जोऽ किं योगो ध्यानं 
फं मवति अपि तु नैव । न केवमर्धोन्मीरिताभ्याम्‌ । भेपियएरिं अंपिताभ्यामपि 
लोचनाभ्यां नैवेति । तदि कथं रुभ्यते। पएमुह लभद एवमेव रस्यते रोचनपुट- 
निमीलनोन्मीलननिरपेकषेः । का ङभ्यते | परमगह केवलन्ञानादिपरमगुणयो गात्परम- 
गतिम्िगतिः । कैः रम्यते । णिचिति छियएरि ख्यातिपूजालाभप्रभृत्िसमस्तचिन्ता 
जाररदितैः पुरुपेधिन्तारदहितैः स्वशुद्धात्मरूपस्थितेशेत्यभिप्रायः ॥ १६९ ॥ 
अथ-- 
जो हय भिस्लदि चिन्त जदं तो तदह संसा । 
चिंतासत्तउ जिणवर वि लहह ण हसा्चारु ॥ १७० ॥ 
योगिन्‌ मुञ्चसि चिन्तां यदि ततः नुटयति संसारः | 
चिन्तासक्तो लिनवरोऽपि लभते न हंसचारम्‌ । १७०। ।._ व 
जोदय इत्यादि । जोहय हे योगिन्‌ भिल्लदि सखुश्चसि । काम्‌ । चिन्तारहितादि- 
हे जीव, इन कायकिं विना तुन्ञे मुक्तिका लाम कंसे होगा ? क्योकि मोक्षको प्राप्तकर ये ही उपाय 
है 1 जिनपुजा, पंचपरमेष्ठोको वंदना, जौर चार संघको चारं प्रकार दान, इन विना मुवित नहीं हो 
सकती । एसा व्याख्यान जानक्रर सातवें उपासकाध्ययन अंगे कहौ गई जो दान पुजा वंदनादिककी 
विधि चही करने योग्य है । शुभ विधिसे न्थायकर उपार्जन किया अच्छा द्रव्य वह॒ दातारक अच्छे 


गृणोको धारणकर विधिसे पात्रको देना, जिनराजकी पुजा करना, ओर पचपरमेष्ठोकौ वंदना करना, 
ही व्यवहा रनयकर कल्याणके उपाय हँ 1 १६८ 1 


आगे निर्चयसे चिन्ता रहित ध्यान ही मुक्तिका कारण है, एेसा कहते है-[ अर्घेन्मीकित- 
रोचनाभ्यां ] आधे उघड हुए नेसे मथवा [ क्ंपिताभ्यां ] वंद हुए नेत्रो [कि] क्या [ योगः ] 
भयानकी सिद्धि होती है, कभी नहीं । [ निशिन्तं स्थितैः ] जो चिन्ता रहित एकाग्रमे स्थित है, 
उनको [ एवमेव ] इसी तरह [ लभ्यते परमगतिः ] स्वयमेव परमगति ( मोक्ष ) मिलती है ॥ 
भावा्थ--ष्याति (बड़ाई) पजा (अपनी प्रतिष्ठा) जौर लाम इनको जादि ठेकर समस्त चिन्तामेषि 
रहित जो निचित स ६, वे ही शुद्धात्मस्वरूपमें स्थिरता पाते है, उन्टीके ध्यानकी सिद्धि है, 
ओौरवे दही परमगत्तिके पात्र हं1॥ १६९॥ 


अगे फिर भौ चिन्ताका ही व्याग वत्तछतते है-] योगिन्‌ ] हे योगी, [यदि] जो त्‌ [ वितां 
प. ३६ 
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शुद्धानदनस्वमावात्परमात्मपदा्थद्विलक्षणां चिन्तां जइ यदि चेत्‌ तो ततथिन्ता- 
मावरात्‌ । किं मवति । तुद्ह नश्यति । स कः । संसार निःसंसारात्‌ शुद्धासद्रन्याद्‌ 
विरक्षणो द्रवयकेत्रकालादिभेदभिन्नः पश्चश्रकारः संसारः । यत; कारणात्‌ । चित्तासत्तउ 
जिणवस वि छडस्थावस्थायां शरुमाशुभचिन्तासक्तो जिनवरोऽपि लद्द ण रभते न । 
$ ४ + + ^~ (~ 0 १ * + 
कम्‌ । हंसाचार संशय विथ्रमविमोहरदहितानन्तक्तानादिनिमंरगुणयोगेन हंस हव इषः 
परमात्मा तस्य आचारं रागादिरहितं शुद्धात्मपरिणाममिति । अत्रेदं व्याख्यान जाला 
ृष्भ्रुताुभूतमोगाकाकषापरमृतिसमस्तचिन्ताजालं स्यक्लवापि चिन्तारदिते शुद्धात्मतच 
९ = [+ 
सवेहा्प्येण मावना कतव्येति तात्पर्यम्‌ ॥ १७० ॥ 
अथ-- ४ 
जोह दुस्मह कबुण तुदं भवकारणि चवदहारि । 
वंसु पवंचहि जो रद्िड सो जाणिचि मण सारि ॥ १७. ॥ 
योगिन्‌ दुमंतिः का तव भावकारणे व्यवहारे | 
ब्रह्य प्रपंचैय॑द्‌ रहितं तत्‌ ज्ञात्वा मनो मारय ॥ १७१ ॥, । 
जोदय इत्यादि । जोय हे योगिन्‌ दुस्महइ कुण तुदं दुमतिः का तवेयं भवः 
कारणि चवहारि भवरदहितात्‌ शुमाञुभमनोवचनकायव्यापाररूपन्यवहारविरक्षणाच 
स्वसुद्धातसद्रव्याखतिपश्भूते प्श्प्रकारसंसारकारणे व्यवहारे । तहिं किं करोमीति चेत्‌ । 
चं व्रहमशब्दवाच्यं स्वशुद्धारमानं ज्ञात्वा । कथंभूतं यत्‌ । पवंचदिं जो रद्िउ ्प॑चेमा- 
च १ 
मुंचि ] चिन्ता्मोँको छोडेगा [ ततः ] तो [ संसारः ] संसारका भ्रमण [ च्रुख्यति ] छट जायगा, 
वयोकि [¶चतासक्तः] चिन्तामे रगे हुए [जिनवरोऽपि] छद्मस्थ अवस्थावाले तीर्थकरदेव भी [ हसः 
चारं न लभते ] परमात्माका आचरणरूप शुद्ध भावोंको नहीं पाते ॥ भावार्थं-हे योगी, निमछ 
जान दन स्वमाव परमात्मपदार्थसे पराङ्मुख जो चिता-नारु उसे छोडेगा, तभी चिताके अभावे 
संसार श्रमण टूटेगा 1 जुद्धात्मद्रव्यसे विमुख द्रव्य क्षेत्र काल भव भावरूप पाच प्रकारके संसारे 
तु मुक्त होगा 1 जवततक चितावान्‌ है, तवतक निधिकल्प ध्यानकी सिद्धि नहीं हो सकती । व 
तो क्या वाततदै.जो तीर्थकरदेव भी केवल भवस्थाके पहले जवतक कुछ शुभाशुभ चिन्ताक 
सहित ह, तवत्तक वे भी रागादि रदित शुद्धोपयोग परिणामोंको नहीं पा सक्ते । संशाय विमोहं 
विध्रम्‌ रहित अनंत ज्ञानादि तिमंलगुण सहित हंसक समान उञ्ज्वर्‌ प्रमात्माके शुद्ध भाव हव 
चिताके विना छोड नहीं होते । तीर्थक्ररदेव भी मुनि हके निश्चित ब्रत धारण करते" त 
परमटंस दा पतति ह, एेसा व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हए भोगोंकी वांछा आदि समस्त 
चितता-जालको च्ेड़क्रर परम निदिचत हो, शुद्धात्मको भावना करना योग्य है ।। १७० ॥ 
आने श्रीगु मुनियोको उपदेवा देते ह, कर मनको मारकर परतब्रह्मका ध्यान करो--[योगिन्‌] 
योगी, [तक का दमंतिः] तेरो क्या खोटी वृद्धि है, जो त्र [भवकारणे व्यवहारे] संसारं कारण 
उदयनन्प व्पवहार्‌ करता दै। अवतृ [प्रपचैः रहितं] मायाजालखूप पाखंडोसे रहित [यत्‌ ब्रह्म] जा 
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यापाखण्डेः यद्रहितम्‌ । सो जाणिवि तं नजशुद्रालान वीतरागस्वसंपेदयन्ञानेन 
ज्ञात्वा । पथार्कि इई । सण यारि अनेकपान सविकल्पजाटरदिते पसात्पात स्थत्वा 
शुभाग॒भविकल्पजालहूपं सनो सारय विनाशयति सावाथंः ॥ १७१ ॥ 
अथ-- 
सव्वहि रायदि खृदि रसदि पचि स्वदि जत्‌. । 
चित्त णिवारिवि काहि तहं अप्पा देड अणंत्‌ ॥ १७२ ॥ 
सर्वेः रामैः षड्भिः रसेः पञ्चभिः रूपे: गच्छत्‌ 1 
चत्तं निवायं ध्याय त्वं आत्मानं देवमनन्तम्‌ ।। १७२ ॥ 
सव्वहिं इत्यादि । साहि ध्याय चिन्तय तुरं खं हे भमाकरभद्‌ । कमर्‌ । 
अप्पा स्वक्ुद्धासमानम्‌ । कथंभूतम्‌ । देउ वीतरागपरमानन्दसुखेन दीव्यति क्रीडति इति 
देवस्तं देवम्‌ । पुनरपि कथंभूतम्‌ । अणंत॒ केवलक्ञानाचनन्तयुणाधारस्वादनन्तसुखास्पद्‌- 
त्वादविनशवरस्वाचानन्तस्तमनन्तम्‌ | किं पृत्वा पूषे्‌ । चित्त णिवारिवि चित्तं निवायं 
व्याव्रूस्य । किं इुषेन्‌ सच्‌ । जत गच्छत्परिणममानं सत्‌ । केः करणभूतैः खच्च 
रायदि वीतरागार्स्वुद्धात्मद्रव्याद्विरक्षणेः सवंशुमाशुभरागेः 1 न केवलं रागेः । छु 
रसहि रसरहिताद्रीतरागसदानन्दैकरसपरिणतादास्मनो विपरीतैः गडल्वणदधिद्ग्धतेल- 
घरृतपद्रसैः । पुनरपि कैः । पंचहि रूवदहि' अरूपात्‌ शुद्धारमतखासतिपक्षभूते 
कृष्णनीररक्तशेतपीतपश्चरूपेरिति तार्पयम्‌ । १७२ ॥ 
अथ येन स्वरूपेण चिन्त्यते परमास्मा तेनैव परिणमतीति निधिनोति- 


शुद्धाटमा हे, [तत्‌ ज्ञात्वा] उसको जानकर [मनो मारय] विकल्प-जाररूपी मनको मार ॥ सावा्थ-- 
वीतराग स्वसंवेदनन्ञानसे शुद्धाह्माको जानकर शुभाशुभ विकल्प-जाङरूप सनको मारो 1 मनके विना 
वश श्ये निविकल्पध्यानकी सिद्धि नहीं होती । मनक मनेक विकल्प-जारोसे जो शुद्ध आत्मा उसमे 
निर्चलता तभी होती है, जव कि मनको मारके निविकल्प दशाको प्राप्त होवे । इसलिये सकर 
शुभाशुभ व्यवहारको छोडके ञुद्धात्माको जानो । १७१ 1; 

आगे यही कहते ह, कि सन विषयोको छोडकर अ।त्मदेवको ध्यावो--हे प्रभाकर भट, [ त्वं ] 
तू [ स्व॑ः रागेः ] सव ञ्भागुभ रागोसे [ षड्भिः रसैः ] छहों रसोसे [ पचसि: रसैः ] पाच रसोसे 
{ गच्छत्‌ चित्तं ] चरायमान चित्तको [ निवायं ] रोककर [ अनंतं ] अनंततगुणवाले [ आध्मानं देवं ] 
मात्मदेवका [ ध्याय ] चितवन कर ॥ भावाथे-वीतराग,परम आनंद सुखमें क्रीडा करनेवाले केवल 
ज्ञानादि अनंतगुणवाले अविनाशी शुद्ध आत्माका एकाग्र चित्त होकर ध्यान कर वया करके ? वीतराग 
रुदात्मद्रव्यसचे विमुख जो समस्त शुभाशुभ राग, निजरससे विपरीत जो दधि, दग्ध, तेल, घी, नोन 
मसरी, ये छह्‌ रस मौर जो रूप शुदधात्मद्रव्यसे भिन्न काले, सफेद, हरे, पोले, खाल, ्पाचतरहके 
रूप इनमें निरन्तर चित्त जाता है, उसको रोककर आत्मदेवकी आसधना कर । १७२ ॥ 

भये जासमाको जिसरूपक्षे ध््राचो , उसीरूप्‌ परिणता है, जैसे स्फटिकमणिके नीचे जैसा डं 
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नेण सरूविं ऋाइयहइ अप्पा एदु अर्ण॑त्‌, | 
तेण संरूचि' परिणवद्‌ जद फलिहड-मणि मत्‌, ॥ १७२ 
येन स्वू्पेण ध्यायते आत्मा एषः अनन्तः! 
तेन स्वरूपेण परिणमति यथा स्फटिकमणि: मन्तः ॥ १७३ 1 ; 
जेण इत्यादि । तेण खरूविं परिणवड़ तेन स्वरूपेण परिणमति । कोऽौ कतां 
अप्पा जपा एह एष प्रत्यन्नोभूतः । पुनरपि किवििष्टः । जणंतु वीतरागान्रं 
त्वरक्षणानन्तपुखाचनन्तशक्ति परिणतत्वादनन्तः । तेन केन । जेण सरूविं भायः 
येन शुमाञुभजुद्धोपयोगरूपेण ध्यायते चिन्त्यते । दृश्न्तमाह । जटं फलिहउमणि 
मतु यथा स्फटिकमणिः जपापु्पाययुपाधिपरिणतः गारुडादिमन्य्रो वेति । उतर विगेप- 
व्यारूयानं तु--“येन येन स्वरूपेण युज्यते यन्त्रवादफः। तेन तन्मयतां याति विश्वरूपो 
(~ 0 [क [0 [य ७ ७ 
मणियेथा ॥।'' इतिं दरोकाथंकथितदृष्टान्तेन ध्यातव्यः | इदमत्र तात्पयंम्‌ । अयमासा 
येन येन स्वरूपेण चिन्त्यते तेन तेन परिणमतीति ज्ञात्वा शुद्धामपद्राप्त्य्थिमिः 
समस्तरागादिविकन्पततमूहं स्यक्त्वा जुद्धकूपेणेव ध्यातव्य इति ॥ १७३ ॥ 
अथ चतुष्पादिकां कथयति-- 
एड ज अप्पा सो परमप्पा कस्स-विसेसे* जायड जप्पा । 
जासहं नाण अषप्पे"जप्पा तामहं सो जि देउ परमप्पा ॥१७०॥ 
एष यः त्मा सं परमात्मा कमंविरेषेण जातः जाप्यः। 
यदा जानाति जात्मना आत्मानं तदा स एव देवः परमा्मा ॥ १७४॥ 
दिया जाये, वैसा ही रंग भासता है, एेसा कहते है--] एषः ] यह प्र्यक्षरूप [ अनंतः ] अविनाशी 
[ आत्मा ] अत्मा [ येन स्वरूपेण ] जिस स्वरूपे [ ध्यायते ] ध्याया जाता है, [ तेन स्वरूपेण | 
उसी स्वल्प [ परिणमति ] परिणमता है, [ यथा स्फटिकमणिः मंत्रः ] जैसे स्फटिकमणि भौर 
गारुडी जादि मच हैँ ।मावाथे--यह्‌ आत्मा शुभ, अजुभ, शुद्ध इन तीन उपयोगरूप परिणमता ६। 
जो अदु मोपयोगका धरान करे, तो पापरूप परिणवे, शुभोपयोगका ध्यान करे, तो पुण्यरूप परिणये, 
ओर जौ शृद्धोपयोगको ध्यावे, तौ परमजुदधरूप परिणमन करता है 1 जैसे स्फटिकमणिक नीचै जै 
ठक लगा, अर्थात्‌ श्याम हरा पोला लार जैसा लगाओ, उसी रू स्फटिकमणि परिणमता ई, 
दरे ङंक्से हरा गौर लालसे छार भाता है । उसो तरह जीवद्रभ्य जिस उपयोगरूप परटिणमता टै, 
उसौख्प भाता है 1 गौर गाड आदि मत्रे गारुडीमंत्र गरुडरूप भासता है, जिसे कि सपं 
उरजाताहै 1 एता ही कथन अन्य प्रयो भी कहा है, कि जिस जि रूपसे आत्मा परिणमता £ 
उत्त उस र्यते मात्मा तन्मधो हो जाता है, जैसे स्फटिकमणि उज्ज्वल है, उसके नीचे जैसा ङक 
लयाञा, वसा ही भासता है 1 एषा जानकर आत्माका स्वहू्प जानना चाहिये! जौ गुद्धालपदकी 


प्राक चाठनवाे है, उनको यही योग्य है, कि समस्त रागादिक विकल्योके समूहको छोडकर 
वात्माकत गुद स्पकरो व्याक मीर विकाररोपर दृष्टि न रखे ॥ १७३ ॥ 
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एह इत्यादि । एह छ एप यः प्रत्यक्षीभूतः अप्पा स्वसंवेदनप्रतयक्ष आला । 
स कथंभूतः । सरो परसप्पा बुद्धनिश्वयेनानन्तचतष्टयस्वरूपः श्ुधाद्यशादश्दोपरहितः 
~ (~~ 1 [क ४ (~. म 
स निदो पिपरमात्मा कस्मविसेसे' जायउ जप्पा व्यवदारनयेनानादिकमेवन्धनविशै- 
पेण स्वकरीयदुद्धिदोपेण जात उत्पन्नः कथं मृतो जातः जाप्यः पराधीनः जासइ' जाणह्‌ 
यदा काले जानाति । केन कम्‌ । अप्पे अप्पा वीतरागनिर्विकल्पस्वसंवेदनज्ञानपरिण- 
तेनारधना निजशुद्धात्पानं तामहं तस्मिन्‌ स्वशुद्धातमाुभूतिकरे सो जि स एवात्मा 
देउ निजशुद्धारमभावनोत्थवीतरागसुखादुभवेन दीव्यति क्रीडतीति देवः परमाराध्यः | 
किंविशिष्टो देवः । परसप्पा शुद्धनिश्वयेन युक्तिगतपरमार्पसमानः । अयमत्र मावाथेः। 
यथेवंभृतः परमात्मा शक्तिरूपेण देहमध्ये नास्ति तदि केवलनतानोत्पत्तिकाले कथं व्यक्ती- 
सविष्यततीति \। १७९ \\ 
अथ तमेवाथं व्यक्तीकरोति-- 
जो परसम्पा णाणमउ सो हञं देउ अ्ण॑तु | 
जो डं सो परमप्यु परु एउ भावि णिमंतु ॥ १७५ ॥ 
यः परमात्मा ज्ञानमयः स अहं देवः मनन्तः। 
यः अहं स प्ररमात्मा परः इत्थं भावय निर्रान्तः । १७५ ॥ 
जो परमप्पा इत्यादि । जो परभ्रप्पा यः करिचत्‌ प्रसिद्धः परमातमा सवत्छष्टा- 
[> 9 ~ 
मनन्तज्ञानादरूपा मा लक्ष्मीयेस्य स॒ भवति परमश्ासावात्मा च परमात्मा णाणसञ 
ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानप्रयः सो दञ यद्यपि व्यवहारेण करमाबरतस्ति्ठामि तथापि निश्चयेन 
आगे चतुष्पदचछदमे आात्माके शुद्ध स्वलूपको कहते ह--[ एष य आत्मा ] यह प्रत्यक्षीभूत 
स्वसंवेदनन्ञानकरः प्रत्यक्ष जो आत्मा [ स परमात्मा ] वही शुदढनिश्चयनयकर अनंत चतुष्टयस्वरूप 
्षुवादि अठारह दोष रदित निर्दोष परमात्मा है, वहु व्यवहारनयकर [ कमंनिरशेषेण ] अनादि कम॑ 
वंधके विशेषसे [ जाप्यः जातः ] पराधीन हुमा दूसरेका जाप करता है; परंतु [ यदा ] जिस समय 
[ आत्मना ] वीतराग निविकल्प स्वसंवेदनज्ञानकर [ अत्मानं ] अपनेको [ जात्ताति ] जानता है, 
[ तदा ] उस समय [सएव ] यह आत्मा ही [ परमत्मा ] परमात्मा देव है ॥ भावार्थ-निज 
शुद्धादमाकी भावनाते उत्पन्न हुजा जो परम आनंद उसके अनुभवमे क्रीडा करनेसे देव कहा जाता 
है, यही भाराधने योग्य है ! जो भात्मदेव शुद्ध निरचयनयकर भगवान्‌ केवछोके समान है । एेसा 
परमात्मदेव शक्तिरूपे देहम है, जो देहम न होवे, तो केवलन्ञानके समय कंसे प्रगट होवे ॥ १७४॥ 
भागे इसी अथंको प्रगटपनेसे दुद्‌ करते है यः परमात्मा ] जो परमात्मा [ ज्ञानमयः ] 
ज्ञानस्वरूप है, [ स अहु ] वहम ही ह, जो कि [ अनंतः देवः ] अविनाशी देवस्वरूप हुं, [ य अहु ] 
जो भँहूं [ सपरः परलास्मा ] वही उच्छृष्ट परमाला है 1 [ इत्थं ] इस प्रकार [ निश्रतिः] निस्संदेह 
( सवय ] तू भावना कर ॥ भावाथं--जो कोई एक परमात्मा परम प्रसिद्ध सर्वे्छिट अनंतज्ञाना- 
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स एवां पूवोक्तः परमास्मा । कथं मूतः । देउ परमाराभ्यः । पुनरपि करथंमृतः । अणु 
अनन्तुखादियुणास्पदत्वादनन्तः । जो दडं सो परमष्पु योऽहं स्वदेहस्थो निथयेन 
परमात्मा स एष तस्सदृश्च एव एक्तिगतपरमारा । कथंमृतः । पर परसगुणयोगात्‌ प्‌ 
उक्कृष्ट; एउ भावि इत्थंभूतं परसास्मानं भावय । हे प्रभाकर । कथमूतः सन्‌ 
णित भ्रान्तिरहितः संशषयरहिवः सन्निति । अत्र स्वदेदेऽपि शुदधात्मास्तीति निथयं दल 
मिथ्यालवाययुपशचमवगेन केवहज्ञानाघुतपत्तिवीजभूतां कारणससवसाराख्यामागमूनाप्य 
य [93 ॐ मै = + 0 = त्प 
वीतरागस्यक्तवादिरूषां बुद्धसमेकदेशन्यक्ति रट््वा सवेत्र्येण भावना कत्य 
भिप्रायः ॥ १७५ ॥ ॥ 
अथाघुमेवाथं दष्टान्वदारण्यन्ताभ्यां समथेयति-- 
गिरमल-फल्लिदृदे जेम जिय सिग्णड परक्िय-माड । 
अप्प-खटावदं तेम छुणि खयलु वि कर्म-खद्ाउ ॥ १७६ ॥ 
नि्म॑लस्फरिकाद्‌ यथा जीव भिन्लः परकृतभावेः। । 
आर्मक्वभएवात्‌ तथा सन्थस्व सकलमपि कर्मस्वभावम्‌ ॥ १७६ 1 
भिण्णञ भिन्नो मवति जिय हे जीव जेस यथा । कोऽसौ कर्त | परक्रिय भा 
जपापुष्पाययुपाधिरूपः यरषृतमावः । कस्मस्सकाशात्‌ । णिस्मलफलिदहं निकर 
कात्‌ तेम तथा भिन्नं सुणि मन्यस्व जानीहि । कम्र । सथल वि करुलसदाउ सम्तः 
[+ © © # ध, 
मपि मावकमद्रव्यकमेनोकमंस्वमावम्‌ कस्मात्‌ । सकाशात्‌ । अप्वसंष्टावद्‌ं अनन्त 
सानादिगुणस्वसायात्‌ परमात्मन इति भावाथ; ॥ १७६ ॥ | 
दिरूप खष्ष्मीका निवास है, ज्ञानमयी है, वैसा ही मै हूं । यद्यपि व्यवहा रनयकर मँ केमेसि वंवा ह्म 
हु तो भी निश्वयनयकर मेरे वेव मोक्ष नहीं है, जेसा भगवानुका स्वरूप है, वैसा ही मेरा स्वरूप ह 
जो अत्मदेव महामुनियोंकर परम आराधने योग्य है, ओर अनंत युख आदि युणोका निवासे है 
इससे यह्‌ निश्चय हुमा कि जैसा परमात्मा वैसा यह आत्मा गौर जेसा यह आत्मा है, वेषा ह 
परमात्मा ह । जो परमात्मा है 1 वहम ह, गौरजो हु, वही परमात्मा है । अहु यह शब्द देहे 
स्थित आत्मको कट्ता दै ! ओर सः यह्‌ शब्द मुक्ति प्राप्त परमात्मामे कगाना } जो परमात्मा वह 
महु, भौरमेद्रं सो परमात्मा--यही ध्यानं हमेशा करना! वह परमात्मा परमगुणके संवे 
उच्छ दै । श्रौोगोन्द्राचायं प्रभाकरभदटूसे कहते ह, कि है प्रभाकर भद्रु, तु सब विकल्पोको छोड़कः 
केवर परमात्माका ध्यान कर । निस्संदेह होके इस देहे शुद्धास है, एेषा निद्वय कर । मिया: 
त्वादि सव विभावोकौ उपशमताके वसे केवलक्ञानादि उत्पत्तिक्ता जो कारण समार ( निज 


आत्मा } उपीकी निरन्तर भावना करनी चाहिये ! वोततराग सम्पक्तवादिरूप गुध साल्माका एकदेश 
प्रगटपनेको पाकर नवर तरह ज्ञानक भावना योग्य ह | १७५ ॥ 


मामे दती अर्थक दृष्टान्त दार्टन्तसे पुष्ट करते है-[ जीव ] है जोव [ यथा ] जैसे [ परकृत 
नावः ] नौचेकरे तव डंक [ निमंरस्फटिकात्‌] महा निं स्फटिकमणिसे [ भिन्नः] चुदे ह, [तया ; 
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अथ तासेव देहात्मनोमेदभावनां द्रदयति-- 
जेस सद्ाविं ण्षिसिलड फलिद्ड तेस सदहाउ । 
भंतिए महल स सण्णि जिय मइलउ देक्खवि काउ ॥ १७७ ॥ 
यथा स्वभावेन निर्मलः स्फटिकः तथा स्तभावः। 
श्रान्त्या मलिनं मा मन्यस्व जीव मलिनं दुष्ट्वा कायम्‌ ॥ १७७ ॥ 


[+ [3 ० (~, ¢ (~ पौ 
जेम इत्यादि । जेस खदहाविं णिरूमलउ यथां स्वभावेन निमंरो मवति । फोऽसौ। 
~ (~ [ख थ (~ ¢ + मौ [+ 
एलिदड स्फटिकमणिः तेल तथा निमलो भवति । कोऽसौ कर्ता । सदहाड विगुदधत्तान- 
रूपस्य परमात्मनः स्वभावः म॑तिए महलु म सण्णि पूरवोक्तमात्मस्वसावं क्म॑तापन्नं 
भ्रान्त्या सिनं सा मन्यस्व जिय हे जीव । कि एता । सडइलउ देक्खविं सल्िनं 
(~ 0 (द थ [+ ( [प [५ 
दुष्ट कम्‌ काउ निमलबुद्धुदेकस्वमावपरमात्मपदाथादिलक्षणं कायभिस्यमिग्रायः॥ १७७॥ 
अथ पू्ोक्तमेदमावनां रक्तादिवखदृशन्तेन व्यक्तिकरोति चतुष्क्टेन- 
र्ते वत्थे" जेम बुद्ध देह ण मण्णट्रतत्‌, । 
देदिं रत्ति णाणि तह अप्पुण मण्णह र्त्‌, ॥ १७८ ॥ 
{ज्िण्णि वत्थि जेन वुह देद्ध ण मण्णड जिण्णु | 
देहि जिण्णि णाणि तदं अप्पु ण मण्णह्‌ जिण्णु ॥ १७९ ॥ 
रक्तेन वस्तेन यथा बुधः देहं न मन्यते रक्तम्‌ 1 
देहेन रक्तेन ज्ञानी तथा आसमानं न मन्यते रक्तम्‌ । १७८ ॥ 
जीर्णेन वस्त्रेण तथा वुघः देहं न मन्यते जीणंम्‌ । 
देहेन जीर्णेन ज्ञानी तथा आत्मानं न मन्यते जीणंम्‌ ॥ १७२ ॥ 
उसी तरट्‌ [ भात्मस्वमावात्‌ 1 जात्मस्वमावसे [ सकरसपि ] सय [ करम॑स्वभावं ] शुभाशुभ कर्मं 
[ सन्स्व ] सिच्च जानो । भावाथं--आत्मस्वभाव महानिमल है, भावकम , द्रव्यकमं, नोकमं ये सव 
जड टै, आत्मा चिद्रूप है । भनंत ज्ञानादि गुणरूप जो चिदानंद उससे तु सकल प्रपंच भिन्न मान ।।१७६॥। 
मागे देह ओर आत्मा जुदे-जुदे है, यह मेद-मावना दुद्‌ करते ह| यथा ] जेसे [ स्फटिकः ] 
स्फटिकमणि [ स्वभावेन ] स्वमावसे [ निम॑लः ] निम है" [ तथा ] उसीतरह्‌ [ स्वभावः ] भात्मा 
ज्ञान दर्शनरूप निर्मल है 1 एसे आत्मस्वभावको [ जीव ] हे जीव, [ कायं मलिनं ] शरीरकी मलि- 
नता [ दृष्ट्वा ] देखकर [ शत्या |] भ्रमसे [ मलिनं ] मेला [ सा मन्यस्व | मत मान ॥ भावाथ 
यह्‌ काय शद्ध बुद्ध परमात्मपदा्थेसे भिन्न है, काय मेरी न आत्मा निमंल है ।। १७७॥। 
आगे पूवंकथित मेदविन्ञानकौ भावना रक्त पीतादि वस्वके दुष्टतस्े चार दोहे प्रगट करते 
ह-[ यया ] जैसे [ बुधः ] कोई वुद्धिमान्‌ पुरुष [ रक्ते वस्त्रे ] कारु वस्तरसे [ देहं रक्तं ] शरीरके ` 
छाल [ न मन्धते ] नहीं मनिता, । तथा | उसो तरह [ ज्ञानी ] वीतराग निविकल्प स्वसंवेदन वि 
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वत्थ॒ पणष्ठंह जेम बुद्ध देहु ण मण्णह णटूड | 

णड देहे णाणि तद अष्यु ण मण्णह णट्‌टु ॥१८० ॥ 
भिरूणऊ वत्थु जि जेम जिय देदंदं मण्णह्‌ णाणि । 

दे वि भिण्णङं णाणि तदं अप्प मण्णह जाणि ।। १८६ ॥ 
वस्त्रे प्रणष्टे यथा बुधः देहं न मन्यते नष्टम्‌ । 

नष्टे देहे ज्ञानी तथा जत्मानं न मन्यते नष्टम्‌ 1 १८० ॥ 


भिन्चं चस्त्रमेव यथा जीव देहात्‌ मन्यते ज्ञानी) 
देह॒मपि भिन्नं ज्ञ नी तथा आत्मनः मन्यते जानीहि ॥ १८१ ॥ 


यथा कोऽपि व्यवदारज्ञानी रक्ते वे जीं वले नष्टेऽपि स्वकीयवस्त्र स्वकीयं देह 
रक्तं जीणं नष्टं न मन्यते तथा वीतरागनिर्विकन्पस्वसंवेदनक्ञानी देहे रक्ते जीर्णे नषटऽप्‌ 
सति व्यवहारेण देहस्थमपि वीतरागचिदानन्दैकपरमास्मानं शुद्धनिश्चयनयेन देदाद्धिन 
रक्तं जीण नटं न मन्यते इति भावार्थः । अथ मण्णड्‌ मन्यते । कोऽ्ौ । णाणि 
देदवस्वविपये मेदज्ञानी । फं मन्यते । भिण्णऊ भिन्नम्‌ । किम्‌ । चल्यु जि वलमेव 
जोम यथा जिय दहै जीव.] कस्माद्धिनं मन्यते । दें स्वकीयदेहात्‌ । दृषटान्तमाद । 
मण्णङ्‌ मन्यते। कोऽसौ । णाणि देदात्मनोरभदज्ञानी तदं तथा भिन्नं मन्यते । कमपि । 
दे वचि देदमपि । कस्मात्‌ । अप्यहं निश्चयेन देदविलक्षणाद्‌ व्यवहारेण देदस्थास्सदज- 
शुदधपरमानन्देकस्वभावाच्निजप्रमात्मनः जाणि जानीदीतति भावार्थः । १७८-८१ ॥ 


न 
[ देह्‌ रक्ते ] शरीरके लार होनेसे [ आत्मानं ] आत्माको [ रक्तं न सन्यते ] लार नदीं माचता। 
[ यथा बुधः | जसे कोड वुद्धिमान्‌ [ वस्त्रे जीर्णे ] कपडेक जीणं ( पुराने ) होनेपर [ देहं जीं ] 
शरोरको जीर्णं [ न मन्यते ] नहीं मानत्ता, [ तथा ज्ञानी ] उसी तरट्‌ ज्ञानी [ देहे जीणे ] शरीरके 
जीणं होनेसे [ आत्मानं जीणं न मन्यते ] आत्माको जोणं नहीं मानता, [ यथा बुधः ] जैसे कोई 
वुद्धिमान्‌ [ चस्ते प्रणष्टे ] वस्वके ना होनेसे [ देहं नष्टं ] देहका ना [ न भन्धते ] नहीं मानता, 
[ तथा ज्ञानी ] उसो तरह ज्ञानी [ देहे नष्टे ] देहका ना होनेसे [ आत्मानं ] आत्माका [ न्ट न 
मन्यते } नाश नहीं मानता, [ जोव ] है जीव, [ यथा ज्ञानी ] जैसे ज्ञान [ देहाद्‌ भिन्नं एव ] दहते 
भिन्न ही [ चस्य मन्यते ] कपड़ेको मानता है, [ तथा ज्ञानी ] उसी तरह ज्ञानी [ देहमपि ] शरीरको 
भो [ आत्मनः भिन्ने | आत्मासि जुदा [ मन्यते ] मानता है, ठेसा [ जानीहि ] तुम जानौ ॥\ भावार्थ--- 
जसे वस्व ओर शरोर मिले इए भासते है, परंतु शसेरसे वस्व जुदा है, उसी तरह आत्मा भौर 
शर मिले हुए दिखते हं, परंतु जुदा हं । श्ररीरकी रक्ततासे, जीर्णतासे, मौर विनासे मात्माकौ 
रकता जागता गौर विनाश नदी होता 1 यह्‌ निसंदेह्‌ जानो । यह थात्मा व्यवहा रनयकर देहे स्थित 
र तो भो सहन शुद्ध परमानंदरूप निजस्वभावकर जुदा हौ है, देहके सुखदुःख जीये नही ह ।।१७८-८९॥ 
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अथ दुःखजनकदेहधातकःं शत्रुमपि मित्रं जानीदीति दशयति-- 
इह तए जीवड तुस रिज दुक्खं जेण जणे । 
सो पड जाणदि मित्त तुर जो तण एड हणेदहं ॥१८२॥ 


इयं तनुः जोव तव रिपुः दुःखानि येन जनयति । 
तं प्रं जानीहि मरं त्वं यः तनुमेतां हन्ति ॥ १८२ ॥ 


रिख रिपुमैवति । का । इहु तणु इयं तयः कवरी जीवड हे जीव तुंड तव। 
कस्मात्‌ । दुक्खहं जेण जणे येन कारणेन दुःखानि जनयति सो पर तं परजनं जाणदहिं 
जानीदि । किम्‌ । मित्त परममित्रं तुह" सवं करता । यः परः किं करोति। जो तण ए टणेह 
यः कर्ता तजुमिमां प्रसयक्षीभूतां हन्तीति । अत्र यदा वरी देविनां करोति तदा वीतराग- 
विदानस्दकस्यमष्वप्रपारपतच्छभवनोरयनरसुखपमृदसमरसि मावे स्थसवा सुरीरघतकछस्य) 
परि यथा पाण्डवैः फोरवङकमारस्योपरि देषो न कृतस्तथान्यतपोधनेरपि न फतेव्य इत्यमि- 
प्रायः।} १८२॥ 
अथदउदयामते पापकर्मणि स्वस्वमावो न स्याञ्य इति मनसि संप्रधार्य घत्रमिद्‌ं कथयति-- 
उदय आणिवि कम्ष महं जं मुंजेवञ होइ । 
तं सदह जवि खचिउ मर्हेसखो पर लाहुनिकोह। १८२ ॥ 


उदयमानीय कमं सया यद्‌ भोक्तव्यं भवति । 
तत्‌ स्वयमागतं क्षपितं मया स परं काभ एव कर्चितु ।॥ १८३ ॥ 


जं यत्‌ मंजेवञ होड भोक्तव्यं भवति । कि कृत्वा । उदयं आणिवि वि्चि- 
छार्मभावनावबलेनोदयमानीय । किम्‌ । कम्सु चिरसंचितं । कमं । फेन | मरह मयातं 








आगे दुःख उत्पन्न करनेवाखा शत्रुरूप यह्‌ देह दै, उसको तरु मित्र मत समञ्च, एेसा कहते है-- 
[ जीव ] हि जोव, [ इयं तनुः ] यह सरीर { तव रिपुः ] तेरा शत्रु है, [ येन ] क्योकि [ दुःखानि ] 
दुःखोको [ जनयति ] उत्पच्च करता है, [ यः ] जो [ इमां तचरं ] इस शरीरका [ हंति ] घात करे, [ तं | 
उसको [स्वं ] तुम [ परं मिच्रं ] परममित्र [ जानीहि ] जनो ॥ भावाथं--यह्‌ शरीर तेरा शत्रु होनेसे 
दुःख उत्पच्च करता है, इसते तु अनुराग मत कर ओर जो तेरे शारीरको सेवा करता है, उससे भी राग 
मत कर, तथा जो तेरे शरीरका घात कर देवे, उसको शत्रु मत जान 1 जव कोई तेरे शरीरका विनाश 
करे, तब वौतराम व्िदाचंद ज्ञाचस्वभाव परमात्मतत्छको भावनासे उत्पन्न जो परम खमरसौभाव, 
उसमें रीन होकर शरीरके घातकपर देष मत कर ¡ जैसे महा घमंस्वरूप युधिष्ठिर पांडव आदि 
पाचों माद्यं ने दुर्योघनादिपर्‌ देष नहीं किया । उसी तरह सभो साधुजंका यही स्वभावरहै, कि 
अपने शरीरका जो घात करे, उससे देष नदीं करते, सवके सिच ही रहते है ।। १८२ ॥ 

आगे पूर्वोपाजित पापके उदयसे दुःख अवस्था आजे उसमे अपना घौरपता आदि स्वभाव 


खड जभिप्राय मनम रलकर व्याख्यान करते ह--[ यत्‌ ] जो [ मया ] मै] कमं ] कर्म॑को [उदयं 
७ 
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तत्‌ पूर्वोक्तं कमं सह आविञ दुर्भरयरीपदोपसगंवशेन स्वयददयमागतं सत्‌ खविड महं 
निजप्रमात्मतच्वमावनोत्पननवीतरागसदजानन्दैकसुखरसास्वाद्रवीभूतेन परिणतेन मनसा 
पितं मया सो स यरं नियमेन लाह जि लाभ एव कोह किदं इति । अब्र केचन 
सहापृरूपा दुघराचुष्टानं एत्वा वीतरागनिविकन्पसमाधो स्थित्वा च क्मोदयमानीय तमलु- 
भवन्ति, अस्माक पुनः स्वयमेवोदयागतमिति सखा संतोषः कर्व॑ट्य इतति तात्पर्यम्‌ ॥१८२॥ 
अथ इदानीं पुरुपवचनं सोहुं न याति तदा निर्विकल्पात्मतसवभावना कर्तव्येति प्रतिपादयतति- 
णिट्‌ दुर-वयणु सुणेवि जिय जड मणि सदण ण जाई 
तो लहु भावि वंसु परुजि मणु त्ति विलाह | १८४ ॥ 
निष्टुरवचनं श्रुत्वा जीव यदि मनसि सोढुं न याति । 
ततो खघ भावय ब्रह्म परं येन मनौ क्षटिति विलोयते 4 १८४॥ 
जइ यदि चेत्‌ सदण ण जाइ सोहुं न याति । क मणि मनसि जिय हे मूढ जीव। 
ष करत्वा । खुणेवि शरुत्वा । किम्‌ गिदुदुरवयणु निष्ठुरं हृदयकर्णशूलवचनं तो तदटचनश्रव- 
णानन्तरं लहु शीघ्रं मावहि वीतरागपरमानन्दैकलत्तणनिविकल्पसमाधौ स्थिसवा भावय 
कम्‌ । वंसु बरहमशब्दवाच्यनिजदेदस्थपरमात्मानम्‌ । कथंभूतम्‌ । परु परमानन्तक्ानादि 
गुणाधारवात्‌ परषुच्छृष्ट जि येन परमात्मध्यानेन । फं भवति । -उगविर्तित्‌ प्रुत ।ज येन प्रमात्मध्यानेन । किं भवति । मणु भत्ति विला 


मानीय ] उदथमे छाकर [ भोक्तव्यं भवति ] भोगते चाहता था, | तत्‌ ] वहू कमं [ स्वयं आगतं 
अप्‌ दही आगया, [ मया क्षपितं ] इसने म शात चित्तसते फल सहनकर क्षय केर, [ स कथित्‌ ] यह 
कोई [ परं छाभः ] महान्‌ ही छाम हुमा 1 भावार्थ--जो महामुनि सुक्तिके अविकारी ह, उदये व 
नहीं भाय हए कर्मोकरो परम आत्म-जञानकी भावनाके बरसे उदय लाकर उसका फल भोगकर शीघ्र 
निजरा कर देते ह । भौर जो वे पूर्व॑कमं विना उपाथके सहज ही वाईस परीषह तथा उपत्ग॑के वशे 
उदयमें जाये हो, तो विषाद न करना बहुत लाभे समक्ना । मनमें यह मानना कि हम तो उदीरणासे 
इन केमोकरि उदयमें छाकर क्षय करते, परंतु थे सहज हौ उदयमे माये, यहतो व्डाहीलाभदहै। 
जसे कोई वड़ा व्यापारी अपने ऊपरका कजं लोगोका वला बुलाके देता है, यदि कोई विना बुलाये 
सहज ही लेने आयाहो,तोवडाहो लाभहै। उसी तरह कोई महावुरुष महान दुधैर तप करे 
कर्माको उदयमे लकते क्षय करते है, लेकिन वे कमं गने स्वयमेव उदयम थये ह, तो इनके समान 


इषया क्या हे, एसा संतोप घारणकर ज्ञानीजन उदय आये हुएु कर्मोको भोगते ई, परंतु रगिद्प 
नहीं करते ॥ १८३ ॥ 


आगे यह्‌ कते हैँ कि जो कोई कर्कश (कठोर ) वचन कटे, मर यह्‌ न कह सकता हो तो 
अयने कपायमाच रोकनेके लिये नि्िकल्प मात्म-तत्वकी भावना करनी चादहिए--[ जोव ] है जीव, 
{ निष्ठुरवचनं श्‌ त्वा ] जो कोई अनिवेको किसीको कठोर वचन करे, उसको सुनकर [ यदि ] जो 
| न सोढः याति । न सह्‌ सके, [ततः] तो कपाय दूर्‌ करने छिये [ परं ब्रह्म ] परमानंदस्वरूप इस 
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वीतरागनिविंकल्पसमाधिसमुत्पन्नपरमानन्देकरूपसुखाग्तास्वादेन मनो स्जटिति शोघर 
विय याति द्रवीभूतं भवतीति भावाथेः ॥ ८४ ॥ 
अथ जीवः कर्मवशेन जातिमेदमिनो भवतीति निधिनोति- 

लोउ विलक्खणु कम्म-वस्ु इत्थ भवंतरि एइ । 

सुरज कि जइ इहु अप्पि ठि इत्थ जि भवि ण पडेड्‌ ॥ १८५॥ 

लोकः विलक्षणः कमंवरः भत्र भवान्तरे आयाति 1 

आरचर्यं क्रि यदि अयं भात्मनि स्थित्तः अत्रेव भवे न पत्ति ।॥ १८५ ॥ 

रोऽ इत्यादि । विलकखणु पोडश्व्िकासुवर्णवत्केवलक्ञानादिगुणसदृशो न सव॑जीव- 

रा्िसदृशात्‌ परमात्मतचा्विलक्षणो विसदृ्लो भवति । केन । त्राह्मणक्त्नियवेर्यशूद्रादिजाति- 
भेदेन । कोऽसौ । लोड रोको जनः | कथं मृतः सन्‌ । कम्मवस्ु कमेरहितयुदधात्माचमृति- 
मावनारदितेन यदुपाजितं कमं तस्य कमेण अधीनः कर्मवशः । इत्थं मूतः सन्‌ किं करोति । 
इस्थु भवंत्तरि एड पञ्प्रकारभवरदहिताद्वीतरागपरमानन्देकस्वभावाप्‌ बुद्धासमद्रग्यादि सदुश 
अस्मिन्‌ भवान्तरे संसारे समायाति चुज्ख करि इदं किमाश्यं किंतु नैव, जइ इद अप्ि 
ठिञ यदि चेदयं जीवः स्वशुद्धारमनि स्थितो भवति तदं इत्यु जि भवि ण पडे अत्रैव 
सवे न पततीति इदमप्या्यं न भवतीति । उ्रेदं व्याख्यानं ज्ञात्वा संसारभयभीतेन 
भव्येन भवकारणमिभ्याव्वादिपश्चास्चवान्‌ युक्ता द्रव्यभावास्वरहिते परमात्मभावे 
स्थित्वा च निरन्तरं भावना कतेव्येति तात्पर्यम्‌ ॥ १८५ ॥ 


देहमे विराजमान परमब्रह्मका [मनसि] मनम [ लघु ] लीघ् [भावय] ध्यान करो । जो ब्रह्म अनंत 


ज्ञानादि गणोका आधार है, सर्वोक्कृष्ट है, [ येन ] जिसके ध्यान करनेसे [ सनः ] मनका विकार 
[ क्षिति ] लीघ्र ही [ विलीयते ] विलोन हो जाता है ॥ १८४॥ 


मागे जीवके कमंके वरासे भिन्न-भिन्न स्वरूप जाति-मेदसे होते है, एेसा निरचय करतेर्ह--[विल- 
शणः ] सोलहवानीके सुवणं कौ तरह्‌ केवलन्ञानादि गुणकर समान जो परमात्मतत्तव उससे भिन्न जो 
[ रोकः ] ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जाति-मेदलूप जीव-राशि वह्‌ [क्म॑व्लः] क्म॑से उत्पन्च 
है, अर्थात्‌ जाति-भेद कमं के निमित्तसे हुजा है, मौर वे कमं आत्म-ज्ञानकी भावनासे रदित अज्ञानी 
जीवने उपार्जन क्ये ह, उन कमकि अवोन जाति-मेद है, जवतक कर्मोका उपाजन है, तवतक 
जत्र भरवात्तरे मायाति ] इस संसारम अनेक जाति धारण करता है, [ अयं यदि ] जो यह जीव 
॥ जत्मनि स्थितः ] आत्मस्वरूपमे लगे, तो [ अत्रैव भवे ] इसी भवमें [ न पतति ] नहीं पड़-श्रमण 
नहीं र [ {कि मास्चयं ] इसमे क्या जाख्च्यं है, कु भी नहीं ॥ भावार्थं --जवतक आत्मामे 
चित्त नहीं लगता, तवतक संसारमें श्रमण करता है, अनेक मव धारण करता है, लेक्रिन जव यह्‌ 
मात्मदर्श हुमा तव कर्मोको नदीं उपाजेन करता, भौर भवमें भो नहीं भटकता ! इसमें आङ्चयं 


२९२ योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०.२, दोहा १८६ 


अथ प्रेण दोपगरहणे कृते कोपो न कतव्य इत्यभिप्रायं मनसि संप्रधार्य परत्रमिदं 
प्रतिपादयति- 
अवगुण-गदणहं मद्वतणडं जइ जीवं संतोखु । 
तो तरद सोक देउ दं इउ मण्णिवि च्‌ रोस ॥ १८९६ ॥ 
अवगुणग्रहणेन मदीयेन यदि जीवानां संतोषः । 
ततः तेषां सुखस्य हेतुरटं इति मत्वा त्यज रोषम्‌ ॥ १८६ ॥ 
जई जीवदह्‌ संतो सखु यदि चेदज्ञानिजीवानां संतोपो भवति । केन । अवगणगहणः 
निदापिपरमात्मनो विलक्षणा ये दोषा अवगुणास्तेषां ग्रहणेन । कथंभूतेन महतणहं मदी- 
येन तो तदं सोकखदहं देउ दडं यतः कारणान्मदीयदोपग्रहणेन तेषां सुखं जातं 
ततस्तेषामहं सुखस्य हतुर्जातः इउ मर्णिवि चइ रो केचन परोपकारनिरताः परेषा 
द्रव्यादिकःं द्वा सुखं इुवेन्ति मया पूनद्रव्यादिकः क्त्वापि तेपां सुखं कृतमिति मतवा 
रोपं स्यज । अथवा मदीया अनन्तज्ञानादिगुणा न गदीतास्तैः किंतु दोषा एव गृहीता 
इति मस्वा च कोपं त्यज, अथवा ममैते दोषाः सन्ति सत्यमिदमस्य वचनं तथापि रोपं 
स्यज, अथवा ममेते दोपा न सन्ति तस्य वचनेन किमहं दोषी जातस्तथापि, क्षमितव्यम्‌, 
नहीं है । संसार शरीर भोगोसे उदास भौर जिसकी भेव-भ्रमणका मय उत्पत्च हो गयाहै,.ेसा 
भव्य जीव उसको मिथ्यात्व, अन्रत, कषाय, प्रमाद, योग, इन पाचों भासरवोको छोडकर प्रमात्म- 


तत्त्वम सदेव भावना करनी चाहिये । जो इसके आत्म-मावना होवेतो भव-श्रमण नहीं हो 
सकता ॥ १८५. ॥ । 


, अआगेजौ कोई मपने दोष ग्रहण करे तो उसपर क्रोध नहीं करना, क्षमा करना, यह अभिप्राय 
मनमें रखकर व्याख्थान करते ह--[ मदीयेन अवगुणग्रहुणेन | अज्ञानी जीवोको परके .दोष ग्रहण 
करनेसे दपं होता है, मेरे दोप ग्रहण करके [ यदि जीवानां संतोषः ] जिन जीवोको हषं होता हैः 
ˆ ततः ] तो मृञे यहो लमहै, कि [ अहु] मँ [ तेवां सुखस्य हेतुः ] उनको सुखका कारण हुमा, 
[ व मत्वा ] एेसा मनमें विचारकर [ रोषं त्यज ] गुस्सा छोडो । भावायथं--त्ञानी गुस्सा नहीं करते, 
एसा वचारते ह, कि जो को परका उपकार करनेवाके परजीवोको द्रव्यादि देकर सुखी करते है, 
मन कु द्रव्य नहीं दिया, उपकार नहीं किया, मेरे अवगुणदहीसे सुखोहौ गये, तो इसके समानं 
दूसरी क्या वात हं? एेस्राजानकर ह भव्य, तू रोप छोड । अथवा एेसा विचारे, करि मेरे मनं ज्ानादि 
गुण ता उस्ने नदीं लिये, दोप चयि वो निस्संक लो ! जैसे घरमे कोई चोर गाया, मौर उसने रतन 
श वर्णादि नहीं लिये माटी पत्यरच्यितोनल््े, तुच्छ वस्तुके लेनेवाटेपर क्या क्रोध करना, एेसा जान 
रप्र छाड्ना । यवा एसा विचरि, कि जो यह्‌ दोप कट्ता है, वे सच कट्ता है, तो सत्यवादीरे 
भ्यादप करना । मयवा ये दोप मुसमे नदीं हुमा वह्‌ वृथा कहता दै, तो उसक्रे वथा कदट्नेसे ववा 
दारा द्म गया, विकट नहीं टया । एेसा जानकर क्रोव छोड़ क्षमाभाव वारण करना चादिये । 


-दोहा १८७ ] परमात्मप्रकाशः २९३ 


अथवा परोक्षे दोपृग्रहणं करोति न च प्रस्यक्षे समीचीनोऽसौ तथापि क्षमित्तव्यम्‌ , अथवा 
वचनमात्रेणेव दोपग्रहणं करोति न च शरीरवाधां करोति तथापि क्ष मितव्यम्‌, अथवा सरीर- 
याधामेव करोति न च प्राणविनाशं तथापि क्षमितव्यम्‌, अथवा प्राणविनाक्चमेव करेति न च 
भेदामेदरत्नत्रयभावनानिनां चेति मत्वा सव॑तातपर्येण क्षमा कतव्येत्यमिग्रायः ॥ १८६ ॥ 
अथ सवंचिन्तां निपेधयति युग्मेन-- 
जोहय चिति मकि पि तुह जइ वीदञ ढुक्खस्स । 
तिल-ठुस-मित्तु वि सठलडा वेयण कर्‌ अवस्स ॥ १८७ ॥ 
योगिन्‌ चिच्तय मा किमपि त्वं यदि भीतः दुःखस्य । 
तिरूतुषमात्रमपि कशलल्यं वेदनां करोत्यवद्यम्‌ ।। १८७ ॥ 
चिति म चिन्तां माकार्षीः किंपि तुह कामपित्वं जोडय हे योगिन्‌ । यदि 
किम्‌ । जई वीह यदि विभेपि । कस्य ! दुक्खस्सख वीतरागताचिकानन्देकरूपात्‌ 
पारमाथिकसुखालपरतिपक्षमृतस्य नारकादिदुःखस्य । यतः कारणात्‌ तिलतुखभिनत्तु वि 
सल्लडा तितु मात्रमपि शल्यं वेयण करह अवस्स वेदनां घाधां कयोत्यवरयं नियमेन । 
अत्र चिन्तारदितात्परमात्मनः सकासाद्विलक्षणा या विपयकपायादिचिन्ता सा न करव्या । 
काण्डादिज्ञल्यमिव दुःखकारणत्वादिति भावाथं | १८७ ॥ 


मयवा यह्‌ विचारो कि वह्‌ मेरे मुंहृके आगे नहीं कहता, रेकिन पीठ पीछे कहता है, सो पीठ पौषे 
तो राजाओंको भी वुरा कते ह, एेसा जानकर उससे क्षमा करना कि प्रत्यक्ष तो मेरा मानभंग 
नहीं करता है, परोक्चकी बात क्या है । अथवा कदाचित्‌ कोई प्रत्यक्ष मुहु भागे दोष कह, तो तु यह 
विचार कि वचनमाव्रसे मेरे दोष ग्रहण करता है, शरीरको तो वाधा नहीं करता, यह गुण है, एेसा 
जानक्षमाहौ कर] अथवाजो कोई शरोरको भी वाधाकरे,तोतूएेसा विचार, किमेरेप्राणतो 
नही हरता, यह गुण है । जो कभी कोई पापी प्राणदही हूर चे, तो यह्‌ विचारकिये प्राण त्तौ विनाशक 
ह, विनाशीक वस्तुक्रे चङे जानेकी क्या वात है । मेरा ज्ञानमावे अविनङ्वर है, उसको तो कोद हर 
नहीं सकता, इसने तो मेरे बाह्य प्राण हर लिये ह; परंतु मेदाभेदरत्तत्रयकी भावनाका विनाश तहं 
किया । एेसरा जानकर सर्व॑था क्षमा ही करना चाहिये । १८६] 

आगे सव चिन्ताओंका निषेध करते ह-[ योगिन्‌ ] हैयोगी, [त्वं ]त्‌[ यदि] जो 
[ दुःखस्य ] वीतराग परम आनंदके शु जो नरकादि चारों गत्तियोके दुःख उनसे [ भीतः ] उर गया 
है, तो तु निर्िचत होकर परलोकका साधन कर, इस लोककी [ किमपि मा चतय ] कुछ भी चिता 
मत केरे । क्योकि [ तिलतुषमात्रमपि शत्यं ] तिलके मूसे मात्र मौ शल्य [ वेदनां ] मनको वेदना 
[ अवश्यं करोति ] निङ्चयसे करती है ।॥ [ भावार्थं ]--चिन्ता रहित आत्म-्ञानसे उलट जो विषय 
कृपाय आदि विकल्पजार उनकी चिन्ता कुछ भी नहीं करना । यह चिन्ता दुःखका ही कारण दहै, 
जैसे वाण आदिकी तृणप्रमाण भी सलाई महा दुःखका कारण दै जव वह शल्य निकटे, तभी सुख 
होता है । १८७ ॥ 





२९४ योगी न्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा १८८- 
किच~ 
मोक्खु म चित्ति जोहेया मोक ण चितिञ दोई्‌ । 
जेण णिवद्धउ जीवडञ मोक्खु करेसखई सोह ॥ १८८ ॥ 


मोक्षं मा चिन्तय योगिनु मोक्षो न चिन्तितो भवत्ति ! 
येन॒ निबद्धो जीवः मोक्षं करिष्यति तदेव ॥ १८८ ॥ 


मोक्खु इत्यादि । मोक्खु म चितदि मोक्षचिन्तां मा कापीस्तवं जो इया हे योगि्‌। 
यतः कारणात्‌ मोक्खु ण चितिड हो ह रागादिचिन्ताजालरहितः केवरन्ञाना्यनन्तयुण- 
व्यक्तिसहितो मोक्षः चिन्तितो न भवति । तदि कथं भवति । जेण णिवद्ध जीवडउ 
येन मिथ्यास्वरागादिचिन्ताजारोपालितेन कर्मणा वद्धो जीवः सोह तदेव कमं सुभुम- 
विकल्पसमूदरहिते शुद्धास्मतर्वस्वरूपे स्थितानां परमयोगिनां मोक्खु करेसः 
नन्तक्तानादिशुणोपलम्भरूपं मोक्षं करिष्यतीति । अत्र॒ यव्पि सविकल्पावस्थाया 
विपयकपायाद्यपध्यानवश्वनाथं मोक्षमागे भावनादृदीकरणाथं च "(दुक्खक्छभो कमम 
बोहिलाहो सुगइगसणं समाहिमरणं निणशगुण संपत्ती होड मज्ज" इत्यादि भावना कतन्या 
तथापि वीतरागनिर्विकल्पपरमसमाधिकारे न कतंव्येति भावार्थः ॥ १८८ ॥ 


अथ चतुर्विंशतिष्रप्रमितमहास्थलमध्ये परमसमाधिव्याख्यानयुख्यत्वेन सत्रषट्ूक 
सन्तरस्थरं कथ्यते । तद्यथा-- 


का 
भागे मोक्षकी भो चिन्ता नहीं करना, एेसा कहते ह-[ पोभिन्‌ ] हे योगी, मन्य चिन्ताकी 
तो वात कया रही, [ मोक्षं मा चितय ] मोक्षकी भी चिन्ता मत कर, [ मोक्षः ] वयोकि समीक्ष 
{ चितितो च भवति ] चिन्ता करनेसे नहीं होता, वांछाके त्यागसे ही होता है, रागादि चिन्ता- 
जारसे रहित केबलन्ञानादि भनंतगुणोको प्रगटता सहित जो मोक्ष है, चह चिताके त्यागसे होता 
है । यही कहते है-[ येन ] जिन मिथ्यात्व-रागादि चिन्ता-जारोसे उपार्जन किये क्मोसि [ जीवः । 
यह्‌ जीव [ निबद्धः ] ववा हुमा दै, [ तदेव ] वे कम हौ [ मोक्षं ] शुभाशुभ विकल्पके समूहे 
रदित जो शुद्धात्मतत्तवका स्वरूप उसमें छीन हए परमयोगियोकी मोक्न [ करिष्यति ] करेगे }} 
भावा्थ- वह्‌ चिन्ता का त्याग ही तुज्ञको निस्संदेह्‌ मोक्न करेगा । अनंत ज्ञानादि गुणणोकी प्रगटता वह 
मोल्ल है । ययि विकल्प सहित जो प्रथम अवस्था उसमे विषय कषायादि खोटे ध्यानकै निवारण 
करनेके ल्यि ओर मोक्ष-मागमे परिणाम दुद्‌ करनेके लिये ज्ञानीजन एेसी भावना कसते ह, कि 
चतुर्गतिके दुःखोका क्षय हो, अष्ट कर्मोका क्षय हो, ज्ञानका लाम हो, पेचमगतिमें गमन हो, समाधि 
मरण दो, मीर जिनराजके गुणोकी सम्पत्ति मुक्षको हो । यह भावना चौथे पाच छट गणस्थानमे 
करने यौग्य द ध सौ उपरर गणस्थानोमें वीतराग निविकल्पसमाचिके समय नहीं होती ॥ १८८ ॥ 
मागे चवौस दोदोके स्यलमें परमसमानिके व्याख्यानकी मुस्यत्तासे छह दोदा-सूवर कदते ई- 


-दोहा १९० | परंमात्मघ्रकाशंः २९५ 


परम-समादि-महा-सरदि जे बुडहि" पडसेवि । 
अप्पा थक्इ विमलु तदं 'भव-मल जति वेवि ॥ १८६ ॥ 
परमसमाधिमहासरसि ये मज्जन्ति प्रविश्य ! 
आत्मा तिष्ठति विमलः तेपां भवमलानि यान्ति उद्वा 1 १८९ ॥ ति 
ज बुडुहिंये केचना पुरुपा सस्रा भवन्ति| क । परमसमादिमदासरदिं 
परमसमाधिपरहासरोचरे । रिः सवा मग्ना भवन्ति । पटहसेवि प्रविश्य सवातमदेवगाह्य 
अप्पा थक्‌ चिदानन्देकस्वमावः परमात्मा तिष्टति । कथंभूतः । विमल दरव्यकर्मनो- 
कर्मसतिजञानादिषिमावगुणनरनारकादिविभावपर्यायमलरहितः तहं तेपां परमसमाधिरत- 
रपाणं भवमल जंति भवरदितात्‌ बुद्धासमद्रव्याद्िलक्षणानि यानि कर्माणि भवमलकारण- 
भूतानि गच्छन्ति । क कृत्वा । वेवि शुदधपरिणामनीरपरषाहेण ठदटूवेति भावाः १९१॥ 
अथ-- 
सयल-वियप्पे जो विल परम-समादटि भणंति। 
तेण सखुदाखुद्‌-भावडा खणि सयलवि मेल्लंति ॥ १९० ॥ 
सकलविकल्पानां यः विल्यः (तं) परमसमाधि भणन्ति | 
तेन गुभागुभभावान्‌ मुनयः सकलानपि मुञ्चन्ति ॥ १९० ॥ 
भणति कथयन्ति । कै े। वौतरागसर्व्ञाः । के मणन्ति। परमसमादि वीतरागपरम- 
सामायिकरूपं परमसमाधिकःं जो विलड यं विलयं विनाशम्‌ । केषाम्‌। सयलवियप्पहं 
निर्विंकल्पात्परमासस्वरूपास्रतिकूखानां समस्तविकन्पानां तेण तेन कारणेन सेदलंति 
मश्वन्ति। के कर्तारः । सुणि परमाराध्यध्यानरतास्तपोधनाः। कान्‌ युश्वन्ति । खुदासुह- 


(ये ] जो कोई महान्‌ पुरुष [ परमसमाविमहासरति ] परमस्तमाधिरूप सरोवरमे [ प्रविश्य | घुसकर 
[ मज्जन्ति ] मग्न होते है, उनके सव प्रदे समाधिरसमे भग जाते हं, [ भात्मा तिष्ठति ] उन्हीके 
चिदानंद भखेड स्वभाव घातमाका ध्यान स्थिर होता दै। जो कि आत्मा [ विमलः ] द्रव्यकमं भाव- 
कमं नोकमंसे रहित महा निमंल है, [ तेषां ] जो योगी परमसमाधिमें रत है, उन्ही पुरूषोके 
{ भवमकानि ] शुद्धारमद्रव्यसे विपरीत जशुद्ध भावके कारण जो कमं है, वे सब [ वहित्वा याति ] 
शुद्धात्म परिणामूप जो जलका प्रवाह उसमे वह्‌ जाते हं \ भावार्थ--जर्ह जलका प्रवाह अवि, 
वरहा मल केसे रह सकता दै, कभी नहीं रहता । १८९. ॥ 

भगे परमसमाचिका लक्षण कहते हयः] जो [सकरुचिकत्पानां। निविकत्पपरमासस्वरूपसे 
विपरोत रागादि समस्त विकस्पोका [ विक्यः ] ना होना, उसको [ पररमघ्तमार्धि मणंति ] परमस्माधि 
कहते है, [ सेन ] इस परमसमाविसे [ मुनयः ] मुनिराज [ सकलानि ] समी [ शुभाद्युभविकल्पान्‌ ] 
गुम भगम भावोको [ मुंचति ] छोड़ देते ह ॥ भवार्थ--प्रम्‌ आराध्य जो मात्पस्वरूप उसके 
ध्यानम जीन जौ तपोधन वे शुभ अशुभ मन वचन कायक व्मापारसे दहित जो शुद्धात्मद्रन्य उससे 








२९६ योगौन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दहा १९१- 


मावडा शुमाबुममनोवचनकायव्यापाररहितान्‌ शुद्धास्मद्रव्याद्िपरीतान्‌ शुभाज्ुभमावान्‌ 
परिणामात्‌ | कतिसंख्योपेतान्‌ । सथेल वि समस्तानपि । अयं भावाथंः । समस्तपर्म्या- 
शारदितात्‌ स्वरुद्धात्मस्वभावाद्विपरीता या आशापीदलोकपरलोकाश्चा यावत्तिष्ठति मनसि 
तावद्‌ दुःखी जीव इति ज्ञात्वा सवपरदरव्याशारहितश्ुद्धास्मद्रव्यभावना कर्तव्येति । तथा 
चोक्त म्‌--“आसापिस्रायगदहिओ जीवो पावेह दारुणं दुक्खं । आस्ता जाह णियत्ता ताहं 
णियत्ताईं सयलूदुक्खाह्‌ ।।'' ॥ १९० ॥ 
जथ-- 
घोर करतु वि तव-चरणएु सयल वि सत्थ सुणघु । 
परम-सखमादि-विवल्ियउ णचि देक्खड सिञ संतु ॥ १९१ ॥ 


घोरं कुवन्‌ अपि तपश्चरणं सकखान्यपि शास्त्राणि जानन्‌ | 
परमसमाधिविवजितः नैव पद्यति शिवं शान्तम्‌ ।। १९१॥ 


„ करतुं वि इर्वाणोऽपि । किम्‌ । तवचरणु समस्तपरदव्येच्छावलितं ुदधातमाल- 
भृत्तरदितं तप्ररणम्‌ । कर्थभूतम्‌ । घोर घोरं दुधैरंवृकषमूलातापनादिरूपम्‌ । न केबलं 
तप्च्रणं छव्‌ । सयल वि सत्थ सुणंतु साख्जनितविकल्पता्पर्यरहितात्‌ परमास्म- 
स्वरूपात्‌ प्रतिपक्षमृतानि सर्वशाखाण्यपि जानन्‌ । इत्थं भूतोऽपि सन्‌ परमसमादि- 
विवञ्यडउ यदि चेद्रागादिविकन्परदितपरमसमाधिविवनितो मवति तहि णवि देकखह 
न पर्यति ] कम्‌ । सिख शिवं शिवशब्दवाच्यं बिशुद्क्ञानदश्षनस्व भावं स्वदेदस्थमपि च 


निपरीत जो अच्छे बुरे भाव उन सवको छोड ैे ह, समस्त परदरन्यकी भागास रहित जो निज शुद्धास 
स्वभाव उससे विपरीत जो इस लोक परखोककी आशा, वह्‌ जबतक मनमें स्थित है, तवततक यह्‌ जीव 
द्खौ दै} एेसा जानकर सव परद्रव्यकी आशा रहित जो शुद्धात्मद्र्य उसको भावना करनी चाहिये । 
एसा हौ कथन अन्य जगह भी है--आशारूप पिशाचसे विरा हमा यह जीव महानु भयंकर दुःख 
पाता हे, जिन मुनियोने आज्ञा छोडी, उन्होने सव दुःख दुर किये, क्योकि दुःखका मूर आचा ही है ॥१९९॥ 

भागे एेसा कहते है, कि जो परमसमाधिके विना रुद्ध आत्माको नहीं देख ॒सकता--[ घोरं 
तपन्रणं छुवन्‌ अपि ] जो मुनि महा दुर तपरचरण करता हुमा भी भौर [ सकलानि शास्त्राणि ] 
तव गास्वाक [ जानन्‌ ] जानता हुमा मौ [ परमसमाविविवजितः ] जो परमसमायिसे रहित दै, 
वह्‌ {आत शिवं ]. यातिरूप शृदधात्माको [ नैव पदयति ] नहीं देख सकता ॥ भावाथं--तप उसे 
गत ह, कि जिसमे किसी वस्तुको इच्छा न हो । सो इच्छाका अभाव तो टया नहीं परंतु कायक्टे 
करता ह, पौ तकालमे नदीके तौर, ग्रोप्मकालमे परवतके शिखरपर वरपाकालमे वृक्तकी मूलमें महान्‌ 
वर तप करतादे1 केवल तप हौ नहीं करता दास्वर भी पदता है, सकल व्ास्वोकि प्रवंचसे रहित 
जो निविकल्प परमात्मस्वल्प उससे रहित हुमा सीखता है, शास्वोका रहस्य जानता है, परंतु परम 








- दोहा १९२ ] परमात्मप्रकाशः २९७ 


परमात्मानम्‌ । । कथंमृतम्‌। सतु रागदरेपमोहरदिरस्वेन शान्तं परमोपशम- 
रूपमिति । इदमत्र तार्प्यम्‌ । यदि निजशुद्धात्मेवोपादेय इति मत्वा तत्साधकत्वेन 
तदनुकूलं तपश्चरणं करोति तत्परिक्ञानसाधकं च पठति सदा परंपरया मोक्षसाधकं भवति, 
नो चेत्‌ पुण्यवन्धकारणं तमेवेति । नि्विंकल्पसमाधिरहिताः सन्तः आत्मरूपं न पर्यन्ति | 
तथा चोक्तम्‌--^1आनन्द्‌ं ब्रह्मणो रूपं निजदेहे व्यवस्थितम्‌ । ध्यानहीना न परयन्ति 
जात्यन्धा इव भारसकम्‌ ।'' ॥ १९१ ॥ 
अथ-- 
विसखय-कसाय वि णिदलिवि जे ण ससाद करति । 


ते परम्पदं जोडया णवि आराहय ` होंति ॥ १९२ ॥ 
विषयकषायानपि निदल्य ये न समाधि कुर्वन्ति | 
ते परमात्मनः योगिन्‌ नैव आराधका भवन्ति।। १९२ ॥ 


जे ये केचन ण करंति न कुवन्ति । कम्‌ । समादि तिगुिगुपतपरमसमाधिम्‌ । 
किं कृतवा पूर्वम्‌ । णिदलिवि निर्मूल्य । कानपि विसयकसाय वि निविपयकपायात्‌ 
शुद्धारमतच्ात्‌ प्रतिपक्षभूतान्‌ विपयकपायानपि ते णवि आराहय होंति तेनेवाराधका 
भवन्ति जोहया हे योगिन्‌ । कस्याराधक्रा न भवन्ति । परमप्पहं निदो पिपरमातमन 


1 
समाधिसे रहित है, अर्थात्‌ रागादि विकल्पसे रहित समाधि जिसके प्रगट न हुई, तो वह्‌ परम- 
समायिकरे विना तप करता हुआ भौर श्रुत पदता हृजा भी निमंर ज्ञान दशंनरूप तथा इस देहमें 
विराजमान एसे निज परमात्माको नहीं देख सकता । जो आत्मस्वरूप राग द्वेष मोह रहित परम- 
शांत है । परमसमाधिके विना तप गौर श्रृतसे भी शुद्धामाको नहीं देख सकता । जो निज शुद्धा- 
त्माको उपादेय जानकर ज्ञानक्ा साधक तप करता है, आर ज्ञानको प्राप्षिका उपाय जो जैनशास्र 
उनको पटृता है, तो परम्परा मोक्षका साघक है । ओर जो भात्माके श्वद्धान विना कायक्टेशरूप तप 
ही करे, तथा शब्दरूप ही श्रुत पटे, तो मोक्षका कारण नहँ है, पृण्यवंधके कारण होते है । एेसा 
ही परमानंदस्तोत्रमे कहा है, कि जो निविकल्प समाधि रहित जीव हँ, वे भात्मस्वरूपको नहीं देख 
सकते । ब्रह्मका रूप अ्तंद है, वह्‌ ब्रह्म निज देहमें मौजूद है; परंतु ध्यानसे रहित जोव ब्रह्मको 
नहीं देल सकते, जैसे जल्मका अंधा सूरयंको नहीं देख सकता है ॥१९१॥ 

आगे विषय कपायोंका निषेध करते ह-[ ये ] जो [ चिषयकषायानपि ] समाधिको धारणकर 
विषय कषायोको [ निदेल्य ] मरुते उखाडकर [ समाधि | तोन गुर्तरूप परमसमाधिको [ न कर्ति | 
नहीं धारण करते, [ ते ] वे [ योगिन्‌ ] हे योगी, [ परमात्साराधकाः ] परमात्माके आराघक 
[ नैव भवंति ] नहीं हँ । भावार्थ--ये विषय कषाय शुद्धात्मतततवके रान्न है, जो इनका नाशन 
करे, वहु स्वरूपका आराघक कंसा ? स्वरूपको वही माराघता है, जिसके विषय कषायक्रा प्रसंग त 
हो, सव दोषो रहित जो निज परमात्मा उसकी आ राधनाके घातकं विषय कषायके सिवाय दसरा 
कोई मो नहीं है । विषय कषायकौ निवृत्तिरूप ुद्धात्माकी अनुभूति वह वै राग्यसे ही देखौ जातौ है । 

प, ३८ 


२९८ यौगौन्ददेवविरचितः | अ० २, दोहा १९६- 


इति । तथाहि । विपयकपायनिद्रचतिरूपं शुद्धारमावुभूतिस्वमावं वैराग्यं, शुद्धात्मोपटन्धिरप 

तखविज्ञानं, वाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्यागरूपं नैग्नध्यं, निधिन्तात्माुभूतिरूपा बर 

चित्तता, वीतरागनिर्विंकल्पसमाधिवदिरङ्गसदकारिभूतं जितपरीपहत्वं चेति पश्वताच्‌ 

ध्यानैतू ज्ञात्वा भावयित्वा च ध्यानं कतैव्यमिति भावार्थः । तथा चोक्तम्‌-- धेर 

तविक्ञानं नेग्थ्यं वशचित्तता | जितपरीपहस्वं च पञ्चैते ध्यानहेतवः ।'” ॥ १९२ ॥ 
अथ-- 


परम-समाष्ि धरेवि श्ुणि जे परव ण जति । 
९ ५ ~~ __ < * दति 
ते भव-दुकलःं बहु विहईं कालु अणलु सहति ॥ १९२ ॥ 
परमसमाधि धृत्वापि सुनयः ये परब्रह्म न यान्ति 
ते भवदुःखानि वहुविधानि कालं अनन्तं सहन्ते ॥ १९३ ॥ 
जे ये केचन सुणि घ्ुनयः ण जति न गच्छन्ति । कं क्म॑तापन्नम्‌ । ,९-पि 
परमत्र परतरह्मश॒न्दवाच्यं निजदेहस्थं केवलक्ञानाच्नन्तयुणस्वमावं प्रमारमस्वरूपम्‌ । 
€ + न - 
फि कृत्वा पूम्‌ । परमससाद्दि धरेवि वीतरागताचिकविदानन्देकानुभूविरूप 
परमसमाधि रला ते पूर्ोक्तशुद्धात्मभावनारहिताः पुरषाः संति सहन्ते । कानि कम॑ता- 
पन्नानि । भवदुक्सवहं वीतरागपरमाहादरूपात्‌ पारमार्थिकसुखात्‌ प्रतिपक्षभूतानि नरना- 
रकादिमवदुःखानि । कतिसंख्योपेतानि । वडुविहडं शारीरमानसादिमेदेन बहुविधान । 
-------------------------[[-_-______[_[_[__________-----((- र 
इसलिये घ्यानका मुख्य कारण वैराग्य है । जव वैराग्य हौ तव तत्वज्ञान निम॑ल हो, सौ वराय 
भौर तच्वज्ञान ये दोनों परस्परम मिहँ] येही ध्यानके कारण दहै, ओर बाह्याभ्यन्तर परि ग्रहकै 
त्यागरूप नि्रन्थपना वह्‌ ध्यानका कारण है । निङ्चित आत्मानूभूति दही है स्वरूप जिसका एेसे जो 
मनका वश होना, वह्‌ वीतराग निविकल्पसमाधिका सहकारी है, ओर वाईस परीषहोका जीतन, 
वह भी ध्यानक्राकारण दै । ये पच ध्यानके कारण जानकर ध्यान करना चाहिये ! रे दूसरो जगह 
भोक्ठादहै, कि संसार शरोरभोगोंसे विरक्तता, तत्त्वविक्ञान, सकल परिग्रहुका त्याग, मनका व 
करना, ओर वाईस परीपहोका जीतना--ये पाच भात्म-ध्यानके कारण है ।॥ १९५२ ॥ 

ठ मागे परमसमाधिकी महिमा कदते ह ये सुनयः ] जो कोई मुनि [ परमसमाधि । परम 
समाविको [धृत्वावि] धारण करके भौ [ परब्रह्म ] निज देहमें ठहरे हए केवललानादि अनं तगुणप 
निज आ्माको [ न यांति ] नहीं जानते है, [ ते ] बे शुद्धात्मभावनासे रदित पुरुप [ बहुविधानि | 
अनक प्रकारके [ भवदुःखानि ] नारकादि मवदुःख आवि व्याधिरूप [ अनंतं कालं ] अनंतकारतक 
[ सहते ] भोगे हँ 11 भावा्थं-मनेके दुःखको भाधि कहते ह, गौर तनुसंव॑धी दुःखोको व्याव 
कते ट, नाना प्रकारक दुःखोको अजानी जीव भोगता है ये दुःख वीत्तराग परम बाह्लादल्पं जा 


पारमाधिवःसुख उततर विमुनव दै । मह्‌ जीव अनन्तकाल तक्र निजस्वरूपके ज्ञान विना चारों गति 


-दोहा १९५ ] परमात्मपकाशः २९९ 


[+ यः धि ह (~ = + * ~~ 
` क्रियस्त काटपू | कालु जणतु अनन्तकाट्पयन्तासात । अत्रद व्याख्यान ज्ञाल्ा नजु- 
दातमनि स्थिस्वा रागदधेपादिसमस्तविभावत्यागेन भावना कतंव्येति तात्पर्यम्‌ ॥१९३॥ 
अथ- 
जा खदाखह-मावडा णवि सयल वि तुदति | 
परम-समादि ण तासु केञुल्लि एस भणति ॥ १९४ ॥ 
यावत्‌ जुभाशुमभावाः नैव सकला अपि चुटयन्ति | 
परमसमाधिनं तावत्‌ मनसि केवलिन एवं भणन्ति ॥ १९४ ॥ 
जा इत्यादि । जासु यावत्कार णवि तुद ति नैव नश्यन्ति । के कर्तारः । खदा 
खद भावडा बुमाञुमविकल्पजालरदहितात्‌ परमातमद्रव्याद्विपरीताः जुभाञुमभावाः | 
परिणामा कतिसंख्योपेता अपि । सयल वि समस्ता अपि तासु ण तावत्कालं न। 
कोऽसौ । परमसखमादहि बुद्ात्मसम्यकूशरद्वानज्ञानाद्ुचरणरूपः बुद्धोपयोगलक्षणः परम- 
समाधिः | क । सणि रागादिविकल्परदितत्वेन शुद्धचेतसि केबुलि एश भणति केवलिनो 
५ [4 ¢ [3 (ना १ [+ 
वीतरागसर्वज्ञा एवं कथयन्तीति भावाथंः ॥ १९४ ॥ इति चतुविंरतिषप्रप्रमित- 
महास्थलमध्ये परमसमाधिप्रतिपाद्कचरपट्‌ फेन प्रथमसन्तरस्थरं गतम्‌ । 
(~ (~ ^~ (~ ५ [+ + ¢ 
तदनन्तरमदेत्पदमिति भावमोक्ष इति जीवन्मोक्ष इति केवलन्तानो्पत्तिरित्येकोऽथः तस्य 
[98 [+ (भाव ५ (~ 
चतुरविधनामामिघेयस्यादत्दस्य प्रतिपादनयुख्यस्वेन ्रत्रयपय॑न्तं व्यारूयानं करोति। 
तद्यथा- . 
सखयल-वियप्पहं तुद्धाद्‌ सिव-पय-मग्गि वखंतु । 
कम्म-चउक्छंड्‌ विलउ गड अप्पा इड अरद्‌ंतु ॥ १९५ ॥ 
नाना प्रकारके दुःख मोगरहादै) रेरा व्याख्यान जानकर निज शुद्धात्ममें स्थिर हके राग 
देपादि घमस्त विभावोका त्यागकर निन स्वरूपकी ही भावना करनो चाहिये । १९३ ॥ 
आगे यह कहते ह, कि जवत्तक इस जीवके शुभाशुभ माव सव दूर न हों, तवततक परमसमाचि 
दीं हो सकती-[ याचत्‌ ] जवतक [ सका अपि ] समस्त [ श्युभाल्युभभावाः ] सकल विकल्प-- 
जाले रहित जो परमात्मा उससे विपरीत शुभाशुभ परिणाम [ चैव च॒टचंति ] दुर न हो-मिटें नहीं, 
[ तावत्‌ ] तवत्तक [ मन्ति ] रागादि विकल्प रदित शुद्ध चित्तम [ परमसमाधिः न ] सम्यग्दर्शन 
जान चारित्रूप शुद्धोपयोग जिसका लक्षण है, एेसी परमसमाधि इस जीवके नहीं हो सकती [ एवं ] 
एसा [ केवक्िनः ] केवरोभगवान्‌ [ भणंति ] कहते हँ ॥ भावा्थं-शुभाशुभ विकल्प जव मिरे, 
तभी पर्मस्रमाधि होवे, एेसी जिनेश्वरदेवकी बान्ञा है ।॥ १९४ ॥ इस प्रकार चौबीस दोहोके महा- 
स्थलमे परमसमाधिके कथनरूप छह्‌ दोहोका ंतरस्थर्‌ हुमा | 
साग तोन दोहमें अरहंतपदका व्याख्यान करते है, अरटुतपद कहो या मावमोक्ष कहो, अथवा 
जोवन्मोक्ष कहो, या केवलन्नानकी उत्पत्ति कहो--ये चारों मथं एकको ही शरुचित करते ह अथव्‌ 





३०० योगीन्दुदेवविरचितः [ अ०२, दोहा १९६९ 


सकरुविकस्पानां नुटयतां शिवपदमागे वसन्‌ । 
कमंचतुष्के विर्यं गते आत्मा भवत्ति अर्हन्‌ ॥ १९५ 1 
इड भवति । कोऽसौ । अप्पा आतमा । कथंमूतो भवति । अरहंतु अरिमोहनीयं 

कमं तस्य हननाद्‌ रजसी हनद्गावरणे तयोरपि दननाद्‌ रदस्यश्षब्देनान्तरायस्तदभावाच 
दवेन्द्रादिषिनिभितामतिशयवतीं पूजामर्हतीस्यरहन्‌ । कस्मिन्‌ सति। कम्मचडक्ह विलउ 
मइ वातिकरमचतुष्के विरयं गते सति । विरवन्‌ सन्‌ पूर्वम्‌ । सिवपयमग्ि वसंतु 
शिवच्व्दवाच्यं यन्मोक्षपद्‌ तस्य योऽसौ सम्यग्दसनज्ञानदासित्रितयेकरुक्षणो माभ 
स्तरिमन्‌ वसन्‌ सन्‌ । केषां सताम्‌ । सयलवियप्पहं तुद्याहं समस्तविकल्पानां नष्टानां 
समस्तरागादिविकल्पविना्ञादनन्तरं भवतीति भावार्थः ॥ 


अथ--- 


केषल-णाणि अणचरउ लोयालोऽउ खुणंतु । 
णियमे परमाणंदमञउ अप्पा इड अरदहतु ॥ १९६ ॥ 
केवलज्ञानेनानवरतं रोकालोकं जानन्‌ । 
नियमेन परमानन्दमयः आत्मा भवति महन्‌ ॥ १९६॥ 
„ इदं भबति । कोऽसौ । अप्पा ओता | कथमतो भवति । भरदंतु पूोक्तरक्षणो 
अहन्‌ । कि वन्‌ । लोयालोड सुणंतु करमकरणव्यवधानरदितत्वेन काल्रयविपयं 
रोकारोकः वस्तु वस्तस्वरूपेण युगपत्‌ जानन्‌ सन्‌ । केन । केवलणाणिं लोकारोक- 


चासो कन्दो भयं एक ह है कर्मचदुकके रपं गत] न्न चन्न कसंचतुष्के विलयं गते ] ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, भौर 
अन्तराय इन चार घातियाकमोकि नाश होनेसे [ आत्मा ] यह जीव | अहन्‌ भवति } भर्ह॑त हता 
दै, अर्थात्‌ जव घातियाकर्मं विलय हो जति है, ततव अरहंतपद पाता है, देवेद्रादिकर परजाके योपय 
रो वह अरत है, वयोकि पूजायोग्यको हौ अर्हेत कहते है ! पहले तो महामुनि हुभा [ क्षिवपदमागे 
वसन्‌ ] मोक्षपदके मार्गरूप सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रमे ठहरता हमा [ सकलविकलपानां ] समस्त 
रागादि विक्रत्पौका [ त्रट्यतां ] नाश करता है, अथति जव समस्त रागादि विकल्पक नाक ही 
जवे, तव निविकत्प ध्यानके प्रसादसे केवलज्ञान होता है । केवलन्ञानीका नाम अर्हत है, चाहे उते 
जीवन्मुक्त कहौ । ज्‌ भर्टंत हुमा, तव भावमो्न हुमा, पोछे चार अघातियाक्मोको नाशकर सिद 
दो जाता है} सि्धको विदेहमौक्न कहते ह । यहो मोक्ष होनेका उपाय है ॥ १९५ ॥ 

„_ अवर केवटजञानकी ही महिमा कहते है-{ केवलनानेन ] केवलज्ञानसे [ लोकालोकं ] लोक 
सल।कवम [ अनवरतं ] निरन्तर [ जानन्‌ ] जानत्ता हेया [ नियमेन } निदचयपे [ परमानंदमयः ] 
परम जानद्मयी [ आमा ] गद्‌ अत्मा ही रत्न्ये प्रसादत [ महन्‌ ] बर्हत [ भवति ] होता 


ट । भावार्थ समन्त टं टोक्रालोकको एवः > ~> ८ 
२1 --पमत्ते टाक्राखाकक् णक दा स्मयम्‌ केवलन्नानसे जानता हआ अर्हत कहटतिा है 1 


-दोहा १९७ ] परमात्मभ्रकाशः ३०१ 


प्रका्चकसकरविमरकेवलन्तानेन । कथम्‌ । अणवरउ निरन्तरम्‌ । कंविरिष्टो भधति 
भगवान्‌ । परमाणंदमउ वीतरागपरमसमरसीभावक्षणताचिकपरसानन्दसयः । केन । 
णियसें निश्चयेन अत्र संदेहो न कतव्य इत्यभिप्रायः ॥ १९६ ॥ 
अथ-- 
जो जिणु केवल-णाणमउ पर्राणंद्-सदाउ । 
सो परमप्पञ परम-परु सो जिय अप्प-सदाउ ॥ १९७ ॥ 


यः जिनः केवलनज्ञानमयः परमानन्दस्वभावः। 
सः परमात्मा परमपरः स जीव आत्मस्वभावः | १९७ ॥ 


जो इत्यादि । जो यः जिएु अनेकमवगहनव्यसनग्रापणहेतून्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 
जिनः । कथंभूतः । केवलणाणमञ केवलन्ञानाविनाभूतानन्तयुणमयः । पनरपि 
कथंभूतः । परमाणंदसदाड इन्द्रियविषयातीतः सखरामोत्थः रागादिविकन्परहितः 
परमानन्दभ्वभावः सो परमप्पञड स पूर्ोक्तोऽदनेव परमात्मा परमपरं प्रकृष्टानन्त- 
जानादिशुणरूपा मा लक्ष्मीरयस्य स॒ मवति परमः संसारिभ्यः प्र उक्छृष्टः इत्युच्यते 
परमसौ परश्च परमपरः सो स पूोक्तो वीतरागः सर्वज्ञः जिय हे जीव अप्पखदहाउ 
आस्मस्वमाव इति । अत्र योऽसौ पू्वोक्तमणितो भगवान्‌ स एव संसारावस्थायां नि्य- 
नयेन शक्तिरूपेण जिन इत्युच्यते । केवलक्ञानावस्थायां व्यक्तिरूपेण च । तथेव च 


निसका ज्ञान जाननेके क्रमसे रहित है ! एक ही समयमे समस्त रोकालोकको प्र्यक्ष जानता है, 
आगे पीक्ते नहीं जानता । सव क्षेत्र, सव काल, सब भावको निरंतरं प्रत्यक्ष जानता है । जो केवली- 
भगवान्‌ परम आनंदमयी हैँ । वीतराग पर्मसमरसी भावरूप जौ परम आनंद अतीन्द्रिय बविनाशी 
सुख वही जिसका लक्षण है । निश्चयसे ज्ञानानंदस्वरूप है, इसमें सदेह नदीं है ॥ १९६ ॥ 
यागे एेसा कहते है, कि केवलज्ञान ही आत्माका निजस्वभाव है, भौर केवलीको ही परमाट्मा 
वाहते ह--[ यः जिनः] जो अनंत संसाररूपौ वनके भ्रमणकर कारण ज्ञानावरणादि आठ कमंल्पी वेरी 
उनका ज ततेवाला वह्‌ [केवलन्ञानमयः] केवलज्ञानादि अनंत गुणमयी है [परमानेदस्वभावः] ओर 
द्वियं विषयसे रहित आत्मीक रागादि विकल्पोसे रहित परमानंद हौ जिसका स्वभाव है, एेसा 
जिनेश्वर केवलन्ञानमयी अरहुंतदेव [ सः ] वही [ परमात्मा ] उत्कृष्ट अनंत ्ञानादि गुणरूप 
लक्ष्मीवाला आत्मा परमात्मा है । उसीको वीतराग सवंजञ करते है, [ जीव ] है जीव, वही [ परमपरः ] 
संसारियोसे उच्कृष्ट है, एेसा जो भगवानु वह तो व्यक्तिरूप है, भौर [| स आत्मस्वभावः ] वह्‌ 
आत्माका ही स्वभाव है । भावार्थ--संसार अवस्थामें निङ्चवयनयकर शक्तिरूप विराजमान है, इस- 
चये संसारीको शक्तिरूप जिन कहते है, मौर केवरीको व्यक्तिरूप कहते है । द्रन्याथिकनयकर जैसे 
भगवान्‌, वैसे ही सब जीव ह, इस्त तरह्‌ निश्चयनयकर जीवको परब्रह्म कहो, परमशिव कहो, जितने 
भृगवान्‌के नाम ह, उतने ह निद्वयनयकर विचारो तो सव जीवोके है, सभी जीव जिनसमान ह 





२०२ योगीन्दुदेववि रचितः [ अ० २, दोहा १९८- 


परमवह्मादिशब्दवास्यः स एव तद्रे स्वयमेव कथयति । निश्यनयेन सवे जीवा जिन- 
(~ ०, ८ ९ 8 = 

स्वरूपा; जिनोऽपि सर्दजीवस्वरूप इति भावार्थः । तथा चोक्त मू--““जीवा निणवर जो 

णह जिणवर जीव इणे । सो घमभावि परिहधियड रुहु णिव्वाणु रुद ॥'' ॥१९७॥ 


एवं चतुर्विशतिष््परमितमदास्थलमध्ये अटैद्वस्थाकथनशरुख्यस्वेन घत्रयेण दवितीय- 
मन्तरस्थलं गतम्‌ ।. 


अत र्वं परमात्पप्रकाशशन्दस्या्थंकथनयचरुयस्वेन दघ्रत्रयपर्मन्तं व्याख्यानं करोति । 
द्यथा-- 
सखयलर्दँ कस्म दोसर वि जो जिणु देउ विभिण्णु | 
खो पर्ष्प-पयासु तँ जोहय णियमे” सण्णु ॥ १६८ ॥ 
सकटेभ्यः कर्मभ्यः दोवेभ्यः अपि यो जिनः देवः विभिन्नः । 
तं परमातमप्रकाशं स्वं योगिच्‌ नियमेन मन्यस्व ।॥ १९८ ॥ 
सो तं परमप्पपयास्ु परमारमप्रकाशसंज्ञ तुह" तवं ता मरु सन्यस्व जानी 
जोहथ हे योगिन्‌ णियमें निथयेन । स कः । जो जिणु देउ यो जिनदेषः । किबि- 
शिष्टः । विनिण्णं विरेषेण भिनः । केभ्यः । सयलदहं कम्मं रागादिरहिताचदा- 
न्द ८ >, (^ ¢ ^~ ७ ¢ र क $ 
नन्देकस्वभावपरमात्मनो यानि भिन्नानि सर्वकर्मणि तेभ्यः । न कैवलं कमभ्यो भिन्नः। 
दोखदं बि रङोस्कीणज्ञायकैकस्वभावस्य परमात्मनो येऽनन्तज्ञानसुखादिगुणास्तस- 
च्छादका ये दोपास्तेभ्योऽपि भिन्न इस्यमिग्रायः ॥ १९८ | 


त 
भीर जिनराज भी जीवोके समान हैँ, एसा जानना ! एसा दूसरी जगह मो कहा है 1 ` जो सम्यग्दषटि 
जीवको जिनवर जाने, भौर जिनवरको जीव जाने, जो जीवोंकी जातिदहै, वही जिनवरकी जाति 
है, ीर जो जिनवस्की जाति है, वही जोवोकी जाति दै, एसे महामुनि द्रव्याथिकनयकर जीवं भौर 
जिनवरमे जात्तिमेद नहीं मानते, वै मोक्त पाति दँ ।। १९७ ॥ इस प्रकार चौबीस दोहोके महीस्थरम 
अरहंतदेवके कथनकी मुख्यतासे तीन दोहे दसरा अंतरस्थल कहा | 

जागे परमात्मप्रकाशा शब्दके अथक कथनकी मुख्यतास्े तीन दोहा कहते ह] सकलेग्यः 
कर्मभ्यः ] ्ञानावरणादि अषटकमेसि [ दोषेस्यः अपि ] भौर सब क्षुवादि अठारह दोषोसे { विभिन्नः) 
रहित्त [ यः जिनदेवः ] जो जिनेद्वरदेव है, [ तं ] उसको [ योगिन्‌ त्वं ] हे योगी, तू [ परमात्म 
प्रकाशं 1 पररमात्मप्रकाश् [ नियमेन ] निश्चये [ मन्यस्व ] मान ! अर्थात्‌ जो निर्दोपि जिनेन्द्रदेव 
ह्‌, वही परमात्म्रकाय ह ॥। भावा्थे--रागादि रदित चिदानंदस्वभाव परमात्मासे भिन्न जो सथ 
कमृ वे ही संसारक मूल दै । जगतके जीव तो कर्मोकरर सहित ह, शीर भगवान्‌ जिनराज इनसे मूर 
है, मोर सव दोपे रहित हं । वे दोप सव संसाो-नोवोकि कग रहै ह, जञायकस्वभाव आत्मक 
यनंतन्नान सुखादि गुणोके आच्छादक हुं। उन दोपे रदित जो सवंत्त वही परमातमध्रकाश ट 
योगोरवरोके मनमें ठेस द्रौ निर्चय ह 1 श्वीगुरु दिष्यसे कहते हँ कि ह योगिन्‌, तू निश्चयत्त एसा 
दी मान यही श्ष्पुरपोक् सभिप्राय है 11 १९२८ ॥ 





-दोहा २००]  वपरमाल्मप्रकाशः ० 


अथ-- 
केवल-दंसणु णाणु खुह् वीरिठि जो जि अणतु । 
सखो जिण-देउ वि परम-सघुणि परम-पयासु णतु ॥ १९९ ॥ 
केवलदज्ञनं ज्ञानं सुखं वीर्यं य एव भनन्तम्‌ । 
स जिनदेवोऽपि परममुनिः परमप्रकाशं जानन्‌ ।1 १९९ ॥ 
सो जिणदेड वि स जिनदेवोऽपि एवं वत्ति । न केवरं जिनदेवो मवति । 
परमसणि परम उ्करृष्टो अनिः प्रतयकषजञानी । फिं इन्‌ सन्‌। खुणतु मन्यमानो 
जानन्‌ सन्‌ । कम्‌ परमपयास्ु परमयुत्कृं रोकारोकप्रकाशकं केवरज्ञानं यस्य स 
भवति परमग्रकाशस्तं परमप्रकाशम्‌ । स कः । केवलदंसणु णाणु सह चीरि जो जि 
केवलक्ानदरेनसुखवीयस्वरूपं य॒ एव । कथंभूतं तत्‌ केवर्ञानादिचतुष्टयम्‌ । अजणेतु 
युगपदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालमावपरिच्छेदकत्वादविनश्वरत्वाचानन्तमिति भावार्थः ॥१९९॥ 
जो परमप्पञ परम-पड दरि दरु वंखु वि बुद्ध्‌ . | 
परम पयास्छु जणंति खणि सो जिण-दंड विखुद्ध.. ॥ २०० ॥ 
यः परमात्मा परमपदः हरिः हरः ब्रह्मापि वुद्धः। 
परमप्रकाशः भणन्ति मुनयः स जिनदेवो विशुद्धः ॥ २०० ॥ 
भणति कथयन्ति । के ते सुणि सनयः प्रत्यक्षत्तानिन; । कथंभूतं भणन्ति 
परसपयास्ु परसगप्रकाशः । यः कथंभूतः । जी परम्रप्फड यः परमात्मा । पुनरपि 
कथंभूतः । परमपडउ प्रमानन्तज्ञानादिगुणाधारत्वेन परमपदस्वभावः । किंविरिष्टः | 
दरि दरिसंज्ञः ख महेशराभिधानः वंश वि परमव्रह्मामिधानोऽपि बुद्ध बुद्धः सुगतसंज्ञः 





फिर भी इसी कथनको दढ करते हँ केवलदश्नं ज्ञानं सुखं वीयं ] केवदशंन, केवल- 
लान, अनंतसुख, अनंतवीयं [ यदेव जनंतं ] ये अनंत चतुष्टय जिसके हों [ स जिनदेवः ] वही जिनदेव 
दै, [ परममुनिः ] वहौ परममुनि अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानी है । क्या करता संता । [ परमध्रकाक्षं जानन्‌ ] 
उक्छृष्ट लोकालोकका प्रकाशक जो केवछन्ञान वही जिक्षके परमप्रकाल है, उससे सकल द्रव्य, क्षेच, 
काल, भव, भावको जाना हुआ परमप्रकाशक है । ये केवलन्नञानादिं अनंतचतुष्टय एक ही समयमे 
जनतद्रव्य अनंतक्षेत्र, अनेतकाल ओर अनंतभार्वोको जानते है, इसलिये अनंत ह, भविनश्वर है, 
इनका अंत नहीं है, एेसा जानना ॥ १९९ ॥ 

सगे जिनदेवके ही अनेक नाम ह, रसा निचय करते ह यः ] जिस [ परमात्मा ] परमा- 
त्माको [ सुनयः } सुनि [ परमनपदः ] परमपद [ हरिः हरः ब्ऋह्या अपि ] हरि महादेव ब्रह्मा | वद्धः 
परमघ्रकाश्चः भणति ] वृद्ध भौर परमप्रकाश नामसे कहते है, [ सः ] वह [ विश्ुद्धः जिनदेवः ] 
रागादि रहित शुद्ध जिनदेव ही है, उसीके ये सव नाय हैँ । भावार्थ प्रत्यक्षज्ञान उसे परमानंद 


३०६ योगौन्दुदेवविरचितः [ अ० २, दोहा २०३ 


अथ-- 
जस्मण-सरण-विचल्ञियञउ चउ-गह-दुक्ख विजुक्कु । 
केवल-ढं सण-णाणभञ णंदह्‌॒तित्थु जि खुक्डुः ॥२०३॥ 
जन्ममरणविवजितः चतुगं तिदुःखविमुक्तः 1 
केवलदशेनज्ञानमयः नन्दति तत्रैव मुक्तः 1 २०३ ॥ 


पृनरपि कथंभूतः स मगवान्‌ । जस्प्रणमरणविवन्नियञ जन्पमरणविवजितः। 
पुनरपि. किंविशिष्टः । चउगइ दुक्खविखुक्छः सहजशुद्धपरमानन्दैकस्वमावं यदात्मसुखं 
तस्माद्विपरीतं यचतुभतिदुःखं तेन वियुक्तो रहितः । पुनरपि किंस्वूपः । केवलदंसण- 
णाणसरउ क्रमकरणच्यवधानरहितत्वेन जगत्रयकालत्रयवतिंपदार्थानां प्रकाश्चककेवलदशन- 
ज्ञानाभ्यां निर्त्ः केवलदश्नज्ञानमयः । एवंगुणविरिष्टः सन्‌ किं करोति । णंदह्‌ 
स्वकीयस्वामाविकानन्तज्ञानादिगुणे; सह नन्दति बद्ध गच्छति । क । तित्थु जि ततव 
मोक्षपदे । पनरपि किविरिष्टः सन्‌ । खकु ज्ञानावरणाचष्टकर्मनिर्थु्तो रहितः जव्या- 
वाधाघनन्तगुणेः सदितचेति ावार्थः २०२] एवं चतर्विशतिघत्रप्रमितमदास्थलमध्य 
सिद्धपरमेष्िन्यास्यान्चरूयस्वेन सुपत्रयेण चतुर्थमन्तरस्थलं गतम्‌ । 


"== ~~~ ~~ --------- 
भात्म॒स्वमावे पा च्या है 1 उनन्तकाल वीत गये, भौर अनन्तकार आवेगे, परंतु वे प्रभु सदाकालं 
सिद्वक्षेतरमे वस रहे हँ । समस्त का रहते ह, इसके कहनेका प्रयोजन यह दहै, किजो कोईरेसा 


कहते हँ, कि मूक्त-जीवोका. भी संसारमे पतन होता है, सो उनका कना खंडित क्रिया गया ॥२०२॥ 
भागे फिर भौ सिद्धोका हौ वर्णन करते ह अन्ममरणनिगितः ] वे भगवानु सिद्धपरमेषटी 


जन्म भौर मरणकर रहित ह, [ चतुगं तिदुःलविमुक्तः ] च,रोँ गतियोके दुःखो रहित है, [ केवल- 
दरानन्ञानमयः ] ओर केवरदशंन केवलनज्ञानमयी है, ठेसे [ मुक्तः ] कमं रहित हुए [ तत्रैव ] अनंतः 
कारतक उसी सिद्धक्षेतरमे [ नंदति ] अपने स्वभावये आनंदरूप विराजते है ॥ भावा्थ-- सहज शुद्ध 
परमार्तेद एक भखंड स्वभावरूप जो आत्मसु उससे विपरीत जो चतुग तिके दुःख उनसे रहित है 

जन्म-मरणरूपरोगोसे रहित ह अविनरवरपुरमे सदा काल रहते हं । जिनका ज्ञान संसारी जीरवोकी 
तरह विचाररूप नहीं है, कि किसको पहले जाने, किसीको पीछे जानें, उनका केवलज्ञान गौर केवल- 
ददान एक ही समयमे सव द्रव्य, सव क्षे, सव काल, ओर सव भावोंकौ जानता है । खोकालोक 
भरकाभो आर्मा निज भाव अनंतजञान, अनंतदशन, अनंतसुख, ओर भनंतवीर्यमयी है । ठेस नंत 
गाङ सागर भगवान्‌ सिद्धपरमेषटी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावरूप चतुष्टयम निवास करते 
क 1 गिखखरपर विराज रहे ह, जिका कभौ अंत नहीं, उसी सिद्धपदमें सदा 
ल वराजत ह, केवलज्ञान ददन कर धट-घटमें व्यापके हूं । सक्र कर्मौपाधि रदित महा निरूपाधि 


निरावावपना आदि अनंत्तगणों क्षमे आनं 
णा सहित मोक्षमे आनंद विला र ९ 

शलनाटे र ५ “ स करते हं स 
दाटावार मदास्वलमे सिदपसमेष्ठोके व्याख्यानकी मुर ना 


-दोहा २०५ ] परमात्सप्रकारः ३०७ 


अथानन्तरं परमासप्रकाशमावनारतपुरूषाणां फरं दयन्‌ सूतरत्रयपयन्तं व्यारूयानं 
करोति । तथाहि-- 
जे परसप्प-पथासखु खुणि जावि मावहि सखत्थु। 
मोह जिणेविणु खयल्‌ जिय ते बुज्फदि" परलत्य्‌, ॥२०४॥ 
ये परमात्मप्रकाडां मुनयः भावेन भावयन्ति शास्त्रम्‌ । 
मोहं जित्वा सकलं जीव ते बुध्यन्ति परमाथ 1; २०४॥ 
मावदहिं मावयन्ति ध्यायन्ति । के खुणि घुनयः जे ये केचन । कं भावयन्ति । 
सत्थ्‌, शाम्‌ । परभप्पपयाख परमात्मस्वभावप्रकाशषस्वास्परमात्मग्रकारसन्ञम्‌ । केन 
भावयन्ति । भावि समस्तरागा्यपध्यानरदहितसुद्धमावेन । किं कता पूर्वस्‌ । जिणेविण 
जिला । कम्‌ । मोह निमोदिपरमात्मतच्वाद्विरक्षणं मोदम्‌ । कतिसंसंयोपेतम्‌ । सथल 
समस्तं निरवशेषं जिय हे जीवेति ते त एवंगुणविशिष्टास्तपोधनाः बज्ख्छदिं बुध्यन्ति | 
कम्‌ । परमत्थ्‌, परमार्थशब्दवाच्यं चिदानन्देकस्वभावं परमात्मानमिति मावार्थः | २०४॥ 
अथ-- ध 
अण्ण वि भत्तिए जे छुणदि इहं परसप्प-पयासु । 
लोयालोय-पथासयरू पाहि ते ति पयाद्ु ।२०५॥ 
अन्यदपि भक्त्या ये जानन्ति इमं परमात्मप्रकाराम्‌ । 
लोकालोकप्रकाशकरं प्राप्नुवन्ति तेऽपि प्रकाम | २०५ ॥ 
अण्णु वि इत्यादि । अण्ण्‌, वि अन्यदपि विशेषफलं कथ्यते । जत्तिए्‌ जे खुणहिं 
भवत्या ये मन्यन्ते जानन्ति । फम्‌ । परमप्पपथाशछु इमं परत्यक्षीभूतं परमात्मप्रकाज्ञ- 


आगे तीन दोहे परमात्मप्रकाशकौ भावनामें रीन पुरुषोके फलको दिखाते हुए व्याख्यान 
करते है ये मुनयः ] जो मुनि [ भावेन ] भावो | परमात्मप्रकाशं छास्त्रं ] इस परमात्मप्रकाश 
नामा शास्वका [ भावयंति ] चितवन करते है, सदैव इसीका अभ्थास करते हं, [ जीव ] है जीव, 
[ते ] वे [ सकं मोहं ] समस्त मोहको [जित्वा] जीतक्तर [परमां बुध्यति] परमतत्त्वको जानते 
है 1 भावा्थं--जो कोई सव परिग्रहुके त्यागी साधु परमात्सस्वभावका प्रकाशकं इस परमात्मप्रकाश- 
नामा ग्रथको समस्त रागादि खोटे ध्यानरहित जो शुद्धभाव उससे निरंतर विचारते है, वे निर्मोह 
परमातमतत्त्वसे विपरीत जो मोहुनामा कमं उसकी समस्त प्रकृतियोको मूलसे उखाड देते ह मिथ्यात्व 
रागादिकोंको जीतकर निर्मोह निराक्कुल चिदातंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह जानते 


है ॥ २०४ ॥ ह 
मागे फिर भी परमाद्मप्रकालके अभ्यासका फल कहते द--[ अन्यदपि ] ओर भी कटे है, 


[ ये ] जो कोई भव्यजीव [ भक्त्या ] भक्तिसे [ इमं परमात्मध्रकाशं ] इस परमात्मप्रकास शास्वको 
[ जानन्ति ] पटे, सुनें, इसका अथं जाने, [ तेऽपि ] वे भो | रोकालोकप्रकाशकरं ] लोकालोकको 
प्रकारानेवाके [ प्रकाशं ] केवलज्ञान तथा उसके आधारभूत परमात्मत्वको लीघ्ही पा केगे। 





२३०८ योगीन्दुदेवविरचितेः [ भ० २, दोहा २०६-- 


्रन्थसर्थंतस्तु परमास्मप्रकाशशग्दवाच्यं परमास्मत्वं पावहि प्रप्नुवन्ति ते वि तेभ्पि 
कम्‌ । पथाद्ु प्रकार्कब्दवाच्यं केवलक्ञानं तदाधारपरमात्सानं वा । कथभूतं परमातम- 
प्रकाशम्‌ । लोयालोयपयास्चयश अनन्तगुणपर्यायसदितव्रिकाटविषयरोकालोकप्रका- ` 
शमिति तात्पर्यम्‌ ।। २०५ 
अथ-- 
जञे परमप्य-पयासयहं जणुदिण्‌, णाञ लयति । 
तुह सोह तडनत्ति तरह तिह्यण-णाह वंति ।|२०६॥ 
ये परमात्मश्रकारास्य अनुदिनं नाम गृह्लन्ति । 
त्रुटति मोहः क्षटिति तेषां त्रिभुवननाथा भवन्ति ॥ २०६ ॥ 
लयंलि गृहन्तिजेये विवेकिनः णाउ नाम । कस्य । परमप्पपयासयहं व्यवहारेण 
परसास्सप्रकाञ्चामिधानग्रन्थस्य निवयेन तु परमारमप्रकाशशब्दवाच्यस्य केवलक्ञानाचनन्त- 
गुणस्वरूपस्य परमात्मपदार्थस्य । कथम्‌ । अण्ुदिएु अनवरतम्‌ । तेषां किं फर भवति । 
तुह नश्यति । कोऽसौ । मोद्ध निमोहात्मद्रव्याष्ठिलक्षणो मोहः तड स्ति ज्ञटिति तहं 
तेषाम्‌ । न केवरं मोहा नयति तिद्धयणणाद्‌ हंति तेन पूर्वोक्तेन निरमोहशुद्धात्मत- 
भावनाफलेन पूं देवेन्द्र चक्रवत्यादिविभूतिविशेपं रुग्ध्वा पथाजिनदीक्षां गीत्वा च 
केवलक्ञानञरुरपाच्च वरियुवननाथा भवन्तीति भावार्थः ॥२०६॥ एवं चतुर्विरातिसूत्रप्रमिततम- 
हास्थरूमध्ये प्रमात्मप्रका्चभावनाफलकथनसख्यत्वेन स घ्त्रथेण पञ्चमं स्थलं गतम्‌ । 
अथ प्रमात्मप्रकाश्चशब्दवाच्यो योऽसौ परमार्मा तदाराधकपुरूपलक्षणन्ञापनाथं 
स्थात्‌ परमात्मप्रकाश् नाम परमात्मतत््वका भी है, ओर इस ग्र॑थका भी हे, सो परमात्मप्रकास गंय 


के पद्नेवाक दोनों ही को पावेगे । प्रकादा एेसा केवलज्ञानका नाम हे, उसका आधार जो शुद्ध परमात्मा 
अनतत गुण पर्याय सहित तीनकालका जानेवाला लोकालोकका प्रकाडाक एेसा आत्मद्रव्य उसे तुरत 
ही पावे । २०५॥ 

आगे फिर भी परमात्मप्रकागके पद्नेका फल कहते है--[ ये ] जो कोडई भव्यजीव [ परमात्म- 
प्रकाशस्य ] व्यवहारनयस परमाटमाके प्रकाश करनेवाके इस ग्र॑थका तथा निद्वयनयसे केवलन्नानादि 
मनंतगुण सहित परमात्मपदाथंका [ अनुदिनं ] सदैव [ नाम गृह्हति ] नाम चेते ह, सदा उसीका 
स्मरण करते हँ, [तेपां ] उनका [ मोहः ] निर्मोह आत्मद्रन्यसे विलक्षण जो मोहनामा कमं [ क्षटिति 
त्रुटति 1 गोघ्न दी दृट्‌ जाता दै, ओौरवे[ त्रिभुवननाथा भवंति } रद्धात्म तत्त्वकी भावनाके फल- 
ते पूवं देवेद्र चक्रवत्यादिकी महान्‌ विभूति पाकर चक्रवर्तीषदको छोडकर जिनदीक्ना ग्रहण करके 
कवःटनानको उत्पन्न कनके तीन भुवनकरे नाय होते है, यह सारां हं ॥ २०६ ॥ इस प्रकार चीवीष 


ददी महास्वलमें परमात्मघ्रक्रालकौ भावनाके फठके कथनकी मुस्यतासे तीन दोहो पाच 
अंतरन्थन्धे कटा । । 





-दोहा २०८ ! परमात्मप्रकाशः ३० 


घ्रू्रत्रचेण व्याख्यानं करोति । तद्यथा-- 
जे भवदव बी दिया पड इच्छदि णिन्चाण । 
हृद्‌ परमप्प-पयासयदहं ते पर जोग्म वियाणएु ॥२०७ 
ये भवदुःखेभ्यः भीताः पदं इच्छन्ति निर्वाणम्‌ । 
इह परमात्मप्रकाशकस्य ते परं योग्या विजानीहि ॥ २०७ ॥ 
ते पर त एव जोग्ग दियाणु योग्या भवन्तीति विजानीहि । कस्य । इह परमप्प- 
पयासयहं उ्यवदहारेणास्य परमोर्मग्रकाशामिधोनग्रन्थस्य, परमार्थेन तु परमात्मप्रकास- 
रब्दवाच्यस्य निर्दो पिपरमात्सनः | ते के । जे चीद्धिया ये भीताः । केषाम्‌ । जचद कसं 
रागादिविकल्परदितपरमाह्ादरूपलुद्धार्मभावनोत्थपारमाथिकसखविरक्षणानां नारकादि- 
भवदुःखानाम्‌ । पनरपि रिं कुवन्ति । जे इच्छदि ये इच्छन्ति । किमू । पड पदं स्थानम्‌। 
णिव्वाएु निवैतिगतपरमास्माधारभूतं निर्वागशब्दवाच्यंघु्तिस्थानभित्यमिप्रायः।[२०७॥ 
अथ- 
जे परमप्पहं अत्तियर विसय ण जे विं रमंति। 
ते परसप्प-पयासथँ खुणिवर जोग्ग द्वति ॥२०८॥ 
ये परमात्मनो भक्तिपरा: विपयान्‌ न येऽपि रमन्ते | 
ते परमात्मप्रकारकस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति ॥ २०८ ॥ 
हवंति भवन्ति जोग योग्याः । के ते ुणिवर सुनिप्रधानाः । के । ते ते पूर्वोक्ताः । 
करय योग्या मवस्ति । परसप्पपयासखय हं व्यवहारेण परमात्मप्रकाचसंजग्रन्थस्य परमार्थेन 
तु परमात्मभ्रकाशशन्दवाच्यस्य शुद्धारमस्वभावस्य | कथंभूता ये । जे परस्रप्पदं भत्तियर 
सागे परमात्मप्रका्च शब्दस कहा गया जो प्रकाशरूप शुद्ध परमात्मा उसको नाराधनाके 
करनेवाले महापुरुषोके- लक्षण जाननेके व्यि तीन दोहोमे व्याख्यान करते है-[तेषरं]वे ही 
महापु रषः[अस्य परमात्मश्रकादकस्य] इस परमात्मप्रकाज ग्रंथके अभ्यासं करनेके [योग्याः विजानीहि] 
योग्य जानो, [ ये ] जो [ भवदुभ्ेभ्यः ] चतुगं तिषूप संसारके दुःखोसे [ भीताः ] उर गये है, ओर 
{ निर्वाणं पदं ] मोक्षपदको [ इच्छंति ] चाहते ह । भावाथं--न्यवहारनयकर परमात्म प्रकाकनामा 
ग्र॑यको भौर निर्चयनयकर निर्दोष परमात्मततत्वको भावनाके योग्य वेही है, जो रागादि विकल्प रहित 


परम आनंदरूप शुद्धात्मतत्त्वकी भावनासे उत्पनच्च हुए अततीन्द्रिय अविनदवर सुखसे विपरीत जो 
नरकादि संसारके दुःख उनसे {डर गये है, जिनको चतुगं तिके भ्रमणका उर है, ओर जो सिद्धपरमेष्ठोके 
निवास सोक्षपदको चाहते है । २०७॥ 

आगे फिर भी उन्हीं पुरुषोकत महिमा कहते है--[ये] जो [परमात्मनः सक्तिपराः] परमात्मा- 
की भक्ति करनेवाले [ये] जो मुनि [विषयान्‌ न अपि रमंते | विषयकपायोमे नही रमते ह, [ते मुनिवराः 





३१० योगीन्दुदेवविरचितः [ अण० २ दोहा २०९ 


ये परमार्मनो भक्तिपराः । पुनरपि किं कुवन्ति ये । विसय ण जे वि रमंति निर्विष 
यपरमार्मतच्वा्ुभूतिसथ्खन्ातीन्द्ियपस्मानन्दूयुखरसास्वादतृप्ताः सन्तः सुरुभान्मनो- 
हरानपि पिषयान्न रमन्त इत्यमिग्रायः ॥२०८॥ 


अथ-- 


णाण-वियक्खण खद्ध-सण जो जण एंड कोई । । 
सो परसप्प-पयासयंहं जोरशु भणति जि जोड ॥२०९॥ 
ानविचक्षणः शुद्धमना यो जन ईदृशः करिचदपि । । 
तं परमादमप्रकाक्चकस्य योग्यं भणन्ति ये योगिनः ॥\ २०९ ॥ 
सणंति कथयन्ति जि जोह ये परमयोगिनः । कं भणन्ति । जोर्यु योग्यम्‌ । 
कस्य । परमप्पपयाखयदं व्यवहारनयेन परमात्सप्रकाशामिधानज्ञाश्चस्य निथयेन त॒ 
परमात्मप्रकारशषशब्दवाच्यस्य शुद्धारमस्वरूपस्य । क पुरूपं योग्यं भणन्ति । सी तम्‌ । 
तकम्‌ । जो जणु एड कोह यो जनः इत्थंभूतः कथित्‌ । कथंभूतः ! णाणवियक्णु 
स्वसवेदनज्ञानविचक्षणः । पुनरपि कथंभूतः! खुद्धमणु परमास्मालुभूतिविरक्षणरागदप- 
भोदस्वरूपसमस्तविकल्पजारपरिहारेण शुद्धास्मा इत्यभिप्रायः २०९) एवं चतुर्विशति 
व प्रमितमहास्थरूमध्ये परमाराधकगृरूपलक्षणकथनरूपेण सूत्त्रयेण पृष्ठमन्तरस्थलं गत्‌्‌। 
_ __ अथ शाघ्फलकथनशख्यत्वेन सूत्रमेकं तदनन्तरमौद्धत्यपरिदहारेण च सूतरदरयपयन्त 
वेही मुनौश्वर [ परमात्मप्रन्ताज्ञस्य योग्याः ] परमात्मप्रकाशके अभ्यासके योग्य [ भवेति ] हं ॥ 
भावाथ--च्यवहारनयकर परमात्मप्रकाश् नामका ग्रंथ ओर निश्चयनयकर निजशुद्धात्मस्वरूप पर 
म्मा उसको भक्ते जो तत्पर है, वे विषय रदित जो परमात्मतस्वकी अनुमभृत्ति उससे उपार्जन 
किया जौ अतीन्द्रिय परमानंदसुख उसके रसके आस्वादसे तृप् हए विषयमे नहीं रमते हैँ । जिनको 
मनोहर विषय आकर प्राप्त हुए है, त्तो भी वे उनमें नहीं रमते ॥ २०८ ॥ 
आगे फिर भौ यही कथन करते ह--[ यः जनः ] जो प्राणी [ ज्ञानविचक्षणः ] स्वसंवेदन- 
जानकर विचक्षण ( बुद्धिमान ) है, ओर [ श्ुद्धमनाः ] जिसका मन प्रमात्माकी अनुभूत्तिसे विपरीत 
जा रागदटेप मोदरूप समस्त विकल्प-जाल उनके त्यागसे शुद्ध है, [ कश्चिदपि इशः ] एषा कोई 
भो ततय हो, [त] उपे यि योगिनः] जो योगीक्वर ह, वे [ परमात्मप्रकाश्स्य योग्यं ] परमास- 
प्रकारके आराधने योग्य [ भणंति ] कटते ह ।! भावाथं--व्यवहारनयकर यह परमात्मश्रकाशनामा 
द्रव्यसूतर गौर निर्वयनयकर गुद्रात्मस्वमावसुरके आरावनेको वे ही पुरुप योग्य है, जौ कि आत्म 
सानन प्रभावित महा भवोण है, ओर जिनके मिथ्यात्व राग हेपादि मरकर रहित शुद्ध भाव ह, रेते 
धमाके = हयस कौड भो पर्मात्मप्रकाशके आरावने योग्य नहीं है ॥२०९॥ इतस प्रकार चौवीस 
स्रक्‌ मटास्यलम अाराध्रक पुन्पक स्टरक्षण ततान दोटोमें कटके च्छ्रा अंतरस्थल समाप्त हुमा । 
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व्याख्यानं करोति । तद्चथा-- 
लक्खण-छं द-विचनल्ियञ णह परसप्प-पयास् | 
कुणडइ सहाव सावियड चउ-गड्‌-दुक्ख-चिणासुं ॥२१०॥ 
लक्षणछन्दोविव्जितः एष परमात्मप्रकाशः | 
करोति सुभावेन भावितः चतुगं तिदुःखविना्षम्‌ 1 २१० ॥ 
लकंखण इत्यादि । लक्खण्ुंदविबज्ियञ रक्षणछन्दोनिव्जितोऽयम्‌। अयं कः | 
एह परसप्पपथास्ु एप परमात्मग्रकाशः । एवंगुणविशिषटोऽयं क करोति । णहं 
फरोति। कम्‌ । चउगहदुक्खवविणास् चतुरतिद्ःखविनाक्ञम्‌ । कथंभूतः सन्‌। भावियड 
भावितः । केन । खुह्यवष्ं शुद्धभावेनेति । तथाहि । यद्यप्ययं परमात्मग्रकाशग्रन्थः 
ाछक्रभरग्यवदहारेण दोदकछन्दसां प्राकृतलक्षणेन च युक्तः, तथापि निश्चयेन परमात्म- 
परकाश्शष्दवाच्यशुद्धास्मस्वरूपापेक्षया सक्षणछन्दोविवजितः। एवमृतेः सन्नयं किं करोति। 
ुदधमावनया भावितः सन्‌ शुदधात्मसंवित्तिसयखन्नरामादिविकल्परहितप्रमानन्देकरक्षण- 
सुखविपरीतानां चतुभंतिदुःखानां विनाशं करोतीति भावाः ॥२१०॥ 
अथ श्रीयोगीद्द्रदेव ओद्धत्यं परिदरति-- 
इत्थ ण लेव पंडियदि ` शण-दो खु वि पणस्तु । 
अद्ट-पमायर-कारण्हं सदं पुण पुण वि पञ्त्ु ॥२११॥ 








आगे शास्वके फलके कथनको -मुख्यताकर एक दोहा ओर उद्धतपनेके त्यागकी मु ख्यताकर 
दो दोहे इस तरह तीन दोहोमे व्याख्यान करते है--[ एष प्रमात्सप्रकारः । येह परमात्मघ्रकार 
[सुभावेन भावितः] शुध भावोकर भाया हुमा [ चतुगंतिदुःखविनां ] चारों गतिक दुखोका विनाडा 
[ करोति ] करता है । जो परमात्मप्रकाड [ लक्षणछंदोविबजितः ] यद्यपि व्यवहारनयकर प्राकृत- 
रूप दोहा छंदोकर सहित है, ओर अनेक लक्षर्णोकर सहित है, तो भी निदचयनयकर परमात्मप्रकाश 
जो शुद्धात्मस्वरूप वह्‌ क्षण ओर छंदोकर रहित है । भावाथं-शुभ लक्षण ओर प्रव॑ध ये दोनों 
परमात्मामें नहीं है । परमात्मा शुभाञुभ लक्षणोंकर रहिते है, ओर जिसके कोई परवंघ नहीं, अच्त- 
रूप है, उपयोगलक्षणमय परमानंद लक्षणस्वरूप है, सो भावोसे उसको राधो, वही चतुग तिके- 
दुःखोका नाश करनेवाला है । शुद्ध परमात्मा तो व्यवहार लक्षण ओर श्रुतरूप चछंदोसे रहित है, 
इनसे भिन्न निज लक्षणमयी है, ओर यह परमात्मप्रकाशनामा भध्यात्म-ग्र॑य यद्यपि दोहक छंदरूप 
है, ओर प्राकृत लक्षणरूप है, परंतु इसमें स्वसंवेदनज्ञानकी मुख्यता है, छंद अरुंकारादिको मुख्यता 
नहीं है 1 २१० ॥ 

भागे श्रीयोगीद्रदेव उद्धतपनेका व्याग दिखलाते हँ--[ अच्र ] श्रीयोगीद्रदेव कहते ह, अहो 
भव्यजीवो, इस ग्र॑थमें [पुनरक्तः] पूनरक्तिका [ गुणो दोषोऽपि ] दोप भौ [पंडितैः] भाप पंडितजन 
[न ग्राह्यः] ग्रहण नहीं कर, ओर कवि-कखाका युण भीन के, क्योकि [सया] मेने [ भटुप्रभाकर- 
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ये ज्ञानिनः । जे वज्जि ये केचन बुध्यन्ते जानन्ति। कम्‌ । परमत्थ रागादिदोपरदितम- 
र ^ "भाः र (^ (~ र ¢ 
नन्तक्तानदशनसुखवीर्यसदितं च परमाथंशषब्दवाच्यं शुद्धारमानमिति मावाथेः ॥ २१२॥ 
इति द्प्त्रयेण सप्षममन्तरस्थलं गतम्‌ । एवंसप्तभिरन्तरस्थेश्वतुर्विरतिष््रमरमितं महास्थलं 
समाप्तम्‌ । 
< ९ [> र € (~. 
अयेकघ्त्तेन प्रोताहनाथं पुनरपि फरं दशेयति- 
ज तत्तं णाण-खूवं परम-सुणि-गणा णिच सायं ति चित्ते 
जं तत्तं देट्‌-चत्तं णिचसह खवणे सव्व-देदीण देहे | 
जं तत्तं दिव्व-देद्‌ तिहवए-णरुगं सिञ्फए संत-जीवे 
तं तत्तं जस्स खुद्ध एरइ णिय-मणे पावए सो हि सिद्धि ॥ २१३॥ 
यत्‌ तत्त्वं ज्ञानरूपं परममुनिगणा नित्यं ध्यायन्ति चित्ते 
यत्‌ तत्त्वं देहत्यक्तं निवसक्ति भुवने सवंदेहिनां देहे । 
यत्‌ तत्वं दिव्यदेहं त्रिभुवनगुरुकं सिध्यति शान्तजीवे 
तत्‌ तत्त्वं यस्य शुद्धं स्फुरति निजमनसि प्राप्नोत्ति स हि सिद्धिम्‌ । २१२३ ॥ 
पावए सो प्राप्नोति सदि स्फुटम्‌ | काम्‌ । सिद्धि युक्तिम्‌ । यस्य किम्‌ । 
१ (~ ^~ [> ^~ [+ © ड ड 
जस्स णियमणे पुरह्‌ यस्य निजमनि स्फुरति प्रतिमाति । कं कमंतापन्न मू । तं तत्तं 
तत्त्वम्‌ 1 कथंमृतम्‌ । सुद्ध रागादिरहितेम्‌ । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । जं त्तं णाणरूचं 
यदात्मतनच्चं ज्ञानरूपम्‌ ¦ पनरपि कंविशिष्टं यत्‌ । णिच यंति नित्यं ध्यायन्ति | कं 
चित्ते मनसि । के ध्यायन्ति । परसरखुणिगणा परसयुनिसमभूदाः । पुनरपि विंविशिषटं 
यत्‌ । जं तन्तं देहे चत्तं यत्परमारमतन्वं देहस्यक्तं दे द्धि्म्‌ । पुनरपि कथंभूतं यत्‌ । 


करो, सुधार छो, जो विवेकी परम अंको अच्छो तरह जानते है, वे मुञ्चपर कृपा करो,मेरा दोप न 
लो 1 यह प्राना योगैन्द्राचायंने महमुनियोसे को । जो महामुनि भपने शुद्ध स्वरूपको अच्छी तरह 
अपनेमें जानते दँ । जो निजस्वरूप रागादि दोष रहित अन॑तदर्ञन, अनंतसुख, भनंतवीयंकर सहित 
है, एसे भपने स्वरूपको अपनेमे ही देखते दै, जानते हँ, मौर अनुभवते ह, वे ही इस ग्रंथके सुननेके 
योग्य द, गौर सुघारनेके योग्य हैँ । २१२ ॥ इस प्रकार तीन दोहौमे सातर्वां भंतरस्थकू कहा | इस 
तरह चौवीस दोर्होका महास्वर पुणं हुमा । 

मागे एक सखग्धरा नामके छंदमे फिर भी इस ग्रंथके पृनेका फल कहते ह--[ तत्‌ ] वह॒ 
[ तत्वं ] निज आत्म-तत्तव [ यस्य निजमनसि ] जिसके मनमें [ स्फुरति ] प्रकाशमान हो 
जातादहै, [सहि] वह दही साधु [ सिद्धि प्राप्नोति ] सिदिको पातादहै। केसा है, वह्‌ तत्तव? जो 
कि [ शुद्धं 1 रागादि मक रहित है, [ ज्ञानरूपं ] ओर ज्ञानरूप है, जिसको | परसमुनिगणाः ] 
परममुनीरवर [ नित्यं ] सदा [ चित्ते घ्यायंति ] अपने चित्तमे ध्याते हु, [ यत्‌ तत्तवं ] जो तक्तव 
[ भुवने ] इस लोक्मे [ स्वदेहिनां देहे ] सव प्राणियोके चरी रमें [निवसति] मौजूद है, [देहत्यक्तं] 


प, ४० 
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[कप [१ णे देदीण [क ¢ (~ ५ ५ ~ $ न 
णिवसइ निवसति । क्र । शुवणे खच्च देहे त्रिशवने सवेदेदिनां संसारिणां देदे। 
पुनरपि कीदृशं यत्‌ । जं तत्तं दिव्वदेदं यत्‌ शुद्रात्मतच्चं दिव्यदेहं दिन्यं केवलन्ञानादि- 

~ (~ ¢ € १.4 अठ 
शरीरम्‌ । शरीरमिति कोऽथः । स्वरूपम्‌ । पनथ कीदृशं यत्‌ । तिहुयणयुरुगं अभ्यावा- 
धानन्तसुखादिगुणेन त्रिशेवनादपि शुरु पूञ्यमिति त्रिञुवनशुरुकम्‌। पनरपि किंूपं यत्‌ । 
सिज्थए सिद्धयति निष्पत्ति याति ¦! क! संतजीवे ख्यातिपूजालाभादिसमस्तमनो- 
रथविकल्पजालरहितस्वेन परमोपशचान्तजीवस्वरूपे इत्यमिप्रायः ॥ २१३ ॥ 
¢ % (~~ 
अथ ग्रस्थस्यावसाने मङ्गलाथमारीरवादरूपेण नमस्कारं करोति- 

परम-पय-गयाणं नासओ दिठ्व-काओ 

सणसि खुणिवराणं शुक्खदो दिव्व-जोभो । 

विखय-सखुद्‌-रयाणं दुल्लद्ो जो इ लोए 

जयडउ सिव-खरू्वो केवलो को वि वोंहो । २१४॥ 

परमपदगतानां भांस्को दिनव्यकायः 

मनसि मुनिवराणां मोक्षदो दिन्ययोगः 1 

विषयसुखरतानां दुकंभो यो हि लोके 

जयतु ल्िवस्वरूपः केवलः कोऽपि बोधः ॥ २१४ ॥ 

जयञउ सवोतकर्पेण बृद्धि गच्छ्तु । कोऽसौ । दिन्वकाओ परसौदारिकररीराभिधान- 
दिव्यकायस्तदाधासो भगवान्‌ कथंभतः। साखञो दिवाकरसदस्तादप्यधिकतेजस्सवाद्ासकः 
क,  & ह (^~ क ¢ धि 

प्रकारक | केषां कायः। परमपयगयाणा परमानन्तज्ञानादिगुणास्पद्‌ यदसद तत्र गताः 
नाम्‌। न केवलं दिव्यकायो जयतु। दिव्वजोओ हितीयशुक्टध्यानाभिधानो वीतरागनिवि- 
केल्पसमाधिरूयो दिव्ययोगः। कथंसृततः। सोक्खदो मोक्षप्रदायकः | क जयतु । मणसि 
जोर आप देहे रहित है, [ यत्‌ तत्त्वं ] जो तत्त्व [ दिव्यदेहं } केवलज्ञान भौर आनदरूप अनुपम 
देहको धारण करता दै, [िभुवनगुरकं ] तीन भुवनमें श्रे्ठ है, [ चंतजीवे सिध्यति । जिसक। 
आराघकर्‌ शांतपरिणामौ संतपुरूप सिद्धपद पाते हँ ।। भावाथ एसा वह चैतन्यततत्व जिसके चित्तम 
प्रगट हुआ दे, वही साबु तिद्धिको पाता दै! अव्यावाच अनंतसुख आदि गुणोंकर वह॒ तत्तव तीन 
कका गुर्‌ दै, संततपुटपोके ठी हु दयम वह्‌ तत्तव सिद्ध होता है । कंसे हं संत ? जो अपनी वड़ाई, 


जपनी प्रतिष्ठा ओर्‌ लामादि नमस्त मनोरथो ओर विकल्पजालोसे रहित ह, ।जन्ोने अपना स्वरूप 
परगलातिमावकल्पपाच्याटह्‌ 1 २९१३॥ 

आने ब्रंयकतं अन्तमंगलके दिये आशी्व्दिरूप नमस्कार करते ह--[ दिन्यकायः ] जिसका 
लान आनंदद्प गरीर दे, अधवा [परमपदगतानां भासकः] अरहंतपदको प्राप्त हृषु जीवोंका ध्रकादा- 
मान परमोदारिकणनौर दै, एेत्ता परमात्मतत््व [ जयतु ] सवत्किपंपनेस वुद्धिको प्राप्त होवे । जो 
परमौदान्क्णिरीर्‌ एसा है, करि जिनका तेज दनाय सूयेसि अयिक ६, अर्थात्‌ सकलं प्रका 


६॥ जा परमदा प्रा दु केवलो टै, उनकोनो स्ताश्नात्‌ दिव्यकाय पुरपाकार्‌ भासा 





-दोहा २१४] परमात्मप्रकाशः २६५ 


मनसि । केषाम्‌ । खुणिदराणं सुनिपुद्धवानाम्‌ । न केवलं योगो जयतु । केवलो कों 
वि वोहो केवर्तानामभिधानः कोऽप्यपू्ां बोधः । कथंभूतः । सिखरूवो शिवश्म्द- 
वाच्यं यदनन्तसुखं तत्सरूपः । पुनरपि कथं मतः। ड दलो जो इ लोए दुमो दुष्प्राप्यः 
यः स्फुटम्‌। क । ोके। केषां दुरुभः। विसय दरयाणं यिपयसुखातीतपरमात्मभावनो 
स्पन्नपरमानन्दैकरूपसुखास्वादरदितत्वेन पञ्चेन्दरिययिपयासक्तनामिति मावाथ;।॥२१४॥ 
इति “पर्‌ जाणंतु वि परमथुणि परसंसग्गु चययति" इत्या्ेक्ाशी तिसु पयंन्तं 
सामान्यमेदभावना, तदनन्तरं (परमसमाद्ि' इत्यादि चतुर्धिंशतिषत्रपर्यन्तं महास्थलं 
दनन्तरं वत्तद्ययं चेति सव सघुदायेन स्राधिकषू्रशतेन द्वितीयसदाधिकारे चूलिका 
मतेति ॥ एवमत्र परमा्मप्रकाशाभिधानग्रन्थेन प्रथमस्तावत्‌ जे जाया ्आणग्मियष' 
इत्यादि त्रयोरविश्त्यधिकष््शतेन प्रक्षेपत्रयसदहितेन प्रथसमदाधिक्रारो गतः। तदनन्तरं 
चतुरदंशाधिकश्चतद्वयेन प्रकषेपकपश्चकसदहितेन द्वितीयोऽपि मदहाधिकारो गतः । एवं पञ्चाधिक- 
चतवारिशस्सदितशतव्रयग्रमितश्रीयो गीन्द्रदेवविरचितदोदकषत्राणां विवरणमूता परमा- 
त्मपकाशवृत्तिः समापा ॥ 











[ मुनिवराणां ] गौर जो महामुनि है, उनके [ मनसि ] मनम [ दिव्ययोः ] द्वितीय शुक्छध्यानरूप 
वीतराग निविकल्पसमाधिलू्प भास रहा है, [ मोक्षदः ] भौर मो्नका देनेवाला है | [ केवल 
कोऽपि वोघः ] जिसका केवलछन्चान स्वभाव है, एेसी अपुवं ज्ञानज्योति[ शिवस्वरूपः ] सदा कल्याण- 
रूप ह 1 । लोके ] खोकमे [ विषयसुखरतानां ] शिवस्वङ्प अनन्त परमात्माकी भावनासे उत्पन्न 
जो परमानन्दं अतीन्द्रियसुख उससे विपरीत जो पाच इन्द्रियोके विषय उनमें जो आसक्त है, उनको 
[ यः हि ] जो परमात्मतत्व [ दुभ: ] महा दु्लम है । भावा्थं--इस लोकमें विषयी जीव जिसको 
नहीं पा सकते, एेसा वह्‌ परमात्मत्वं जयवंत होवे 1 २१४ ॥ 

इस प्रकार परमात्मप्रकाञ्च ्रंथमे परे जे जाया ज्ञाणग्गियए' इत्यादि एकसौ तेबोस दोहै 
तीन प्रक्षेपको सहित एसे १२९ दोहोंमे पहला अधिकार समाप्र हुमा । एकमौ चौदह ११४ दोहै तथ। 
५ प्रक्षेपक सहित ११९ दोहे इसरा महाधिकार कहा 1 भौर "पर्‌ जाणंतु वि" इत्यादि एकौ सात 
१०७ दोहोमे तीसरा महाधिकार कहा । प्रक्षेपक मौर अन्तके दो छन्द उन सहित तीनसौ पँतालीस 
३४५ दोहोमें परमात्मघ्रकागक्रा व्याख्यान ब्रह्मदेवकृत टीका सहित समाप्त हु 


३१६ योगीन्दुदेवविरवितः 
[ टीकाकारस्यान्तिमिकथनम्‌ ] 


अत्र ग्रन्थे प्रचुरे पदानां सन्धिनं कृतः, वाक्यानि च भिन्नभिन्नानि कृतानि 
ुखयोधाथम्‌ । क्षिं च परिभापाघ््ं पदयोः संधिविवक्षितो न समासान्तरं तयो; तेन 
कारणेन छिङ्खवचनक्रियाकारकसंधिसमासविशेष्यविरेषणवाक्यसमाप्त्यादिकं दूषणम न 
ग्राह्य विद्रद्धिरिति । 

इदं परमात्मग्रकारघरततेर््याख्यानं ज्ञात्वा फिं कर्तव्यं मन्यजक्नैः। सहजशुद्धत्ताना- 
नन्देकस्वमावोऽ, निरविंकल्पोऽदं, उदासीनो, निजनिरजनरुद्धात्मसम्यक्रद्धानक्ञाना- 
यष्टानरूपनिश्वयरतनतरयास्मनिर्विकल्पसमाधिसंजातवोतरागसदजानन्दरूपपुखालभूतिमप्- 


लक्षणेन स्वसंवेदन्ञनेन स्वसंवेयो गम्यः प्राप्यो मरितावस्थोऽहं, रागदरेयमोदकोध- 
य 


टीकाकारका अंतिम कथन । 


इस ग्रंथ वहुधा पर्दोको संचि नहीं की, ओर वचन भी जुदे जुदे सुखसे सम्ञनेके लिये सकते 
गये है, समषनेके छ्य कठिन संस्कत नहीं रकी, इसलिये यहां छिग, वचन, क्रिया, कारक, संधि, 
समास, विशेष्य, विशेषणके दोष न लेना ! जो पंडितजन विशेष ह, वे एसा सम, कि यहं ग्य 
वालवुद्धियोके समज्ञानेके स्यि सुगम किया दहै । इस परमात्मप्रकाशकी टीकाका व्याख्यान जानकर 
मव्धजीरवोको एैसा विचार करना चाद्ये, कि भँ सहज शुद्ध ज्ञानानंद स्वभाव निधिकल्प ह, उदासीन 
है, निजानंद निरंजन जुद्धात्म सम्यग्दरशंन सम्यग्लान ओौर पम्यक्‌ चारित्रूप निस्चयरतनत्रयमयी 
निविकल्पसमाधिसे उत्पन्न बौतराग सहनानंदरूप आनंदानुभूत्तिमात्र जो स्वसंवेदनज्ञान उससे गम्य 
ह, अन्य उपायो गम्य नहीं हं 1 निविकल्प निजानंद ज्ञानकर ही मेरी प्राति है, पूणं ह । राग, प, 
मोहे, क्रोय, मान, माया, लोम पचो इन्द्रियो विपय व्यापार, मन वचन काय, दरन्यकमं भावकम 
नाकम, ख्याति पूजा लाभ, देखे सुने मौर अनुभवे मो्गोको वांछारूप निदानवेव, माया. मिथ्या ये 
नोने शल्यं इत्यादि विभाव परिणामोसे रहित सव प्रपंचोसे रहित म ह । तीन लोक, तीन काले, 
मन वचन कायकर, कृत कारिते अनुमोदनाकर, शुद्ध निष्चयसे मै मात्माराम ेषा हं । त्था सभी 
जोव एत है 1 एसो सदेव भावना करनी चाद्ये । गव टीकाकारके अत्के दछोकका मर्थं कहते ह-- 
युधिष्ठिर साजाको जादि ठेकर्‌ पचि भाई पांडव मौर श्रीरामचंद्र तथा भन्यभी विवेकी राना 
उनन्‌ भत्यन्त मक्तिकरर यह्‌ जिनयासन पूजनीक है, जिसका सुर नागभी पूजे, एेसा श्रीजिनः 
भापित्त गासन नैकडों सु्ोके वृदिको प्राप्त हिचे । यह्‌ परमारमप्रकाय ग्रंथका व्याद्यानं प्रभाकर 
नके सम्बोचनवेः लिय श्रोयोगोन्ददेवने किया, उसपर शरौब्रह्मदेवने मंसटेतटोका की । श्रीयोगीन्- 


परमात्मप्रकाडः २१७ 


ज 4 [क 0 |) ष 
मानमायारोभपश्चेन्द्रियविपयव्यापारसनोवचनकायन्यापारभावकर्मद्रन्यकर्मनोकमंख्याति- 
पूजालाभद्ष्टभ्रुतानुभूतमोगाकोंक्षारूपनिदानमायामिथ्याशल्यत्रयादिसवंविभावपरिणामर- 
हितून्योऽदं, जगत्त्रये कार्त्रयेऽपि मनोवचनकायैः कृतकारितायुमतेश्च ञुद्धनिथयनयेन । 
तथा सर्वेऽपि जीवाः, इति निरन्तरं भावना कतेव्येति ॥ ग्रन्थसंख्या ॥ ४००० ॥ 

पंडवरार्माहि णरवरराहि पुज्जिड भक्तिभरेण 1 
सिरिसासणु जिणमासियउ णंदउ सुक्खसर्एहि \ १ ॥ 
[ पाण्डवरामेः नरवरः पूजितं भक्तिभरेण । 

श्री शासनं जिनमापितं नन्दतु सुखशतं. ॥ १ ॥ | 


। 
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इति श्रीब्रह्मदेवविरचिता 
9 परमात्मप्रकाशवृत्तिः समाप्रा 
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. देवने प्रभाकरभटुके समञ्चानेके ल्य तीनसौ पैतालीस दोहे स्पे, उसपर श्रीब्रह्मदेवने संस्कृतटीका 


पचि हजार चार ५००४ प्रमाण कौ । ओर उसपर दौलतरामने भाषावचनिकाके इरोक अड़सरिसौ 
नव्वै ६८९० संख्याप्रमाण वनाये। 


इस प्रकार श्री योगीद्राचायविरचित परमास्मप्रकाशकी 
प° दोलतरामङृत भाषाटीका समाप्त हुई । 





स ॥॥ (८८. 


जोडंटु-विरइउ 


परसव्य-प्र 
\ॐ 
1) जे जाया ज्ञाणग्मियणें फम्म-कंक उहेवि । 
णिच-णिरंजण-णाण-मय ते प्रमप्प णवेवि ॥ १ ॥ 
2) ते वंदठं सिरि-सिद्-गण रोसं जे वि अणंत | 
सिवमय-णिरुवम-णाणमय परम-समाहि भजत ॥ २ ॥ 
3) ते दउं वंद्डं सिद्ध-गण अच्छि जे चि हव॑ । 
परम-समादि-पहग्गियँ कस्मिधणड्‌ं इुणंत ॥ ३ ॥ 
‰) ते पुणु वंदडं सिद्ध-गण जे णिव्वाणि वसंति 
णाणि तिहुयणि गरूया वि भव-सायरि ण पडति ॥ ४ ॥ 
5) ते पुणु वंद सिद्ध-गण जे अप्पाणि वसंत । 
लोयालोउ वि सयलु इहु अच्छि विमलु णित ॥ ५ ॥ 
6) केवरु-दंसण-णाणमय केवर-सच्ख-सहाव । 
जिणवर वंदडं मत्तियए जहिं पयास्तिय भाव ॥ ६ ॥ 
7) जे प्रमप्पु णियंति अणि प्रम-ससांहि धरेवि । 
परमाणंद्ह कारणिण तिण्णिचिते वि णवेवि ॥ ७ ॥ 
‰) भावि पणविवि पंच-गुरु सिरि-जोटु-जिणाउ । 
भट पहायरि विण्णविडउ विमद्य करेविणु भाउ ॥ ८ ॥ 
9) गड संसारि बसंताहं सामिय कालु अणंतु। 
पर मह र्विः पिणपृत्तु सुहु दुक्खु जि पत्त महंत ॥ ९॥ 
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३२९० 


जोड्दु-विरइउ [ 10 : १-१०- 


10) चड-गद्‌-दुक्खहं तत्तां जो परमप्यड कोई । 
चउ-गई-दुक्ख विणासयर्‌ कहु पसार्एे सो वि ॥ १० ॥ 
पुणु पृणु पणविवि पंच-गुरु भावे चित्ति धरेवि। 

ड पदायर णिञणि तुह अप्पा तिविहु कटेषि (वि ?) ॥ ११॥ 

12) अप्पा ति-विहु युणेवि रह मूढड मेन्छहि साउ । 
मुणि सण्णणे णाणमड जो परमप्प-सहाड ॥ १२॥ 

13) मू वियक्खणु वंसु परु अप्पा ति-विहु इवेह । 
देहु जिअपाजो भण सो जणु मूटु द्येद्‌ ॥ १३॥ 

14) देद्‌-विभिण्णड णाणमडउ जो परमप्पु णिएड । 
परम-समादि-परिड्ियउ पंडिउ सो जि हेड ॥ १४ ॥ 

8) अप्पा रुद्रड णाणमड कम्म-विुकेः जेण । 
मेत्छिवि सयु वि दन्तु परु सो परुयुणदहि मणेण । १५॥ 
तिहुयण-वंदिड सिद्धि-गर दरि-हर ्चायदहिं जो जि। 
रक्खु अरक्खे धरिवि धिर युणि परमप्पड सो जि ॥ १६ ॥ 

17) णिच्च णिरंजणु णाणम्रड परमाणंद्‌-सहाउ । 
जो एदउ सो संतु सिउ तासु युणिज्ञहि भाउ ॥ १७ ॥ 

18) जो णिय-माड ण परिहरइ जो पर-माउ ण रेड । 
जाणइ सयल्ु वि णिच्च पर सो मिउ संतु दवे ॥ १८ ॥ 

19) जासुणवण्णुण गंघु खुं जासुण सह णफासु। 
जासु ण जम्सणु मरणु ण वि णाड णणरजणु तास ।॥ १९ ॥ 

20) जासु ण कोह ण मोहु मउ जसुण माय ण माणु। 
जासुणटरखणुणसज्ञाणु जियसोनि णिरंजणुजाणु ।॥ २०॥ 

21) अत्थि ण पुण्णु ण पाड जसु अत्थि ण हरिस विसाड । 
अत्थिणणएकुविदोसुजसु सो जि णिरंजणु भाउ ॥ २१ ॥ तियलं। 
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22) जासु णघारणुषेउणविजसुणनजं) णमंतु। 
जासु ण मंखलुमदणवि सो गुणि दें अणंतु ॥ २२॥ 
23) वेयहिं सत्थ दंदियदिं जो जिय शुणहु ण जाई । 
णिम्पल-ञ्ञाणदं जो चिसड सो प्ररसप्पु अणाई ॥ २३ ॥ 
2५) केवलू-दंसण-णाणमउ केवल-सुक्ख खदाड । 
केवरु-षीरिउ सो मणि जो जि परावर भाउ । २४ ॥ 
25) एयदि जुत्तउ रक्खणं जो परु णिकलु देउ । 
सो तदहि णिवसह परम-पह्‌ जो तदलोयहं श्रे ॥ २५॥ 
26) जेदउ गिम्मु णाणमउ सिद्धिदि गिवस देउ । 
तेदउ णिवसई वंभ परु दें मं करि मेड ॥ २६ ॥ 
27) जे दद्ध तति लहु कम्म पुव्व-ियादं ।. 
सो पर्‌ जाणहि जोय देदि वसन्तु ण कादं | २७ ॥ 
28) जित्थु ण इदिय-सुद-दुदडं जिस्थु ण सण-वावारु । 
सो अप्पा सुणि जीव तुह अण्णु परं अवहार ॥ २८ ॥ 
28) देदादेददिं जो वस मेयामेय-णएण । 
सो अप्पा शुणि जीव तुह किं अण्णे वहुएण ॥ २९ ॥ 
3०) जीवाजीव म एदु करि रुकलण-मेणं मेउ । 
जो परु सो परु भणसि सुणि अप्ण अष्ु अमेड ॥ ३० ॥ 
31) अमणु अणिदिड णाणमउ यत्ति-विरहिड चिमिततु । 
अप्पा इदिय-विसड णवि लक्खणु एह गिरत | ३१ ॥ 
3) भव-तणु-मोय-विस्त-मणु जो अप्पा स्चाएई । 
तासु गुरुक्ी वेन्रडी संसारिणि त॒डेड ॥ ३२॥ 
29} पररह 10 गाश; € देउ {0 देडं 23) © वियहि, ष्ण वेयहि; € 2101€ मुणहि 
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38) देहादेवलि जो वई देउ अणाई-अणंतु | 
केवल-णाण-फुरंत-तणु सो परमप्यु णिमंतु ॥ ३३ ॥ 
34) देष, वसतु वि णवि छिवई णियमे देहु वि जो जि। 
देहे छिप्पह्‌ जो वि णवि सुणि परमप्पउ सो जि ॥ ३४ ॥ 
35) जौ सम-माव-परिडियदं जोड कोड फुरेइ । 
परमाणंदु जणंतु फुड सो परसप्पु इवेह । २५ ॥ 
46) कम्म-णिवद्भु वि जोइया देहि वसंतु वि जो जि। 
होड ण सयलु कया वि फुडु मुणि परमप्पड सो जि ॥ ३६ ॥ 
37) जो परमस्थ" णिकलु वि कम्म-विभिण्णड जो जि] 
मूढा सयु भणति फुड यणि परमम्पउ सो जि ॥ ३७ ॥ 
38) गयणि अणति वि एक उडु जेहउ भुयणु विदाई । 
युकं जख पए विंवियउ सो परमप्पु अणाई ॥ ३८ ॥ 
४9) जोइय-विदहि णाणमड जो ्ाहल्जई स्चेड । 
सोक्खहं कारणि अणवरड सो परमप्पउ देउ ॥ ३९ ॥ 
40) जो जिउ हेड छृेवि विदि जगु बहु-विहउ जणे । 
छिंगत्तय-परिमंडियउ सो प्रमप्पु हवेह्‌ ॥ ४० ॥ 
41) जसु अन्भंतरि जगु बसई जग-अन्भंतरिं जो जि । 
जगि जि वक्तु षि जगुनजिणवि भुणि परम्प्पउसो जि। ४१॥ 
१2) देहि वसंतु वि हरि-हरवि जं अज्विण युणंति। 
परम-समाहि-तवेण विण्‌ सो परमप्पु मणंति ।। ४२ ॥ 
+2) मावामावहि संवउ भावामावहिं जो जि । 
देहि जि दिद जिणवरदहि यणि परमष्पउ सो जि।॥ ४२॥ 
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५५) ददि वसंते जेण पर दंदिय-गाग्ु वसह । 
उव्वसु दो गएण फुड्‌ सो परमप्पु इवेद ॥ ४४॥। 
जो णिय-करणहि पंचहि वि पंच वि विश्य यृणेः | 
मुणिउ ण पंचहि पंचहि वि सो परमप्पु वेद्‌ ॥ ४५ ॥ 
जसु परमत्थे वधु णवि जोय ण वि संसार । 
सो प्रमप्पउ जाणि तुह मणि मिल्लिवि ववदारु ॥ ४६॥ 
जो जाणई सो नाणि जिय जो पेक्ष सो पेक्ख । 
अतुचुहुंतं वि जं चइ दरण तहं णिरवेक्खु ॥ ४६४१ ॥ 
णेयाभावे विल्द्ि जिम थक णाण्‌ वेवि 

असु पय विंव्रियउ परम-सदहाड भणेषि ॥ ४७ ॥ 
कम्पि जासु जणंतहि ष्रि णिउ णिड क्च श्षयावि। 
किपिण जणियड हरिडि णवि सो परमप्पड भावि ॥ ४८॥ 
कम्म-णिव्रद्र्‌ वि हो णवि जो एड कम्प कया वि। 
कम्परचिजोणक्यावि फुड सं परमप्पट भावि । ४९ ॥ 
करि वि सणंत्ि जि सन्वेग जड़ के विं भणंति। 
फिवि अणति निउ देद-सम पुण्ण विके वि भणति ॥ ५० ॥ 
अप्पा जोय सनव्य-गड अप्पा जड वै वयाण | 
अप्पा देह-पमाण भरणि अप्पा सुण्ण वियाण ॥ ५१ ॥ 
अप्पा कृस्म-विवज्ञियउ केवल-णाण जण । 
लोयालोड वि अणइ जिय सन्वयु वुचड वण ¦ ५९ ॥ 
34) स्ने णिय-कव्रोह-परिद्ियदहं जीव तद्द णाण | 

इदिय-्नाणयउ जोदया तिं जिड जु वरि वियाण्‌ ।। ५३ ॥ 


+5 


~~~ 


40 


+~ 


> 
क 


44 ) पवपपन ; द्द, ८ दहे; ८ इंदिवयाउ- 42) + 4 10८ ८६८ {25 पचि 
46) व्र वरमच्ये, मृण तुह (० जाणि तुह, मणे; ^ मि, ब्र नेल, प पल तणाः 
णषठागोपावतट५2 2777 ^ 25 शल्‌] पिल्छहि, 5० 2 ॐ [दप पला. &7/ व 7 ष. &2072- 
५4 &1055 प८य्तः वेच्छट्र {> वेकखद; 7 ¶ जु शुणल्य 1४० ज्यु धत चहुतु 16 तहत. 20 कपु 
पव८ य्त्‌ 5९9212८6 {011० चाण भ:€ ८877208 & {055५ ५ लीव प्व लहुं क दयत पा 155 , 


त 48} ११226 शय द 
९ वारवाकोहद-पएवर हव 7401400. ह 7९205 ठान < 8) 1 ^ चय 





मावि; ८निम्व 07 जिम, पाणवटेचि. 49) ८ कम्मडम त ज्यति: 7: द ५ क न्ड १ 
चिं ४ 1 =) ˆ } प क्यायवि 
30) 7९३५ गट ऽष्८्छफत्‌ [0६ 85६ 202, 05; कन्दु चिज ( = 2 0) 3 ८ 
(~ == १. ¬ = ५ 

प्यः एज्म्मुश्रजो व्रि कया ८८. 31) व के णम क्ति वि व == अ 


रु (चुण्ण वि जाग विः षरा. 5 ह] ) 08.91 छनम्यसितवि्जिड तन्या 
1; 14 1 रि (८ 


हदे 54} 7 जे... परिष्टियहः ८तं 0 1 1 ५. ॥ 





३२४ 


जोडंदु-विरइउ [ 55 : १-५४- 


) कारण-विरदहिउ सुद्ध-जिउ वडढइ खिरह ण जेण । 
चरम्‌-सरीर-पमाणु जिउ जिणवर वोनल्छहि तेण | ५४ ॥ 
56) अद्र वि कम्मं बहुविद्कं णवणव दोस वि जेण | 
सद्धं एकवि अत्थि णवि सण्णु वि वुच्वह्‌ तेण ॥ ५५ ॥ 
) अप्पा जणियड केण ण वि अप्पे जणिउ ण कोह । 
दन्य-सदहावे णच भ्ण पल्नड विणसह दहौइ ।। ५६ ॥ 
58) तं पारियाणहि दव्वु तुह जं गुण-पजय-जुत्तु । 
सह-थुव जाणहि ताहं गुण कम-युव पउ वुत्त । ५७ ॥ 
59) अप्पा बुन्छ्महि दन्वु तुह गुण पुणु दंसणु णाणु | 
पञ्जय चडउ-गह-माव तणु कम्म-विणिम्मिय जाणु ॥ ५८ ॥ 
69) जीवं कम्म अणाई जिय जणियड कम्म ण तेण । 
कम्मे जीडउ वि नणिड णवि दोहि वि आई ण जेण | ५९ ॥ 
61) एह ववहारं जीवडउ हेड रहेविणु कम्प | 
बहूुविह-भावे परिणवई तेण जि धम्य अम्य ॥ ६० ॥ 
62) ते पुणु जीवं जडया अह वि कम्म हवंति | 
जेहि जि इंपिय जीव णवि अप्प-सदाउ ठदंति ॥ ६१ ॥ 
) विसय-कसायद्दि ग्गियहे जे अणुया छ्गंति । 
जीव-पएसहं मोदिं ते जिण कम्म मणंति । ६२ ॥ 
64) पच वि इददिय अण्णु मणु अण्णु वि सयल्-विमाव। 
जीवहं कम्मड्‌ जणिय जिय अण्णु चि चउमड्‌-ताव ॥ ६३ । 
65) दुषु चि सुक्ु वि वहु-विहउ जीवहं कम्प जणेई । 
अप्पा देक्खर यण्‌ पर णिच्छड एड भणेह ।। ६५ ॥ 


58 ) ¢ सुद जिठ; ६ खिणद्‌, 14 द्िणडइ 10» खिरह; ८ पमाण; ८वुल्लहि 7:14 वोदिलर्ि. 56 ) 
६५१ कम्मड्‌ वहुविटडं, वुज्सड {0१ बुच्चइ. 57} ^+(774 मप्पि; ^© दन्व सहाव, (1८14 दन्द; 7६४ 
ज [07 पज्जउ; © कोई, ‰+1 सो 0 होड. 58) ^€ परियाणि; ग्र ष दन्व; © पज्जइजुत्त्‌.; © सहभुय 
८२१ गुणं, पञ्जय वुत्त, 59) 714 वृञ््ड्‌ दन्तु जिय (1०7 तुह), पुण 07 पुणु; € पुणु 0 तणु. 60) ^ 
म्मु....जिया; ८ कम्मि, पञ कम्मे. 61) ^© ववहारि, 71६81 ववहारे; ^0 वहु विहमावि, शर भावे 
रिणमट; 71८! तेहि वि घम्माहुम्म्‌ {07 तेण जि ९८; © घम्माहम्मु. 62} व्ण ते पृण जीवहः; ध्र बद्र हि 
१ जह वौ; 7 जेहि वि 63) 7 रमियदहि, © रजिवह्‌; 1151 जेंपणुमा © सणुजा; च (पएसदहि, ५ 
पयेमहि, ४ पष्ट दतप्ाक्लादतपफ# ० एत्वोप्ठतस्णय "वएसिहि; ना कम्मु {07 कम्म 64) विभाउ, 
कत र् सयदु विमाउः वर जोवह्‌ कम्मे. 65) ह दुक्छ वि सोकर वि, २१ दुक्व चि सोक्लु चि, दुव 
ब मुर्ख वि; देष 0 देद्र. 
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656) वधु वि सोक्ु वि सयु जिय जीवहं कम्भु जणेह | 
अप्पा फिपि षि कुणह्‌ णवि णिच्छउ एडं मणेई |! ६५ ॥ 
67) सो णत्थि त्ति पएसो चउरासी-नोणि-ल्क्ख-मन्छम्मि । 
्रण-प्रयणं ण ठतो जत्थ ण इलुटुन्लिमो जीवो ।। ३५४१ ॥ 
९8) अप्पा पंगुह अणुर्‌ अप्पु ण जाइ ण एई । 
भुचणत्तयहं वि सज्द्ि जिय विहि आण विहि णेड | ६६ ॥ 
९9) लप्पा अप्प जि परु जि परुअप्पापरुनिण हाह्‌। 
पर्‌ सि फयाई्‌ वि उप्पु णवि गियमे' पभणदहिं जोई ६७ ॥ 
20) ण वि उप्पन्जह ण वि मर वं ण सोक्ु करेइ । 
` जिड परमत्थे जोहया जिणवरु एड भणेई ॥ ६८ ॥ 
71) अत्थि ण उच्भउ जर-मरणु रोय वि ग वि वण्ण। 
णियमिं अप्प वियाणि तुह जीवदे एक वि सण्ण ॥ ६९ ॥ 
72) दे उन्भड जर-मरणु देदह बण्णु विचित्त । 
देदँ रोय वियाणि तुह देहदं हिगु विचित्त ॥ ७० ॥ 
73) देदह पेक्खिवि जर-मरणु मा मउ जीव करेहि । 
जो अजरामरुवंय परु सो अप्पाणु भणे ॥ ७१ ॥ 
74) छिञ्जउ भिन्जउ जाउ खड जोदईय एहु सरीर । 
अप्पा भावदि निम्मलड जिं पावहि भव-तीरं । ७२ ॥ 
75) कम्मे केरा भावडा अण्णु अचेथणु दन्तु | 
जीव-सदहावँ भिण्णु जिय णियमिं बुज्घ्रहि सन्तु ॥ ७२ ॥ 
7९) अप्पा मेन्हिवि णाणम्‌ड अण्णु परायउ भाउ । 
सो छ्डेव्रिणु जीव तुह भावहि अप्प-सहाड ॥ ७४ ॥ 

66 } वण २ वहत २० गलयत ष छल" 61 ) १ ध ए८ग ४४. 68 } 
वपतु वरह; © जोड {07 एड; ^ ॥६त5 79 पष्ट ८तप्पत्य, अणृहरडं, ४. 2 एड. ८. 8 णिः 
गप पमणड्‌ जोड. 70) 11 मण वि उम्पज्जहं; ^ उप्पज्जडु; ¢ एम एए ए 71 (0 1 
बि द्वु, णियमे, सष्णु (१०८ चण्ण). 72 ) ग देदह; © कष्ठ ण्य धल 8 एवन ०१ पथ पठत 
73) देहि पच्छवि, 8 पिविलवि; 73८ जोऽ 707 जीवः; 7 वमह" ६ 0 
प्णपाल 8४८ तला णोप 59 जण प्ट ०८८४४ ५५९ पपप्यणलञ ए, 1487, 140, 190; पा, 
151 ; 7 , 18९. ग्कलाः इनाठपछ द््वाणटऽ भल प्लत पतल ४05९ 74} १ भावि. ध 
पवि; 0 जें पावहि, व जं पावहि. 75) एषवप्पण्ड ४ 16 केरड. {० $रा 76 1‰.0 मिस्लविः 
प्राव मेल्लविः; (ह पराव {07 पराय. 
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77) अदं कम्मं वादिरउ सयं दोसं चत्तु । 
दंसण-णाण-चरित्तमउ अप्पा भावि गिरुतत्‌ ।। ७५ ॥ 
78) अपि अष्यु युणंतु जिडउ सम्मादिद्टि दवे । 
सम्भाइटटिड जीवडड लहु कम्म मुचेद्‌ ।। ७६ ॥ 
79) पज्ञय-रत्तउ जीवडउ भिच्छादिद्टि इवेद । 
वंध बहु-विदह-कम्मडा जे संसार भमेई ।॥ ७७ ॥। 
80) कम्पं दिदि-वण-चिकणदधं गरड वज-समुहं 1 
णाण-वियक्खणु जीवडड उप्पहि पाडदि ताईं ।। ७८ ॥ 
81) जिड मिच्छे" परिणमिड विवरिउ तच्च मुणेदई । 
कम्म-विणिस्मिय भावडा ते अप्पाणु भणे । ७९ ॥ 
92) इठुं गोर दुं सामरुड दं जि विभिण्णड वण्णु | 
हउ तणु-अंगर थृटु हठं एउ मुटउ मण्णु ॥ <° ॥ 
83) इडं वरु वंमणु वदृषु इं हठं खत्तिउ उं सेख॒ ! ` 
पुरिसु णडंसड इत्थि इडं मण्णई मूढ विसेसु ॥ ८१ ॥ 
६५) तरुणउ बृढ रूयडड सरउ पंडिड दच्च । 
खवणड वद्‌ सेवडड मूढ मण्णई्‌ सच्छु । ८२ ॥ 
85) जणणी जणणु वि कंत घरु पुत्तु वि मित्त वि दन्तु । 
माया-जालु वि अप्पणउ मूटउ मण्णई सव्व ॥ ८३ ॥ 
86) दुक्खं कारणि जे विस्य ते सुद-हेउ रमेई । 
मिच्छाइद्िड जीवडउ इस्थु ण कादं करेह ॥ ८४ ॥ 
87) काट खहेविणु जोष्या जि जिधर मोह गले । 
तिम तिमर दसणु खड्‌ जिड णियसे अप्प युणेई ॥ ८५ ॥ 


77) 7८31 जदह कम्महे ( 50९ ह 10०1७ 111६८ हि ), सयलदहि दोसदहि, जाणि ०7 भावि. 
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78) (ष मप, © अप्प 0 मपि वान ४८ सम्मादद्धि; टा कम्महि. 79) ८11 मिच्छाइष्टि 1 यिद्ध; 
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अप्पा मोरउ किण्हु ण वि अप्पा रत्त ण होई । 
अप्पा सुहु वि धूल ण वि णाणिड जाणे जोई ॥ ८६ ॥ 
89) अप्पा वंभणु बहृषुणपिण वि खक्तििणविसेषु। 
पुरिस णउंसड इत्थि ण वि णाणिउ अणइ असे ॥ ८७ ॥ 
००) अप्या वंद्ड खवणु ण वि अप्पा गुरड ण दद्‌ । . 
अप्पा िगिउ एकु ण वि णाणिउ जाणह्‌ जोई ॥ ८८ ॥ 
91) अप्पा गुरू णवि सिस्सु णवि णवि सामिडउ णवि भिच्चु। 
पूर कायर होई णवि णवि उत्त णवि णिच्चु ॥ ८९ ॥ 
) अप्पा माणुसु देउ ण वि अप्पा तिरिउ ण हो । 
अप्पा णारउ कदि" वि णवि णाणिउ जाणई्‌ जोड ॥ ९० ॥ 
9) अप्पा पडिउ युक्खु णवि णवि ईसरु णवि णीषु | 
तरुणउ बृढउ चालु णवि अण्णु वि कम्म-विसेसु ।। ९१ ॥ 
) पुण्णु वि पाड वि कालु णहु धम्माधभ्ु वि काउ । 
एक्क वि अप्पा दोह णवि मेल्हिवि चेयण-माड || ९२ ॥ 
) अप्पा संजमु सील तउ अप्पा द॑ंसणु णाणु | 
अप्पा सास्य-मोक्ख-पड जाणंतउ अप्पाणु | ९३ ॥ 
) अण्णु जि दंसणु अत्थिण वि अण्णु जि अस्थिण णाणु | 
अण्णु जं चरु ण आत्थ जय येल्लिव अप्या जाणु | ९४ ॥ 
) अण्ण्‌ जितिस्थु म जाहि जिय अण्ण जि गुरुम सेवि। 
अण्णु नि देउ मं चिति तहु अप्पा विमु सएव | ९५ ॥ 
98) अप्पा दंसणु केवल वि अण्णु स्चु यवहार । 
एक्छरु जि जोडइय स्ञोइयइ जो तदस्मेयहं सार ॥ ९8 ॥ 
०9) अप्पा ्चायदहि णिम्मल्ड किं हुं जण्णेण । 
जो ्नायंतदं परम-पड रन्मह एक-खणेण ॥ ९७ ॥ 





88) 1६4 गउरउ, अप्पा सुहुमु ण (07 सुहुमु वि; -^8€ णाणिं ¶०न जाणे; छवगाष्णत्तह, [वड वम 
वतकापठयव] ग्ल्वतमहु. णाणिड जाणड जोध प परल 125६ 202. 89) (ह्‌ वम्हणुः 7 फव परिसु णपुंसणु; 
40 णराणड्‌ं मुणइ. 90) 7 ष्व वृद्धउ {07 वंदउ, खमणु, गुरु, छिंगउ, सोइ {0 जोइ. 91) 7 सिस्सि, © सीचुः 
न भेडु, ६ भेउ (०२८ होइ. 9 2) “दत कोड णवि 07 देउ 6५८. ; © कहं वि {0 करहि वि; 7 णाणिड 
णाणे जोड 25 £1€ 28६ 208. 99) परत्धणषह च वारक; ^ तरुणं 94 ) एशव्पाहु पगकान ; 40 
मिल्छवि, 9 5) ० पवा 40१5 गवत 7६5 171 24155. , एण छात ्त€४वे 11065 50116 211ला7187121; ६ 
गल्व्तापह8: सासयमुदलपहुं, सा्षयसुक्खपउ. 96) (दकव मेल्लवि. 97) वतव जाइ 07 जाहि; © चिंततवहि {ग 
चिंति तहूं. 98) 7६1 अणु सन्वड ववहारु; © जोडया 99) वप्टध किं अण्णे वहुएण; ^ इक्क, (1६2 एचकू. 


३२८ नोइदु-विरइउ [ 100 : १-९८- 


100) अप्पा णिय-मंणि णिम्मलड णियसने ` वसह ण जासु । 
सस्थ-पुराणडं तव-चरणु मुक्खु वि करि कि ताञ ॥ ९८ ॥ 
101) जोहय अप्पे जाणिएण जगु जाणियउ हवेड । 
अप्प करइ भाषडई विधि जेण वसेर्‌ ॥ ९९ ॥ 
102) उप्प-दहावि परिह्ियहं एद दो विसेसु । 
दीषइ अप्प-सद्ावि छह रोयाछोड असेसु ॥ १०० ॥ 
103) अप्पु षयासइ अप्पुं परु जिम अंवरि रवि-राड । 
जोइय एत्थु म भंति करि एहउ वत्थु-सष्टाड ॥ १०१ ॥ 
104) तारायणु जलि विंबियड णिम्मछि दीसई जेम । 
अप्पए गिम्मकि विंबियड छोयालोड पि तेम ॥ १०२ ॥ 
105) अप्षुं वि परु वि वियाणडइ जे अप्पे भणिएण । 
सो णिय-अप्पा जाणि तुर्हु जोय णाण-बलेण ॥ १०३ ॥ 
106) णाणु पयासदहि परम्‌ महू किं अण्णे बहुएण 
जेण णियप्पा जाणियइ सामिय एक-खणेण `" १०४ ॥ 
197) अप्या णाणु म॒णेदहि तरह जो जाणई अप्पाणु 
जीव-पएसदहि तित्तिडड णाणे गयण-पवाणु ॥ १०५ ॥ 
108) अप्यहं जे वि तिभिण्ण चते वि इवंति ण णाण्‌। 
ते तुरु तिण्णि वि परिहरिवि णियर्मिं अप्प वियाण॒ ॥ १०६ ॥ 
109) अप्पा गाणे गसम्म्‌ प्र णाण्‌ वियाणड जेण । 
तिण्णि वि मिल्दिवि जाणि तरह अप्पा णाणे वेण ॥ १०७॥ 
110) णाणिय णाणिड णाणिएण णाणिडं जा ण मुणेदि । 
ता अण्णाणि णाणमडं किं पर वंयु हेदि ॥ १०८ ॥ 
100} 8 तवयरणु, प्र सत्युपुराणे तउचरणुः ग्रष्टा् मोक्लु जि करद किं तासु 07 1161051 १202. 
101) एशवापताषहु पवर; ए मप्पि {0 जप्ये; © विंवख....वसंति. 102) पना कप 24; © मपि 
सहावि; एावापाववह्ण्यर 701९5 छा आाप्लप्ञध४९ वटवः दीसद्‌ अप्पसहाउ लहु. 108 ) © जिम्व, 11 
जेव ( 1८ जेड ) भंवरे. 104} 7६3{ जके छ? जलि, गिम्मये. , .जेव; 7८ प्प, 71८14 अष्पएु णिम्मटे; ^ 
सपरयाद्टोय, कफ ्रोयालाय वि तव. 105} 71९74 वियाणिजद; 8 चिं बप्िं, गत्व जं भप्त; व्हासा भि 
अपा मुणदि चुटू 106) ए४म्पपहु प वहा ; 9 किं जप्णि+ 107) 11 जोवपएसदहि तेत्यट, ^7८ 
तित्तटठ, एमपापतट्सत वप ताप गोष्टप०६६९८ एल्वतःषट् जीवपएसहिं देहसम्‌; © णाणिं, ए८ पमाणु, 75.21 


पापे गदपतपमराश्र्‌. 108} चता म ब्त, पत पठ बटठताणदु इर जपोाटाऽ. 109) (81 पद, गुणि 
तटु {0र शाप ८८.) मेल्टदि. 11 0) श४वा्ण्ट्‌ ग शा ; ८ मृणेद्‌ तपत लहे. 
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111) जोहई तिं वंयु परु जाणिज्द्‌ तिं सोई । 

वंश घुणेविणु जेण रहु गस्मिजञइ पररोई ॥ १०९ 
112, मुणि-वर-्विंदद हरि-दरदँ जो मणि णिवसह्‌ देउ । 

पर जि परतर णाणमड सो वचह्‌ पर-लोड ॥ ११० ॥ 
113) सो पर वुच्‌ रोऽ परु जसु मह्‌ तित्थु षसेहं । 

जिं मह तरिं मइ नीवं जि णियते' जेण इदेह्‌ । १११ ॥ 
114) जदि मई तदि गइ जीव तुह मरणु तरि जेण रेदि । 

ते" परवंथु भुएवि मदे मा पर-दव्वि करेदि ॥ ११२ ॥ 
115) जं णियदच्वहं भिण्णु जड़ तं पर-दन्यु वियाणि । 

पुग्गल धम्माधम्पु णहु कालु वि पंचपु जाणि ॥ ११३॥ 
116) जह णिविसद्ध्‌ वि वि करट परमप्यहं अणुरउ । 

अग्गि-कणी जिस कट्र-गिरी उदड असेसु वि पार ॥ ११४॥ 
117, मेच्चिवि सथर अवक्खदी जिय णिर्चितउ दोई्‌ । 
चित्तु णिवेसरहि परम-पए देउ णिरंजणु जोई ॥ ११५ ॥ 
जं सिव-दंसणि परम-सुहु पावहि ्राणु करतु | 
तं सुहु येवणि बि अत्थि णवि मेन्लिवि देउ अणंतु ॥ ११६ ॥ 
119) जं गुणि कदर अणंत-सुहु णिय-अप्पा ज्ञायंतु । 

तं सुहु इदु वि णवि छह देविदिं फोडि रमंतु ॥ ११७ ॥ 
120) अप्पा-दंसणि निणवरहं जं सुह होई अणंतु । 

तं सुहु रई विरा जिउ जाणंतउ सिऽ संतु ॥ ११८ ॥ 
121) जोडय णिय-मणि भिम्मरूए पर दीखई सिड संतु 1 

अंवरि णिम्महि घण-रदिए्‌ भाणु जि जेस फुरत्‌ ॥ ११९ ॥ 


118) 





111) गातात वम्हु परु; © तव 0 त्ति, वरटा ते सोइ; 97111120 एत 1185 वा व्ृटातात्र रट 


ग्ट्तण्ह पर्‌ {0 पर. 112} एप्प २ वातात, 113) वण बुज्जञइ 107 नुच्चद, ¢ परिवुच्चइ; 
लोल तत्यु जीवह्‌ वि. 11 4) ग्ट 1व५& 70 79252 515; ¢ परदन्व्‌ {07 वमु; #४ १.९. लट्‌ 21 
करद, पर वम्हु, द्वै. 115) 7 यण्णु {ग मिण्णु, छर्‌ पोग्गल, ^ पोग्गु 116) 7 कोइ करद्‌ 
णियमप्पए्‌ बणुराठ; 711 अग्गिकणि जेव, © लिव. 11 7) ग्र मेद्लवि सयल; 80 णिवेसिवि; © दैव 
118) "पदा पात्रद, © पावद्‌, ज्ञाण; 71९14 मेल्छवि, ^८ मिल्किवि 119) एतथ गर्णतु सुहु; 7६१८ देविहि 
कोडि. 12 0} धवा 5 गादा ; ८ सिव, {07 सिउ. 121 ) वापर र वाक; © णिम्मलड्‌, सिव. 
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122) राणं रंगिए हियवडए देउ ण दीसह संतु । 

दप्पणि भइरूए विं जिम एहड जाणि णिमंतु ॥ १२० ॥ 
183) जु हरिणच्छी हियचडणए तसु णवि वं विथारि । 

एकि केम समंति बट वे खंडा पडियार ॥ १२१ ॥ 
124) णिय-मणि गिम्मछि णाणियदँ णिवसदह्‌ देउ अणइ । 

हसा सरवरि लीणु जिम महु एटड पडिहाई ॥ १२२ ॥ 
125) देउ ण देरके णवि सिए णपि छिप्पड णवि चित्ति ¦ 

अखड णिरंजणृ णाणसड सिड संटिउ सखम-चित्ति ॥ १२२ ॥ 
126) सणु मिख्यिउ परमेसरह परमेसरु बि मणस् । 

वीहि वि समरसि-हूवादं पुञ्ञ चडावड कस्स }} १२२४२ ॥ 
127) जेण णिरंजणि मणु धरिड विसय-कचायहि जंतु । 

मोक्ख्दँ फारणु एत्तडउ अण्णु ण तंतु ण संतु ॥ १२२५३ ॥ 

[ २, विल्लड अदह्ियाङ | 

128) सिरिगुरु अक्खहि मोक्छु महु सोक्खहं करणु तत्थु । 

मोक्खहं कैरड अण्णु एल जे" जाणडं परमत्थु ।॥ १ ॥ 
129) जोडव मोक्ु चि मोक्ख-फलु पुच्छिउ मोक्खे हेड । 

सये जिण-भाच्तिड णिसुणि तुदँ जण वियाणहि मेउ ॥ २॥ 
130) धम्पहं अस्थहं कामहं पि एयदहं सयुं मोस्घु । 

उत्तु पणि णाणि जिय अण्णे"ज्ञेण ण सोक्ु ॥ ३॥ 
131) जइ जिय उत्तु होई णवि एयर सयू सोई । 

तोकं तिण्णि वि परिदरवि जिण वचिं पर-लोई्‌ ॥ ४ ॥ 
13:) उत्तमं सक्छ ण देह जद उत्तम्र छुक्छु ण होड । 

तो किं इच्छदि वंधणदहिं बद्धा पुय ति सोई ॥ ५ ॥ 
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133) अणु जह्‌ जगं वि अििययर गुण-गणु तासु ण होई । 
तो तरो पि फं धरई गिय-सिर-उप्परि सोई ॥ ६ ॥ 
134) उतत सुक्खु ण देर जई उत्त एकु ण हेर । 
तो दिं स्रवहुवि कालु जिय सिद्ध पि सेवि सोई ॥ ७॥ 
135) हरिहर वि जनिणदर्‌ पि युणि-वसविंद वि सच्च | 
परम-णिरेजणि सणु धरिवि यवु जि घ्रायहि सव्व ॥ ८ ॥ 
136) तिहुयणि जीवं अलि णवि सोकं कारणु कोर । 
सखु रएविण्‌ एकु एर तेणवि चिति सोह ॥ ९॥ 
137) जीवहं सो एर माग घणि जो फरमप्पय-लाहु । 
कम्प-करंक-विषुकादं णाणिय वोद्नहि साह । १० ॥ 
138) दुघणु णागु अणंत-पुहु समड ण वुद्र जासु | 
सो पर मासउ मोक फलु विज्ञउ अत्थि ण ताघु ॥ ११॥ 
19) जीवहें पोव्खहँ हेड वर्‌ दसणु णाणु चरतु । 
ते पुणु हिण्णि पि भपप दुभि णिच्छ्शं एह वुत्त ॥ १२॥ 
149) पृच्छ जाणई अणुचरर अपि अप्पड जो जि । 
दूसणु णाणु चरित जिर मोक्खहं कारणु सो जि ॥ १३ ॥ 
141) जं बोहल ववहारणड दंसणु णाणु चरति । 
तं एरियाणटि जीव तुरँ ने पर होहि परित ॥ १४ ॥ 
149) दब्बं जाणह जह-दियहं तह जगि सण्णई्‌ जो जि । 
शष्पं कड भावडउ अविच दंसणु सो जि ॥ १५ ॥ 
143) दबः जाणहि ता च्‌, तिहुयणु मरय नेहि. । 
आड-पिणास-विवज्ियहिं णाणिहि पभाणियरहि ॥ १६ ॥ 
144) जीड सचेयणु दन्तु णि पच्‌ अचेयण अण्ण । 
पोल धम्माहम्ु णहु काले सिया मिण्ण ॥ १७ ॥ 
1395) पवपव) (सिर उष्परि. 134) ग उत्तिमु....मोवलु. ¢ उत्तमपुक्; 
7124 सेव्‌ 135) ^ वम्हु; © जिणवर्ह; 7८४ परमणिरंजणु मोकषु. 1 6} ग तिव; 8८ सुवहः 
प मोक्लु, 137) 20 मुकु; 72८ कम्मकलके. 188) षव भणतु सुह; पाप माक्ल्‌फवु- 139) 


90 मूषेखहु; त हैंड वर्‌; त पिच्छड एहृड जुततु. 140) 8८ गिच्छ, व्व पर्त; लाः बय, 
वप्त जप्यं. 141) पषण पव ; ^ वुल्द्‌, जि णज. 142) वणप 5 लत 

143) (व्ण प तध; © तिहुयणि मरिया जेि....माणिय. 144) क)4 मचेयणु भण्मु, पोल, 
काले सिया भिष्णु; 48८ कालि. 
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145) श्ु्ति-विहूणड णाणमड परमाणंद्‌-सहाउ । 

णियसिं जोहय अप्पु श्रुणि णिच्च णिरजणएु भाउ ॥ १८ ॥ 
146) पुग्गदुं छव्विह सुरत वट इयर अत्तु वियाण । 

धम्माधस्पु वि गयचसियरं कारणु पभणहि णाणि ॥ १९ ॥ 
147) द्व्बदँ सयुर वरि सिय णियमे जासु वसंति । 

तं णहु दन्य वियाणि तुह जिणवर एउ भणंति ॥ २० ॥ 
148) काट ्रुणिजहि दनु तह वडण-रुक्खणु एड । 

रयणहेँ रासि बिभिण्ण जिम तसु अणुयहं तदह मेड ॥ २१ ॥ 
149) जी वि पुग्गलु काल जिय ए मेल्लेविणु द॑च्व । 

इयर अखंड वियाणि तहं अप्प-पएसहि सव्व ॥ २२ ॥ 
150) दन्व चयारि वि इयर जिय गमणागमण-विद्ीण । 

जीड वि प्रग्गल्ुं परिहरिवि पभणहि णाण-प्वीण ॥ २३ ॥ 
151) धम्माधम्प्रु वि एक्छु जिड ए जि असंख-पदेस । 

गयणु अणंत-पपएसु मुणि चहु-विह पुग्गल-देस ॥ २४ ॥ 
152) लोयागासु धरेवि जिय कियङं दव्यरं जाह । 

एकि मिलियङं इत्यु जमि सगुणदहि णिवसहिं तां ।। २५ ॥ 
153) एय द्व देदियहं णिय-णिय-कज्ञ जगंति । 

चउ-गह्‌-दुक्ख सहत जिय ते संसारु भमंति ॥ २६ ॥ 
154) दुक्खह्‌ कारणु सुणिवि जिय दव्वहं एह सहाउ । 

दोयवि मोक्खहं मग्गि छह गम्मिजद पर-लोड ॥ २७ ॥ 
155) णियमे दृह्य पह मह्‌ ववहारण वि दह 

एवहि णाणु चरित्त सणि जे पावहि परमेष्धि ॥ २८ ॥ 
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156) जं जह थक्तड द्वु जिय तं तह जाणड्‌ जो नि। 

अप्यहं कैरउ भावडडउ णाणु युणिञहि सो जि ॥ २९ ॥ 
157) जाणवि सण्भवि अप्पुं परु जा पर-भाउ चणएई । 

सो णिउ सुद्धड मावडडउ णाणिदहि चरण हवई ॥ ३० ॥ 
158) जो मत्तड रयणत्तयहं तसु युणि लक्खणु एड । 

अप्पा मिह्विवि गुण-णिखउ तासु वि अण्णु ण घ्रे ॥ ३१ ॥ 
159) जे रयणत्तड णिम्घकड णाणिय अप्पुं भणति । 

ते आराहय सिव-पयदँ णिय-अप्पा ्ायंति ॥ ३२ ॥ 
160) अप्पा गुणमउ गिस्पठउ अणुदिणु जे स्चायंति । 

ते पर णियमे परम-घणि लहु णिव्वाणु रहति ॥ ३२ ॥ 
161) सयल-पयत्थहं जं भदणु जीवहं अग्गिघु होई । 

वतथु-विसेस-विवजियउ तं णिय-दं षणु जोई ॥ ३४ ॥ 
169) दंस्ण-पुवयु हवे फुड जं जीवं विण्णाणु । 

वत्थु-विसेषु यणंतु जिय तं णि अविचल णाणु ॥ ३५ ॥ 
163) दुक्खु वि सुक्खु सहतु जिय णाणिर स्ाण-णिलीणु । 

कम्मं णिज्ञर-हे तड वुचई संग-विदीणु ॥ ३६ ॥ 
164) कायकिलेसे पर तणु ्चिज्ञइ 

विणु उवसमेण कसा ण खिज्ञई । 

ण करदि" हंदिय मणद णिवारणु 

उग्गतवो वि ण मोक्खह कारणु ॥ ३६४१ ॥ 
165) अप्प-हावे जासु रई गिच्ुववासर तासु । 

वादिर-दन्वे जासु रई युक्छुमारि तासु ॥ २६२ ॥ 
166) वरिण्णि वि जेण सहतु भ्ृणि मणि सम-भाउ करई । 

ण्ण पाव तेण जिय संवर्‌-हेड दवेई्‌ ॥ २७ ॥ 


156) (्ष्जौ णत सो तर जं ऋत तं, मुणिज्जद्‌, 157) गम म्ण © चरण ^ = 
ग मेव्छवि, सासु जि. 159) पच स्यणत्तयणिम्मलड, णि अप्या 160} वष४८ जे भणुदिणु, तं पर 
{0 ते पर; © गिन्वाणि. 161) ५ जीवहु; ६ समलवितेसु, 162) 20 दणुपुदुः © मृणंति. 168) 
० दकल वि सुनलः वर सोगसु, काणे, तुज्या १०२ वच्च. 164) 0) ४ ए किरं 169) तष्य 
४ ए. 166) वर्प वेण्णि.---खहति, मणे; ८ तेणि {० तेण. 
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167) अच्छ जित्तिड कालु यणि अप्प-सकूवि णलीणु । 

संवर-णिज्जर जाणि तुरु सयल्ल-वियप्प-विदहीणु ॥ ३८ ॥ 
168) कम्म पुरक्िंड सो खवह अदिणव पे ण देह । 

सगु मुएविणु जो सयुं उवसम-भाड करेई ॥ ३९ ॥ 
169) द्षणु णाणु चरित्तु तसु जो सम-भाउ करेइ । 

इयरहं एकं वि अस्थि णवि जिणवरू एड भणेई ॥ ४० ॥ 
170) जोँवई णाणिड उवसम्‌ह तामह संजहु होई । 

होड सायं वसि गयउ जीउ असंजटु सोई ॥ ४१ ॥ 
171) जेण कसाय हवंति सणि सो जिय सिन्नहि मोह । 

मो्-कसाय-विवज्ञयउ पर पावहि सम-गोहु ॥ ४२ ॥ 
172) तत्तातत्त युणेवि मणि जे थका सम-मावि । 

ते पर सुहिया इत्थुं जगि जहं रह अप्प-सहावि ॥ ४३ ॥ 
173) पिण्णि वि दोस हवति तसु जो सम-माउ करद्‌ । 

वधु जि गिहणई अप्पणद अणु जगु गट करेइ ।॥ ४४ ॥ 
174) अण्णु वि दोसु हवेह तसु जो सम-भाउ करेई । 

सनतु वि भिन्निवि अप्पणउ परदे णिीणु इवेद ॥ ४५ ॥ 
175) अण्णु वि दोस इवेह तसु जो सम-भाउ करे । 

वियु हवेविणु इकख्ड उप्परि जगहे चडेडइ । ४६ ॥ 
176} जा णिसि सयरुहं ददि जोग्गिड तदि जग्गेड । 

जहि पुणु जगगई सयलु जगु सा गिति मणिवि सवेह ॥ ४६१ ॥ 
177) णाणि भुएप्पिणु भाउ समं किल्थु वि जाई ण राउ । 

जेण छुहेसइ्‌ णाणमउ तेण नि अप्प-सहाउ ॥ ४७ ॥ 
178) भण्‌ मृणावद्‌ णवि थुणड्‌ निदइ णाणि ण कोहं | 

सिद्भाह कारणु मार समु जाणतड प्र सोइ} ४८ ॥ 
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179) गंथहं उप्परि परम-घुणि देसु वि करद ण राड । 

गंथह्‌ जेण वयाणयर भण्णड अप्प-सहाड ॥ ४९ ॥ 
180) विसयहं उप्परि परम-घुणि देसु वि करद ण रार । 

विस्वं जेण वियोणियड भिण्णड अप्प-सदहाउ ॥ ५० ॥ 
181) देहे उप्परि प्रस-युणि देसु वि करइ ण राउ । 

ह्‌ जेण वियाणियड भिण्णड अप्प-सहाड ॥ ५१ ॥ 

182) वित्ति-णिवित्तिहि परस-युणि देसु वि फरद्‌ ण रार । 

वधं हेड पियाणियर एय्‌ जेण सहार ॥ ५२ ॥ 
183) वंध मोक्खे हेड णिड जो णवरि जाणई कोड्‌ । 

सो षर मोहिं कर जिय पुण्णु वि पाड वि दोह्‌ | ५३ 1 
184) दंसण-णाण-चरित्तमउ जो णवि अप्पु ुणेइ । 

सोदखहं कारणु सणिवि जिय सो पर ताईं करेद्‌ ॥ ५४ ॥ 
185) जो णवि सण्णइ्‌ जीउ समु पुण्णु वि पाड वि दोई्‌ । 

सो चिरु दुक्छु सहतु जिय मोहिं हिंडई रोई ॥ ५५ ॥ 
186) वरं जिय पाव सुंद्रह णाणिय ताइ भणति । 

जीवहं दुद्‌ जणिवि हुं सिवमदई जाई इणंति ॥ ५६ ॥ 
181 सं पुणु पुण्णडं भङ्लाई्‌ णाणय ताई्‌ भणति । 

जीवं रज्ञईं देवि छह दुक्खई जाई जणंति ॥ ५७ ॥ 
188) चर णिय-दंस्म-अहियुहउ मरणु वि जीव हैसि । 

मा णिय-दंसण-विम्मुहड पुण्णु वि जीव करेसि ॥ ५८ ॥ 
189) जे णिय-दंस्षण-अदिगुहा सोक्खु अणंतु रहति । 

ति विणुपुण्णु करता वि दुक्खु अणंतु सदंति ॥ ५९ ॥ 
190) पुण्णेण होड विहवो विहवेण मओ मएण मई-मोहो । 

मइ-मोहेण य पावं ता पृण्णं अम्हमा होड ॥ ६०॥ 





1 79) नधा 7 तादा, 18 0} प४व्फ्हि 1 वाला; © वहु हउ १.१ विसयह्‌ं जेण 
181) पपशपु इ गदो, 1 89) प्रपत्र 3 तटात्‌ ; छउावापावतठर 85 2 तटवदा४८ 
एवत्र {07 ४6 70 170८ सिण्णड जेण वियाणियउ एयहं मप्पसहाउ. 185) ^ णिर्‌ 107 णिउ; गादाण 
मोहे....जिउ, लोड 0" दोद्‌. 184) ^. सिदधिहि कारणि; नट मुणवि {07 भणिवि 18 5) 2 जीव सम 
© दोवि, (गदा वेड; गाद1॥ मोहे. 186) 7120 जणेई 0" जणिवि; 70 सिवगडइ. 187} 7८५ रज्जु 


खट" 188) ग४॥ णियदंसणे, सहैसि ० ठहेसि { » लहीसि ); वादात मं 0 मा; एदा करोसि. 189) 


^¢ सुक्लु; गारा ते; 3 करताहु, गादा करतादुं. 190} जणगण्णहु रप 7८; ववराध अईमोहो। 
गहमोहेण वि 
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191) देवहं सत्थ मुणिवरदं मत्तिए पृण्णु हेड्‌ | 

कम्म-क्खड पुणु होई णवि अज्ज संति भणेह्‌ ॥ ६१ ॥ 
192) देवहं सस्थहं यु णिवरहं जो विदे करद्‌ । 

णियमे पाड हवेह तसु जे ` संसार्‌ भमेई्‌ ॥ ६२ ॥ 
198) पावे णारउ तिरि जिड पुण्णे अमरु वियाणु । 

मिस्से माणुस-गई छृदई दोदहि वि खड णिव्वाणु ॥ 8२ । 
194) बदणु णिदणु पडिकमणु पण्णे कारणु जेण । 

करई करावई अणुमणडई एक्‌ वि णाणि ण णेण ॥ ६४ | 
195) वंदणु णिदणु पडिकमणु णाणिहि एह ण उत्तु । 

एक्क जि मेल्िवि णाणसरउ सुद्ध भाउ परवित्त ॥ ६५ ॥ 
196) वंदड णिदउ पडिकम उ भाउ अखुद्रड जासु । 

पर तसु संजग्रु अत्थि णवि जं मण-सुद्धि ण तामु ॥ ६६ ॥ 
197) सुद्धहं संजर सीट तउ सुद्धहं दंसणु णाणु । 

सुद्धदं कम्मक्खड हवई सुद्ध तेण पहाणु ॥ ६७ ॥ 
198) भाउ विसुद्धड अप्पणड धम्म मणेविणु रेह । 

उ-गई-दुक्खहं जो धरइ जीडउ पडंतउ एह ॥ ६८ ॥ 

199) सिद्धिहि केरा पंथडा भाउ विघुद्धड एक । 

जो तसु भावं युणि चइ सो रिम होई विक्र ॥ ६९ ॥ 


200) जदि भाड्‌ तदि जाहि जिय जं भावह्‌ करि तं जि। 
केम्बड्‌ मोक्ु ण अस्थि पर चित्तँ सुद्धिणनजं नि ७० ॥ 


201) सुद-परिणामे धम्म पर असह दोह अहम्म । 
दाह वि एहि विवीञ्जयड यद्ध ण वधड कम्म | ७१ ॥ 


202, दाणि छ>्मई भोउ पर हृदत्तणु वि तवेण । 
जम्मण-मरण-विवन्जियड पड छन्भड णाणेण ॥ ७२ ॥ 
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191) देवहं सत्थहं युणिवरहं भक्तिए पुण्णु हवेई । 

कम्म-क्खउ पृणु होई णवि अञ्जउ संति मणेई्‌ ॥ ६१ ॥ 
192, देहं सस्थहं य णिवरहं जो विदु करे । 

गियमे पाड हवे तसुं जे संसार्‌ भमेइई ॥ ६२ ॥ 
19) पावे णारउ तिरिड जिर पुण्णे अमर्‌ वियाणु । 

भिस्से माणुस-गई छृहई दोदहि वि खड्‌ णिव्वाणु ॥ ६३ । 
194 वंदणु णिदणु पडिकमणु पुण्णहं कारणु जेण । 

करई क्रावई्‌ अणुमणई एक्‌ वि णाणि ण णे ॥ ६४ । 
195) वदणु णिदणु पडिकमणु णाणिदहि" एह ण जुत्त । 

एक् जि मेच्चिवि णाणमड सुद्ड भाउ पवित्त | ६५ ॥ 
196) वंदड णिदउ पडिकमउ भाउ असुद्रउ जघ । 

पर तसु संजर अत्थि णवि जं मण-सुद्धि ण तामु ॥ ३8 ॥ 
197) सुद्हं सजगर सीद तर सुद्र दंसणु णाणु । 

सद्धह कम्मक्खड हवड्‌ खुद्धड तेण पहाणु ।। &७ ॥ 
198) भाउ विमुद्धड अप्पणड धय्प भणेविणु रेह । 

चउ-गई-दुक्खहं जो धरई जीउ पडंतड एहु ॥ ६८ ॥ 
199) सिद्धिहि" केरा पंथडा भाउ बिसुद्रउ एक्क । 
जो तसु भावे मुमि चलद्‌ सो किम होई विपक्छ ॥ ६९ ॥ 
जदि भावड्‌ तदहि जादि जिय जं मावर करितंनि। 

मोक्खु ण अत्थि पर चित्तं सुद्धिणनजंजि। ७० ॥ 

सद-परिणामे धम्म पर अपदे" होई अहम्म | 
दाद वि एदि विवीज्जयउ सुद्ध ण वकंधई्‌ कम्म | ७१॥ 
202) दानि कत्मई्‌ भोउ पर इदत्तणु वि तवेण । 

जम्प्रण-परण-विवन्जियड पठ छञ्भह्‌ णाणेण ॥ ७२ ॥ 


200} 


201} 


193) + पा्वि...मि्षि; 7९ पुष्णे सुरवर दाइ; ¶' 27 ह्‌ 12५6 धट ऽध्ल्णाते 1706 प्रीण 
माणुचु सिस्ते मुणहि ( £ म॒णिद्धि ) जिय दोदहि विमुक्कउ जोद्‌ 119 4} ^ € पडिकवणु; श ध्णात्‌ ‰{ करहि 
फरावति अगुन" 193) € प््वात0पपटलञ ताल २८८ ० 194 अत्‌ 19 5; 7 णगि, एष्य 
५८८२ गापितः 0 एउ 0 एटु; गगर मेटवि 196} (५८ कंदणु गिदणु पडिकमण; © पडिकव्, ४ 
पट र्वय. 197) \। दंतरणाण्‌; ८ कम्मह्‌ यड 198) (4९31 लेड ष लेहु. 199) 431 घिदिहि करव 
पवः, ४ निदधिहि केर कंवा; 4 क केद्‌ 0 किम 200) ५४०्ण्प्रण्टु 10 वहस्य ; ल मावहि गमवर 
४५ क्मद, 201) य वनम्‌ पप शृ + अनुक 202) (5 दाणि... वद ४८ दार्मं 
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214) सत्थु पटंतु वि होई जइ जो ण हणेह वियषप्पु | 

देहि वसतु वि णिम्मलड णवि मण्णड़ परमप्पु ॥ ८३ ॥ 

योह-णिमित्त ` सस्थु किल रोड पिञ्ज इत्थु । 

तेण वि बोहुण जासु वरुसो फं मृण तत्थु ॥ ८४ ॥ 
216) तित्थं तिस्थु भमंताहं महं मोक्खु ण होई । 

णाण-विवज्जिड जेण जिय अुणिवर्‌ होई ण सोह ॥ ८५ ॥ 
217) णाणिहिं मूटहं सुणिवरहं अंतरु होइ म 

देहु वि मिल्लर्‌ णाणियड जीवह भिण्णु युणतु ॥ ८६ ॥ 
219) केणहं इच्छ्‌ मूढ पर युवणु वि एहु असेसु । 

बहु-विह-धम्म-भिसेण जिय दोहि वि एह विसेखु ॥ ८७ ॥ 
219) चेल्ला-वेन्ली-पुत्थियहिं तू मूड णिभंत॒ । 

एयहि छज्ज णाणियउ बंधं हेड सुणतु ॥ ८८ ॥ 
220) चदि पड्हि डियदहिः चेल्ला-चेलियएहि । 

मोड जणेविणु सुणिवरहं उप्पहि पाडिय तेहि ॥ ८९ ॥ 
221) कैण वि अप्पड बेचियडउ सिरु लुंचिवि छारेण । 

सय वि संग ण परिहेरिय जिणवर-हिग-धरेण ॥ ९० ॥ 
‰22) ते जिण-लछिगु धरेवि सुणि इद्-परिग्मिह छंति । 

छदि करेविणुते जि जिय सा पृणु छदि गिति ।¦ ९१ ॥ 
५२) लाह फिसिहि कारगिण जे सिव-संगु चयंति । 

सीरा-रुग्गिवि ते पि सुणि देउ देउ उदंति ॥ ९२ ॥ 
+) शप्पत मण्णर्‌ जो जि सुणि गरुयड गंथदहि तत्थु | 

सो परभस्थे जिणु भेणई णवि बुज्ख्ई परमत्थु ॥ ९३ ॥ 
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214) सत्थु पटंतु वि होई जड जो ण इणेई्‌ वियप्पु । 
देहि वसंतु वि णिभ्मलड णवि मण्णड परमप्ुं । ८२ ॥ 
215) बोह-णिमित्ते* सस्थु किर रोई पटिज्जई इत्थ । 
तेण वि बोहुणजसुवरुसो किं मूदुण ततु ॥ ८४ ॥ 
216) तित्थह तिस्थु भमंताहं मढहं मोक्खु ण होई । 
णाण-विवज्जिड जेण जिय भुणिवरु होई ण सोह ॥ ८५ ॥ 
217) णाणिहि मृढहं अणिवरदं अंतरु होई महंत । 
देह वि मिल णाणियउ जीवं भिण्णु ञण॑तु ॥ ८६ ॥ 
218) टेणहू इच्छह मह पर वणु वि रए असरु । 
बहु-विह-धम्म-मिसेण जिय दोदहि पि एह विसे ॥ ८७ ॥ 
219) चेह्ना-चेन्नी-पुत्थियहि तूसई मूढ णिभंतु । 
एयहिं लञ्जई णाणियर वंधहं हेड मुणतु ॥ ८८ ॥ 
220) चद्व पटह इंडिय दि चेल्ला-बेह्ियएहिं । 
मोहु जगेविणु भ्ुगिवरहं उप्पहि पाडिय तेहि ॥ ८९ ॥ 
221) केण वि अप्प वंचियड सिर छुंचिषि खरेण । 
सयक वि संग ण परिहरिय निणवर-हिंग-धरेण ॥ ९० ॥ 
22) ते जिण-छिगु धरेवि यणि इद -परगह ति । 
छदि करेविणु ते जि जिय सा पुणु छदि गिलति । ९१ ॥ 
223) लाहदं क्रित्तिदि कारणिण जे सिव-संगु चयंति । 
खीला-लग्गिविते वि मुणि देल देउ उति ॥ ९२ ॥ 
224) अप्प मण्णडई्‌ जो जि गुणि गरुयउ गंथहि तस्थु । 
सो परमस्थ जिणु भण णवि बुज््ञई परमस्थ ॥ ९३२ ॥ 
214) (८ ददे वसंतउ, 0 देह वसंतु. 215) ५८०६० 7 1८१ ; € तेण विवोहणु जासु. 216) 


तित्यै मरम॑ताह्‌; ४ मपत ८ 14४८ अक्वरडा ९८८. ए८८४८९य 215 उप्त 216. 217) पथवप्ण्ट 4 वा ; 


८ मुणिवरहि. 218} ४०्पप्ट्‌ प न \{ ; © द्येहि वि, .५9 दोदिभि. 21 9) ^\ चिल्खाविर्खी, "†£;1 
नेल्लाचेल्टियपातिपर्याहु; "न दसद; {07 तषड; 7 मिलद्‌ {07 कछज्जद्‌, 2१० ) -11 गंदियहि; 0 पित्लाचि- 
ल्लियणहि. 221) -<\1 सिद द्ुंचुवि, सवलु वि, परिहरइ. 222} ^ सिति; (८ दड्डि 07 छदि, समिन 
07 नै लि. 22३) ८ कित्तिहं ४८14८51 कारणेण; 7६५१ चिव॒ (उ) मनु; ८34८ स्रीदाटमवि, 224) 
८८५ जाज्जि 0म्जो जि, गयि गस्य तत्वु; ८ णड (07 णवि. 
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236) जो णवि मण्णड जीव जिय सयक वि शक-सहाव । 

तासु ण कद्‌ भाउ सु मव-सायरि जो णाव ॥ १०५ ॥ 
237) जीव सेड जि कम्म-किड कम्प वि जीउ ण दोइ । 

जेण विभिण्णड होड तहं कालु रेविणु कोई ॥ १०६ ॥ 
238) एकु करे मण विण्णि करि मं करि वण्ण-विसेषु । 

इकर देवरं जे वस्‌ तिहुयणु एह असेसु ।॥ १०७ ॥ 
239) पर्‌ जाणंतु वि परम-घुणि पर-संसम्गु चयंति । 

पर-संगर परमप्पयहं छक्खहं जेण चकति ॥ १०८ ॥ 
240) जो सम-मावहं बाहिर तिं सहु सं करि सगु । 

विदा-सप्यरि पडट्ि प्र अष्णु पवि उञ्छ्‌ अंगु \\ १०९. ५ 
241) मन्ना वि णासंति गुण जहे संसम्ग खलेदि । 

बईसाणरु छोददं मिलिड ते पिद्धियई घणेहिं ।॥ ११० ॥ 
242) जोहय सोह परिचयहि सोह ण भल्नउ होई । 

मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्छु सहंतंड जोई ॥ १११ ॥ 
243) काण णग्गरूवं बीभस्सं दड्ढ-मडय-सारिच्छं । 

अद्िरुससि कि ण छज्जसि पिक्खाए मोयणं मिट | १११४२ ॥ 
244) जइ इच्छसि मो साहू बारह-विह-तवटं महाविउलं । 

तो सम-वयणे काए भोयण-भिद्धी चिचज्जेषु ॥ १११४२ ॥ 
245) ज्ञे सरसि संतुद्रू-मण पिरसि कसाड बहति । 

ते युणि मोयण-घार गणि णवि प्रमर्थु युणंति ॥ १११४ ॥ 
246) रूवि पयंगा सदि मय गय फाश्रदहिं णासंति ¦ 

अल्िउरु गंधं मच्छ रसि किम अणुराउ करति ॥ ११२॥ 
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236) जो णवि मण्णइ जीव जिय सय वि एक-सहाव । 

तासु ण थक भाउ सु भव-सायरि जो णाव ॥ १०५ ॥ 
237) जीव मे जि कम्म-किंड कमु वि जीउ ण होई । 

जेण विभिण्णड होई तदहं कारु रुटेविणु कोर ॥ १०६ ॥ 
238) एदु करे मण विष्णि करि मं करि वण्ण-विसेषु । 

इक देवं जे वस तिहुयणु एडु असेसु ॥ १०७॥ 
239) प्रु जाणंतु वि प्रम-गुणि पर-घंसग्गु चयंति । | 

प्र-संशडं परमप्पयदहं रुक्खहं जेण चकति ॥ १०८ ॥ 
2490) जो सम-साव्रहं वाहिरउ तिं सहु मं करि संगु । 

चिता-सायरि पडि पर अण्णु वि उञ्ज्ञड अंगु ॥ १०९ ॥ 
241) भल्ला वि णासति गुण जहे संसग्ग खले । 

वडसाणरु रोह मििड ते पिद्टियड घणेहिं ॥ ११० ॥ 
242) जोडय मोह परिचयदहि मोहु ण भल्नउ होई । 

मोहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु स्तउ जोई ॥ १११ ॥ 
243) कारण णग्गसूवं वीभस्सं दडट-मडय-सारिच्छं । 

अदिलक्सि फं ण छृल्जसि मिक्वाए मोयणं मिहं ॥ १११४२ ॥ 
244) जह्‌ इच्छसि मो साहू बारह-विह-तवदरं महाविउलं । 

तो मण-वयणे काए भोयण-गिद्धी विवन्जेषु ॥ १११४३ ॥ 
245) जे सरसि संतुद्-मण पिरसि कमाड वदति । 

ते युणि मोयग-पार गणि णवि परमस्थु युणंति ॥ १११४४ ॥ 
246) सूवि पयंगा सदि मय गय फास णासंत्ति 

अल्ल गंधं मच्छ रसि किम अणुराउ करति ॥ ११२ ॥ 


236) ^+ इनक, 7६31 भवस्तायरे जिव प्राव. 237) 7८31 मेड वि € तर्हि, 7९३1 तदु (0 वरह 
238} (31 करि मं; 8 एक्कि देवि, 771 एक्के देवे जे; 7<\{ एद 07 एदु, 259} 1 परस्गरहि. 
240} 7 ते सह मक्कररि, चितास्रायरे परिडहि यण्णु; ^+ सहो {० सहु. 241) वत मल्र्ि वि 
णास्ते; ६८ चेन प्व चणेण. १५९) 7६३६ नत्ला 243} पा्प्णटु रप (रल; एभापपरव८ 
वीनरत्वं च्छं?) 244) व्णदण्ट प व्ह्5एठ } + तवहं कटं 245) ४४य्प्पदु ५ 7५६५1. 240) 
ग्भ्य स्य, सद्‌ ..पासदि, ^© फामद; ८६९५१ फिव वि संतु रमति {०८ किम जणुराउ करति 
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236) ज्ञो णवि मण्णई्‌ जीव जिय सयक वि एक-सहाव । 

तासु ण थक्तई भाउ सशर भव-सायरि जो णाव ॥ १०५ ॥ 
237) जीवं से जि कम्म-किड कम्म वि जीउणदोर्‌। 

जेण विभिण्णड होई तदहं कालु रहेषिणु कोई ॥ १०६ ॥ 
238) एकं करे मण विण्णि करि सं करि वण्ण-विसेसु । 

इक देवं जे" वसद तिहुयणु एहु असेसु ।॥ १०७ ॥ 
239) पर्‌ जाणंतु ति परम-घ्ुणि पर-संसग्गु चयंति । | 

एर-संगङ्कं परमप्पयहं छक्खहं जेण चरंति ॥ १०८ ॥ 
240) जो सम-सवहं बाहिरउ तिं सहु मं करि संगु । 

चिता-सायरि षडहि पर अण्णु वि उनज्छ्रई अंगु ॥ १०९॥ 
241) मन्ना वि णाति गुण नहं संसग्ग खलेहिं । 

बहसाणरु लोहं मिकिड ते पिद्धियई षणेदहिं ।॥ ११० ॥ 
242) जोइय सोह परिक्चयहि सोहु ण भन्नउ होई । 

मोहासत्तउ सयु जगु दुक्खु सहंतउ जोहई ॥ १११ ॥ 
243) कारण णगगशूवं वीभस्सं दडट-मडय-सारिच्छं । 

अदहिछससि किं ण छञ्जसि मिक्खाए भोयणं मि ॥ १११४२ ॥ 
244) जइ इच्छसि मो साहू बारह-विह-तवषखं महाविउलं । 

तो मण-वयणे काए मोयण-गिद्धी विवन्जेषु ॥ १११३२ ॥ 
245) जे सरसि संतुद्ध-मण विरसि कसाउ बहति । 

ते यणि मोयण-घार गणि णवि परमस्थु मुणंति ॥ १११४४ ॥ 
246) शूवि पयंगा मदि मय गय पासि णासंति ¦ 

अलिउल गंधं मच्छ रसि किम अणुराउ करति ॥ ११२॥ 
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236) जो णवि मण्णइ जीव जिय सय वि एक्-सहाव । 

तासु ण क्त भाउ समु भव-सायरि जो णाव ॥ १०५ ॥ 
237) जीव सेड जि कम्म-किड कम्म वि जीड ण होह्‌ । 

जेण विभिण्णड होई तदहं कालु रहेविणु कोई ॥ १०६ ॥ 
238) एकु करे मण विण्णि करि मं करि चण्ण-विसेसु । 

इङ देवे जे बसई तिहुयणु एहु असेसु ॥ १०७ ॥ 
239) पर्‌ जाणंतु वि परम-घुणि पर-संसग्गु चयंति । 

पर-संमङ्ं परमप्पयहं लक्खं जेण चकति ॥ १०८ ॥ 
240) जो सम-मावहं बाहिर तिं सहु मं करि सगु । 

चिता-सायरि पडि पर अण्णु वि उज््जइ अगु ॥ १०९ ॥ 
241) भन्नाहं वि णासति गुण जह संसम्ग खलेदिं । 

वईसाणरु छोददं मिलि ते पिद्धियई्‌ घणेहिं ।। ११० ॥ 
242) जोडय महु परिचियदि मोहु ण भल्ड होई । 

माहासत्तउ सयलु जगु दुक्खु सदत जोई ॥ १११ ॥ 
243) कारण णरगस्ूवं वीभस्सं दड्ट-मडय-सारिच्छं | 

अदिल्ससि फं ण छञ्जसि भिक्खाए मोयणं मिट ॥ १११४२ ॥ 
244) जड इच्छसि मो साहू बरारद-विह-तवदलं महाविउर । 

तो मण-चयणे काए भोयण-गिद्धी विबन्जेसु ॥ १११५३ ॥ 
245) जे सरसि संतुद्र-मण वपिरसि फमाड वदति । 

ते पुणि मोयण-घार गणि णवि परमस्थु युणंति ॥ १११४४ ॥ 
246) स्वि पयंगा सदि मय गय फामदिं णासंति ¦ 

अलिउल गंधं मच्छ रमि क्रिम अणुराउ करति ॥ ११२ ॥ 


२36) ५ दर्म, 31 नवत्राये जिव गाव. 237) -९{ मेड वि ८ तषि, 11 तनुं ण तद 
230) 1८ तदिमं; ए एकि दवि, व एकत देवे जे; त एठः एदु. 259) ४ परमगदि. 
50) त सद्‌ मयषटटि, चिनात्रायरे परिषदि चप्णु; ^ सदौ (ण मद्रु. 2.४1) 1 भतार पि 
तामत; ८ सदये सप भते. १. 
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12) 724 मल्ला 243) भवप्पणद् त 130८; दपापपप्वहण + 
मस्य (८ 2} -+ ६) पष्प पप द्वन्द } मपह पटं 2.६5) भ४षपद्पद् प9 2.40) 
पन्ये ल, वदु. पा्ा, तय्ल यनद; पल््पक्निव्रह्भि संतु समति {णत पमि अनृत ~व, 
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जोदय छोह परिचयदि लोह ण मल्ल दो 1 
लोदासत्तउ सयहु जगु दुक सर्देतउ जोई ॥ ११३ ॥ 
ति अदिरणि बरि घण-वडणु संडस्सय-लु चोड । 
लोह छग्गिवि हुयवदह पिक्खु पडंतउ तोड़ ॥ ११४ ॥ 
जोय णेह परिचयदहि णेहु ण भल्नड होई । 

हासच्तउ सयलु जगु दुक्खु सदंतउ जोई ॥ ११५ ॥ 
जल-सिचणु पय-णिदरुणु पुणु पृणु पीलण-दुक्खु । 
णेदं रुग्गिवि तिल-णियर्‌ जंति सहंतड पिक्खु ।॥ ११६ ॥ 
ते चियधण्णा ते चिय सप्पुरिसा ते जियंतु जिय-खाए । 
वोद्‌द-दहस्मि पडिया तरति जे चेव छीराए ।॥ ११७ ॥ 
मोक्खु जि सादिड निणवरदहि छंडिवि बहू-विहु रज्जु । 
भिक्ख-भरोडा जीव तरह करहि ण अप्पड कञ्ज ॥ ११८ ॥ 

वहि दुक्ु महंतु तुह जिय संसारि भमंतु । 
अद्र वि कम्म णद्‌ालछवि वच्चहिं युक्खु मदतु ॥ ११९ ॥ 
जिय अणु-मित्तु वि दुक्लडा सदण ण सक्हि जोड । 
च उ-गड्‌-दुक्खहं कारणं कग्महं णहि फं तोई ॥ १२० ॥ 
धंधह्‌ पडियड खयलु जगु कम्म कर्‌ अयाणु । 
मोक्खदं कारणु एदु ख ए. णवि चित अप्पाणु ॥ १२१ ॥ 
जोणि-खक्खड परिभमई्‌ अप्पा दुक्खं सदतु । 
पुत्त-कत्तदि मोदियड जाव ण णाणु मर्हेतु ॥ १२२ ॥ 
जीव म जाणहि अप्पणडे घरु परियणु इह । 
कृम्मायत्तउ कारिमड आगमि जोईदहि दिट्ड ॥ १२३ ॥ 


247) © सयक जग दक्ख. 248) वणप १२ गव ; © पिक्ल. 249} णण पप 
24 ; © पर्त्चियह्‌, भल्ला. 250) ४४ वधप २ न-ह्‌77 ; ८ दक्ख 271 पिक्ख. 251 ) 20 सउरिसाः; 
(एद चोद्देदहकम्भे पडिया; एण्गःप००८०2 वोदह्‌. 252) 7४ छड्‌डवि वहुविहरज्जु. ( ^ 2150); (६10 
भिक्लु भरोडा काड्‌ जिय करहि ण अप्पण क्ज्जु । 258} (८14 संसारे; + णिहरेवि. (वा गिद्कवि; ^ 
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258) शुक्खु ण पावहि जीव तुह घरु परियणु चित॑तु | 

तो वरि चिति तउ जि तर पावहि मोक्छु महत ॥ १२४ ॥ 
259) मारिवि जीवं कडा जं जिय पाड करीसि | 

पत्त-कठततहं कारणदं तं तुह एकु सदीसि ।॥ १२५ ॥ 
260) मारिवि चूरिवि जीवडा जं तुह दुक्खु करीसि । 

तं तह पासि अणंत-गुणु अवसं जीव लदीसि ॥ १२६ ॥ 
261) जीव वहतं णरय-गई अभव-पदाणे" सग्यु । 

वे पह जवला दरिसिया जहिं स्चई तदि रगगु ॥ १२७ ॥ 
262) मूढा सयु वि कारिमउ येज मं तुस कंडि । 

सिव-पदि गिम्मकि करहि रइ वरु परियणु रह छंडि ॥ १२८ ॥ 
263) जोडय सयलु वि कारिमउ णि्छारिमड ण कोड्‌ । 

जीवि जंतिं डि ण गय इहु पिदा जोई्‌ ॥ १२९ ॥ 
264) देउलु देउ वि सत्यु गुरु तस्थु वि वेउ वि क्व्वु | 

वच्छ जु दीस इषुमियउ इईघणु होसई सन्य ॥ १३० ॥ 
265) एक जि मेद्धिवि वंभ परु सूवणु वि ए असेसु । 

पुदषिदि णम्मिउ भंगुरउ एदडउ बुज्ड् विसेसु ॥ १३१ ॥ 

266) जे दिड्धा प्रूर्गमणि ते अस्थवणि ण दिद | 

ते कारणिं वद धम्म करि धणि जोव्वणि कड तिद ॥ १३२ ॥ 
267) धम्म ण संचिउ तड ण कि क्वे" चम्ममएण । 

खजित्रि जर- उदे दियए णरइ पडिव्वउ तेण ॥ १३३ ॥ 
208) अरि जिय जिण-पद्‌ भत्ति करि सुदि सजणु अवहेरि । 

ति बप्पण वरि कज्जु णवि जो पाडड संसारिं ॥ ४३४॥ 
००५) अरे जिर सोक्खे मम्गसि धम्मे अल्सिय । 

पक्ख वणु क्‌ व उदरुण मगसि मंडय दंडसिय ॥ ?२३४४१॥ 


299) ध मोप्य, व नोपय; 14६34 वितेनु ता परं चित्तदि, पावि णद मटूतु. 259) ८ 
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270) 


271) 


272) 


273) 


274) 


275) 


276) 


277) 


2 78) 


279) 


280) 


जेण ण चिण्णड तवयरणु णिम्मलु चित्तु करेवि । 

अप्पा वंचिउ तेण प्र माणुस-जम्प छेवि ॥ १३५ ॥ 

ए पंचिदिय-करहडा जिय सोकर स चारि । 

चरिवि असेसु घि विसय-वणु पुणु पाडहिं संसार ॥ १३६ ॥ 
जोहय विसमी जोय-गई्‌ मणु संख्वण ण जाई । 
इंदिय-विसय जि सुक्खडा तिस्थ जि षि जाई ॥ १३७ ॥ 
सो जोइड जो जोगवडई्‌ दंसणु णाणु चरित । 

होयवि पं चहँ बादहिरउ आयत परमट्थु ॥ १३७५५ ॥ 
विसय-सुददं वे दिवहडा पुणु दुक्खं परिाडि । 

भुक्लउ जीव म वाहि तुह अप्पण खंधि कुदाडि ॥ १३८ ॥ 
संता विय जु परिहर बलि फिर दडं तासु । 

सो द्इवेण नि रंडियउ सीषु खडिघ्वड जा ॥ १३९ ॥ 
प॑चहं णायङ वसिकरहु जेण होति वसि अण्ण । 

मूरु विणद्कइ तरु-वरहं अवसङं सकद पण्ण ॥ १४० ॥ 
पण्ण ण मारिय सोयरा पुणु छटृड चंड । 

साण ण मारिय अप्पणड के व छिजह्‌ संसार ॥ १४०९१ ॥ 
विसयासत्तउ जीव तुह कित्तिड कालु गमीसि । 

सिव-संमय करि णिच अवस युक्खु लदीसि ॥ १४१ ॥ 
इहु सिच-संगञ्रु परिहरिवि गुरुवड करि वि मर जादि । 

ञ सिव-संगमि रीण णवि दुक्खु सहता वाहि ॥ १४२ ॥ 
कदु अणाई्‌ अणाई्‌ जड सव-सायर्‌ वि अणतु | 

जीविं पिण्णि ण पततां जिणु सामिद सम्मत्त ॥ १४३ ॥ 


270} कवपपण् प क, ए तक्चरणु, 271) वणप 70 नात ; € असेस वि. 272) 
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281) धृर-वासड मा जाणि जिय दुक्किय-वासड एह | 

पासु कयते मंडियउ अविचल णिस्सदेहु ॥ १४४ ॥ 
282) देहु वि जित्थं ण अप्पणड तहिं अष्पणड किं अण्णु | 

पर-काराण मण गुरुव तुह सव-सगयु अवगण ॥ १४५ ॥ 
89) करि पिव-संगयु एकं पर जदि पायिजई्‌ सुक्खु । 

जादय अण्णु म चिति तुह जण ण ल्मर्‌-युक्खु ॥ १४६ ॥ 
284) वलि किड माणुस-जम्मडा देक्खंतर्द पर सारु । 

जई उदरुग्मइ तो इड अद उज्छ्रह तो छार ॥ १४७ ॥ 
285) उव्वल्ि चोप्पडि चिद करि देहि सु-मिद्ाहार । 

देददँ सय णिरत्थ गय जिय दुज्ञणि उवयार ॥ १४८ ॥ 
286) जेदउ जज्ञर णरय-घरु तेहउ जोडइय काड । 

णरह्‌ णिर॑तर पूरियउ किम किञ्ज अणुराउ ॥ १४९ ॥ 
287) दुक्खं पावहं अमुचियङं ति-हयणि सयलङ ठेवि । 

एयदहि देहु विणिम्मियड विहिणा वडर्‌ भुणेवि ॥ १५० ॥ 
288) जोईय देह पिणावणड लज्जदि किं ण रमतु । 

णाणिय धम्मं रई करदि अप्पा विमल करतु ॥ १५१ ॥ 
289) जोहय देहु परिचयदि देहु ण भल्लउ होई । 

दद-वभिण्णडउ णाणम्रड सा तुह अप्पा जोई ॥ १५२ ॥ 
290) दु क्र कारणु युणिवि मणि देहु वि एह चयंति । 

पिल्धु ण पावहि परम-सुहु तिस्थ कि संत वसंति ॥ १५३ ॥ 
291) अप्पायत्तउ जं जि षुहु तेण जि करि संतापु । 
प्र सुद वट चित्ततां हियह्‌ ण फिट सोसु ॥ १५४ ॥ 
यप्र णाणु प्रिियवि अण्णु ण अत्थि सदाड। 
इड जाणविणु जाइयह्‌ परं म पधउ राउ।॥ 7५4५ ॥ 
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293) 


294) 


295} 


296) 


297) 


298) 


299) 


300 


# क । 


301) 


302) 


303) 


304) 


बिसय-कसायदिं मण-सलिलु णव्रि उहुलिज्जई जसु । 

अप्पा गिञ्महु होड छह वह पचचक्छु वि तसु ॥ १५६ ॥ 
अप्पह परह परंपरह परमप्पउह समाणु | 

परु करि परु करि परू जि करि जई खच्छः णिन्वाणु ॥ १५६४१ ॥ 
अप्पा परहं ण मेरविड मणु सारिविं सहस त्ति । 

सो वट जो फं करद जाश्च ण एद्वी सत्ति ॥ १५७ ॥ 

अप्पा सेल्लिवि णाणमड अण्णु जे ्ञायहिं स्चागु । 

वट अण्णाण-वियंभियरं कड तह केवरु-णाणु ॥ १५८ ॥ 
सुण्णडं पड ्ञायं ताह वलि वलि जोइयडाहं । 

समरसि-भाउ परेण सहु पृण्णु वि पाड ण जाहं ॥ १५९ ॥ 
उव्वस विया जो करह्‌ विया कर्ड च॒ खण्णु | 

वि किज्जंउ तसु जोईयदहि जासु ण पाडणपृण्णु ॥ १६०॥ 
तई मोह तडिति जहि मणु अत्थवणहं जाई । 

सो साभ्रिय उवणएसु कहि अण्णे" देवि काई्‌ ।॥ १६१ ॥ 
णास-विणिग्गड सासडा अंबरं जत्थ विाई । 

तड मोह तड त्ति तदि मणु अत्थवणहं जाई ॥ १६२ ॥ 

मोहु वििञ्जई मणु मरइ तुड्इ सासु-णिसासु । 

केवरु-णाणु वि परिणमई अंबरि जाहं णिवो ॥ १६३ ॥ 

जो आयासई मणु धरड्‌ छोयारोय-पमाणु । 

तद मोह तड त्ति तसु पावड्‌ परं पवाणु ॥ १६४ ॥ 

देहि वसंतु वि णवि प्रुणिड अप्पा देउ अणंतु । 

अंवरि समरसि मणु धरिवि सामिय णट्ट णिमतु ॥ १६५ ॥ 
सयक वि संग ण मिलिया णवि किड उवस्म-माड । 
सिव-पय-मग्यु वि सुणिउ णवि जदिं जोइदहिं अणुराड ॥ १६६ ॥ 
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305) घोर्‌ ण चिण्णउ तव-चरणु जं णिय-ब्ोददं सारु । 

पुण्णु वि पाड वि दद्ध णवि कि छिन्न संसार्‌ ॥ १६७ ॥ 
306) दाणु ण दिण्णड युणिवरहं ण वि पुल्जिड जिण-णाहु । 

पंच ण वंदिय परम-गुर कि दोसह सिव-लाहु ॥ १६८ ॥ 
307) अद्म्मीषिय-लोयणिदि जोड मि घंपियएदिं । 

एड लव्मई परम-गड गि्चितिं ठियदहिं ॥ १६९ ॥ 
308) जोइय मिल्नहि चित जह तो तुद संसार । 

चितासत्तउ जिणवरू वि ठदड्‌ ण दंसाचार्‌ ॥ १७० ॥ 
809) जोय दुभ्मह्‌ कुण तुं मव-कारणि ववहारि । | 

घं पवंचहिं जो रदिउ सो जाणिवि मणु मारि ॥ १७१ ॥ 
319) सव्वं रायहिं छि रसहिं पंचहि स्वदि जंतु । 

चित्तु णिवारिवि श्नादि दुह अप्पा दे अणंतु ॥ १७२ ॥ 
311) जेण सषूविं इ्राहयह्‌ अप्पा एहु अणंतु । 

तेण सरूविं परिणवई्‌ जह फएलिदड-मणि मंत्‌ ॥ १७३ ॥ 
312) एहु जु अप्पा सो परमभ्पा कम्म-विसेसं जायउ' जप्या । 

जाम जाणई अप्पे" अप्पा तामह्ंसो जि देउ परमप्पा ॥ १७४ ॥ 
813) जो परमप्पा णाणमउ सो इडं देड अणंतु | 

जो हउ सो परमप्पु पर्‌ एड भावि णिभतु ॥ १७५. ॥ 
314) णिम्मल-फलिहहं जेम जिय भिण्णड परकरिय-भाठ । 

अप्प-सदहावहं तेम सुणि सथल वि कम्म-सदहदाउ ॥ १७६ ॥ 
315) जेम सहाविं भिम्मलड फलिदड तेम सहा । 

भंतिए महु म मण्णि जिय मईरड देक्खवि काड ॥ १७७ ॥ 
316) रचे" वत्थे जेम ब॒हु देहु ण मण्णड्‌ रत्‌, । 

देहि रत्ति णाणि तदं अप्पु ण मण्णई्‌ रत्‌, ॥ १७८ ॥ 


305) पावपणह 7 8 } द्दात जेण ण संचिड तवचरणु, किव तुटड संसार (1251 ००४). 306) 


पवष प तत, 397) 0 ज्ञपि एठः; 71६01 एवहि 07 एमुड, च्चितें, 308) 7751४ मेरकहि वितु 
जड ता, सन्वजगु {07 जिणवर वि. 309) गोन कवणु तुदं भवकारणे ववहारू; ^ कवणः 720८ जाणवि, 
310} 7 (र हि 15 पलएालप६८त एए इ 171 1075 #€756, वयत्‌ (€ 125६ 1106 35 अप्पा परमु मुणतु. 
31 2)7}" जावहि जाणिउ....तावहि © जाणे णिः जाणइ, 313) ¢ जो हूं {07 जौ हउ, 77६14 पर ए पर, 
णिरुत्तु ०८ णिभंतु, 314) (हा जेव, परकिउ, तेव, 315) न जेव 37 तेव; एह सदहार्वे; ^ 
दिक्लिवि, वद देक्ुवि. 316) ४४वपणह 7 (टा, 
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317) ज्िण्णि वत्थि जम बहू देहु ण मण्णह्‌ जिण्णु | 


दिं जिण्णि णाणि तँ अचयु ण मण्णडई जिण्णु ॥ १७९ ॥ 


3 18) वत्थु पण्ड जम्‌ बहु देहु ण मण्णद्‌ णट्‌ड्‌ | 


णड देहे णाणि तदह अप्पुण मण्णह्‌ णट्‌ट ॥ १८० ॥ 


319) भिण्णड वत्थु जि जेम जिय देहं मण्णडइ णाणि । 


देहु वि भिण्णड णाणि तहं अप्यहं मण्णई जाणि ॥ १८१ ॥ 


320) इहु तणु जीवड तज्ञ र्डि दुक जेण जणे 


321) 


322) 


323) 


324} 


325) 


326) 


327) 


328) 


सो परु जाणदि मिच्‌, तुह नो तणु ण देइ ॥ १८२ ॥ 
उदयहें आणिवि कञ्थु महं जं ञंजेवड होई हो । 

तं सह आपि उ खविउ महं सो पर खाहु नि कोई ॥ १८३ ॥ 
णिटटर-वयणु सुणेवि जिय जई मणि सदण ग जाई । 

तो छहु भावदहि कंय परूनि मणु ्जचि विरइ ॥ १८४ ॥ 
लोड विलक्खणु कस्म-वसु इद्थु भवंतरि एइ । 

चुञ्जु कि जह्‌ इहु अप्ि टि इत्थ जि भवि ण पडेड्‌ ॥ १८५ ॥ 
अवश्ुण-गदणईं महु तण जई जीवहं संतोषु । 

तो तदं सोकंखहं हे डं इउ मण्णिवि चड रोसु ॥ १८६ ॥ 
जोय चिति म किंपि तुरहुं जई बीदउ दुक्खस्स । 
तिल-त॒स-मिन्‌, बि सन्नडा वेयण करइ अवस्स ॥ १८७ ॥ 
मोक्खु भ चितदि जोइया मोक्खु ण चितिउ होई । 

जेण णिवरद्रड जीवडढ मोक्खु करेखई सोई ॥ १८८ ॥ 
परम-समादि-महा-सरहिं जे पृडडदहि पसेवि । 

अप्पा थक्द विमल तदं भव-मल जंति वहेवि ॥ १८९ ॥ 
सयङ-वियष्पदं जो विल्ड परम-समादि भणंति । 

तेण सुदास॒ह-मावडा मणि सयलट वि मेन्छंति ॥ १९० ॥ 


317) धिव ण वाहक, 318) पकप अ वक ; 4 चेम्व 0१ जम. 319) पपव्पदण 
व हक, 320} एह, 8 एड © इड {०८ इहु. 321) 721 आणवि, तं जइ आयः; ८ वि {०८ जि. 
322) “९४ णिट्‌टु स्वयणडइ्‌ं सुणवि, मणु सहणु; 8 जिट्‌टुर; © जउ {०7 ज; (1९31 इडिदि {० सत्ति 323} 
पयतु 7 वपता ; © विजक्वणु, 80 एत्यु, चोज्जु- 324) (71511 'गहणहि महुणहं, एउ मण्णवि चद्‌ 
दोसु. 325) 21 किचि 1०7 कि पि, भीहि, `मेत्त॒ वि. 326) © करस; 1८4 सोवि. 322) ८ “रिह; 
८21 पविसेचि, तहि ०7 तहं. 328) ग्भ भाव्‌डड़, सयु वि. । 
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329) घो करतु तरि तव-चरणु सयर वि सस्थ मणतु | 
परम-समाहि-विवल्जियउ णवि देक्खई सिउ संतु \ १९१ ॥ 
330) विसय-कृसाय वि गणिदछिवि जे ण समादहि करति । 
ते परमप्पँ जोईया णवि आयादय होति ॥ १९२ ॥ 
381) प्रम-समादि धरेवि यणि जे परवश ण जति । 
ते भव-दुक्खहं बहुविददहं कालु अणंतु सदंति ॥ १९२ ॥ 
332) जाम सुदासुद-भावडा णवि सयर चि तुदति । 
प्रस-समादि ण ताम्र मणि कवु एम भणति ॥ १९४ ॥ 
333) सय-वियप्पहे तुदधादं सिव-पय-मग्मि वसत॒ । ` 
कम्म-चउकंड विड गह अप्पा हूड्‌ अरदत्‌ ॥ १९५ ॥ 
334) कवल्-णाणि अणवरड रोयालोउ यणतु । 
णियमे परमाणंदमउ अप्पा हुड अरदंत॒ ॥ १९६ ॥ 
335) ज्ञो जिणु केवरू-णाणमड परमाणंद-सहाड । 
सो परमप्पड परम-परु सौ जिय अप्प-सदाड ॥ १९७ ॥ 
336) सयक कम्मं दोसं वि जो जिणु हेड विभिण्णु | 
सो परमप्य-पयासु तुह जोहय णियमे मण्णु ॥ १९८ ॥ 
337) केवरू-दंसणु णाणु सुहु वीरिउ जो जि अण॑तु । 
सो जिण-देड वि प्रम-युणि परम-पयासु यणु ॥ १९९ ॥ 
338) जो प्रमप्पड परम-पड इरि दरु वथु वि बुद्ध । 
परम-पयासु भणति सुणि सो जिण-देड विषुद् ॥ २०० ॥ 
339) ब्ञाणे ` कृम्म-क्खड करिवि यकड होइ अणंतु | 
निणवरदेवडं सो जि जिय पमणिड सिद्ध महंत ॥ २०१ ॥ 
329) 8 तवयरणु; वा सयद्ुवि स्यु पठंतु; (71९1 देक्डईइ, ¢ देषद्‌- 830} 77६14 णिदुकवि. 
331) (द परवम्हु. 332) 48 जाम्ब, एम्ब (0 एमु); वर जाव, "भावडउ, केवलि एहु. 333) 
ता तुदाहि “मग्गे; ८ चउक्कइ 71९1. चउक्के विल गए; नवरा होड्‌. 534) गध (गाणे, © णाग 
© णियमद; राह होड. 335) वण्तपह द व } 2८ परमाणेदमछ. केवकगाणसहाउ 40 प 
© 15 वा, यत्‌ता्ठपन्‌ एलाऽ6 एणृपलोष 38 दील 516 28 1116 ०प्€ वृप्ठल्व्‌ प पाल (तपा, ०० पणंड 


०688. 996) (ह्‌ सरयलदि कम्महि दोसर; ^ जिणदेउ; © गिर्यमि. 387) 2८ (दंसणणाणु; (र सुहं 


वोरिय जोज्जि, 35 8) प४वपात्तणटु 7 नतान्‌. 3 39) ^ क्ञाणि; वरप्ण्‌ कम्महु ख करिवि, जिणवरदेवे, 
भणियउ (०४ पभणिख, 


-351 : २-२१२] परमप्प-पयायु 
340) 


२४९. 
अण्णु वि वंघु वि तिहुयणहं सासय-षुक्ख-सहाउ | 
तिस्थु जि सयद्ु वि कालु जिय णिवसड रृद्ध-सदहाड ॥ २०२ ॥ 
जम्मण-मरण-विवजजियउ चउ-गई-दु क्ख-वियुद्ु । 
करेव-द॑ंसण-णाणमरड णंदई तित्थु जि यकं ॥ २०३ ॥ 
842) अतु वि गंतुवि तिहूवणहं सासय-सोक्ख-सहदाउ । 
तेस्थु जि सयलु वि कालु जिय णिवसई छद्ध-सदाउ । २०३५१ ॥ 
जे परमप्प-पयासु यणि भाविं मावहि सल्थु । 
मोह जिगेविणु सयलु जिय ते बुन्द ` परमर्थु ॥ २०४ ॥ 
३44) अण्णु वि मत्तिए ज यणदि इह परमप्पपएयासु 1 
रोयालोय-पयाक्षयरू पावहि ते वि पयासु । २०५ ॥ 
345) जे परमप्प-पयास्यहं अणुदिणु णाड लयति । 
तद्द मोह तड त्ति तहं तिहुयण-णाह हवति ॥ २०६ ॥ 
346) जे भव-दुक्खहं बीषहिया पउ इच्छदि णिव्वाणु । 
इद परमप्य-पयासयहं ते प्र जोग्ग वियाणु ॥ २०७ ॥ 
347) ज्ञ प्रमप्पहं मत्तियर विसय ण जे वि रमंति | 
ते परमप्प पयासयहं युणिवर जोग्ग हवति ॥ २०८ ॥ 
348) णाण-वियक्खणु सुद्ध-मणु जो जणु एहड कोई । 
सो परमप्प-पयासयहं जोग्णु भणंति नि जोई ॥ २०९ ॥ 
349) लक्खण-छेद-विवनल्जियड एह परमप्प-पयासु । 
दणड सुदावर्‌ भोवियउ चउ-गई-दुक्ख-विणासु ॥ २१० ॥ 

350) इस्थु ण छेबउ पंडियदहि ` गुण-दोषु वि पुणरुततु । 

मड-पभायर-कारणडं महं पुणु पुणु वि पत्त ॥ २११ ॥ 

351) जं महं किं पि विजपियउ ऊुत्ताजत्त ति इत्यु । 

तं वर-णाणि खमंतु मरह जे बु््हि परमस्थु ॥ २१२॥ 

340} बहक अतु वि गंतुवि, °सोक्ठ; © सासडइ {07 सासय; गा तेत्यु जि. 341) 7९1 णंदउ 
तेत्यु विमुक्कु. 342) 0१४१५ २, ए. गंतु जि. 343) (24 भावे भावडइ सत्थ; © भावद्‌; 7:31 वृच्ज्ञद्‌, 
344) पनाम 7 बाह ; € एहु {07 इहु ^+ पाम्वहि. 345) \४अपधप्टु 70 वर+(; © तिहूं {मि तदह. 
346). १४० पय हता 347) ए४वक्तण्ड ष वर; ८ विसद्‌ ण. 348) ए४०य६ग्ह्‌ प 51; 


8 भणतु वि. 349} (वणप 7 ष. 350) ए४पण्णडु प 721, 351 ) १४0 [प नन्‌: 
¢^ ज मडईकिपिण जंपियउ; © वियत्थु {0८ वि इत्यु. ॥ 
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352) जं तत्तं णाण-खवं परम पुणि-गणा णिच श्रायंत्ति चित्ते 

जं तत्तं देद्‌-चत्त णिवसह्‌ युवणे सव्व-देदीण देहे । 

जं तत्त दिव्व-देदं तिहुवण-गुरुगं सिनज्ज्रए संत-जीवे 

तं तत्त' जस्स सुद्धं फुरह णिय-मणे पाव सो हि सिद्धि ॥ २१३॥ 
353) परम-पय-गयाणं भास दिव्व-काभो 

मणसि युणिवरणं भुक्डदो दिव्व-जोभो । 

विस्य-सुह-रयाणं दुह्रे जो इ रए 

जयउ सिव-ससूबो कवरो को वि वोदो ॥ २१४ ॥ 


35) ^ दिन्वदेहै; ^ गुरव; 8 गुरवं; छसो हु- 358} (ष्टा कोड्‌ {07 को वि, 
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)मद्‌-योगीन्वुदेव-विरचििः 
दि 
अ 
[४। 
(| 
[ ^ (0 
हिन्दीभाषालुबादस्हितः 
~~ ५ ् ~ क 
णि्रल-्छण-परिडया कडम-कलकः उदव | 
अप्पा लद्धउ जेण परते परसमरष्य णवेवि॥ *॥ 
{~ 0 ~ ~ ¢ ७ 
[ निमछृध्यानप्रतिष्टिताः क्मकल्डुः दश्वा । 
आस्या छब्धः येन परः तान्‌ परमात्मनः नत्वा ॥ | 
पाठान्तर--१) अयज्ञ-परद्टिया, 
अ्थ--जो निर्मल ध्यानमें स्थित ह, ओर जिन्होने कमं-मलकौ भस्म कर प्रमात्मपदको 
प्राप्न कर छया है, उन्न परमात्माओंको नमस्कार करके-॥ १ ॥ 
< (1 3 
धाइ-चडक्ह किं विलउ णंत-चउक्कु पदिद, । 
तदहं जिणदंदर पय णविवि अक्लमि कन्ठ सुट्‌, ॥ २ ॥ 
[ ( येन › घातिचतुष्कस्य करतः वियः अनन्तचतुप्क प्रदरितम्‌ । 
तस्य जिनेन्द्रस्य पादौ न्वा आख्यामि काव्यं सुदिष्टस्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) अपञ्ञ-चउक्क. २) पताह, ब-तहिः ३) १. धि 
अ्थ- जिसने चार घातिया कमोँका नाल कर अनन्तचतुष्टयको प्रकट किया है, उस जिनेनद्रके 
चरणोको नमस्कार कर, यहां अभीष्ट कान्यको कहता ह ॥ २ ॥ ठ 
९९ अ 3१ = ५९ ५५/ 
संसार -भय-मीयंदं मोकखहे लालसयादं | 
र न्स ५५ ६०/ 
अदपा-खंबोहप-कयदं कय दोहा एक्कमणाहं ॥ २ ॥ 
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अथ- जो संघारसे भयभीत दँ भौर मोक्षके लिये जिनकी लाता दै, उनके संवोधनके ल्य 
एकाग्र चित्तसे येने इन दोहकी स्वना कौ दै ॥ ३॥ 
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काल अणाड अणाह जिउ भव-सायंरु जि जण॑तु । 
भिच्छा-दंसण-मोदियञं णवि सुद्‌ दुक्ख जि पन्तु ।॥ ४॥ 
[ कारः अनादिः अनादिः जीवः भवसागरः एव अनन्तः । 
मिथ्यादर्नमोदहितः नैव सुखं दुःखमेव प्राप्रवान्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अपक्च-सायर. २) अप-अणंतो. २) अ-गोहि, पक्च-मो्दिर 
थं- करार अनादि है, जीव अनादि है, भौर भवसागर भनन्त दै । उसमं मिध्यादशंनसे 
मोदित जीवने दुःख ही दुःख पाया है, सुख नहीं पाया ॥ ४ ॥ 
जई वीद्‌ड चउ-गडृ-गम्रणा तो पर भाव चएदहि । 
अप्पा अयदि णिर्मलञउ जिम सिच-सुक्ल लटह ॥ ५ ॥ 
[ यदि भीतः चमंतिममनात्‌ ततः परभावं त्यज | 
आस्मानं ध्याय निम॑लं यथा हिवसुखं छमसे ॥ | 
पाठान्तर--१) व-वीह्‌द्‌. २) क-गमणु. ३) अक्ष-तो....चएवि, प-ती....चएदि, व~तो... चवेहि, 
४) अवक्ञ-रहेवि, 
अ्थ--हे जीव ! यदि त्‌ चतुगंतिके भ्रमणसे भयभीत है, तो परभावका त्याग कर, गौर 
निमंर आत्माका ध्यान कर, जिससे त्‌ मोक्ष-सुखको प्राप्त कर सके ॥ ५॥ 
ति-पथारो अप्पा श्ुमदि परु अत वदहिरष्पु । 
पर जादि च्र॑तर-सदहिंड वाददिख चयदि णिभतु ॥ ६ ॥ 
[ त्रिप्रकारः आला ( इति ) जानीहि प्रः आन्तरः वदिरास्मा । 
परं ध्याय आन्तरसहितः बाह्यं स्यज निर्थन्तम्‌ ॥ ` 
अथं परमात्मा, अन्तरात्मा मौर बहिरात्मा इस तरह आत्मके त्तीन प्रकार समस्षने 
चाहिये । ह्‌ जीव 1 अन्तरात्मासदित होकर परमात्माका ध्यान कर, ओर रान्ति रहित होकर 
वहिरात्माको त्याग ॥ ६ ॥ 
भिच्छा-दंसण-मोहियउ' पर अप्पा ण दुणेहं 
सो वद्दिरप्पा जिण-जणिड पुण संसार भमेह्‌ ॥ ७ ॥ 
[ मिथ्यादशनमोदितः परं आत्मा न मनुते । 
स वद्िरारमा जिनमणितः पुनः संसारं रमति ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-मोहियओ, इ-मोहिओ. २) भपव-पर ( रो ) अप्पणो ( णु ) मुणद्‌ 


अथं--जो भिथ्यादशनसे मोहित जीव्‌ प्रमात्माको नहीं समक्ता, उसे जिनभगवानुने 
वहि रारमा क है; वह जोव पुनः पुनः संसारम परिश्रमण करता है ॥ ७ ॥ 


जी परियाणह अप्यु पड जो परमाव चषएह्‌। 
सी पाडउ जप्पा छणह सो संसार छुर्‌ ॥ 
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[ यः परिजानाति आत्मानं परं यः परभावं स्वजति ¦ 
स पण्डितः आस्मा (इति) जानीहि स॒ संसारं युवति ॥ 1 
पाठास्तर--१) अपञ्च-अप्प २) अप्‌-र्विडउ मप्पा मुणहु; ज्ल~पुणिहि. 
मथं--जो परमात्माको समक्ता है, ओर जो परभावका त्याग करतां है, उसे पेडित-भात्मा 
( मन्तरात्मा ) समञ्लो । वह्‌ जीव संसारको छोड देता है ॥ ८॥ 
णिम्मलु णिक द्‌घु जिषु विष्टु बुद्ध सिव संतु । 
सो परस्पा जिण-गणिउ हर जाणि गिजंतु ॥ ६ ॥ 
[ निर्मलः निष्कलः शुद्धः जिनः विष्णुः बुद्धः रिवः सान्तः । 
स॒ परमात्मा जिनभणितः एतत्‌ जानीहि निर्भान्तम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) व-किण्टु. २) अ--एहो, अ--एटवउ. 
“ अथं-नो निर्म, निष्कल, शुद्ध, जिन, विष्णु, बुद्ध, शिव भौर शान्त है, उत जिनभगवान्‌- 
ग परस्मात्मा कहा है - इसमें कुर भी भ्रान्ति न करनी चाहिये } ९॥) 
देहादि जे परि कदियं ते अप्पाणु श्ुणेह । 
सो वहिरण्पा जिणभणिड युए संसार ममेह ॥ १० ॥ 
[ देहादयः ये परे कथिताः तान्‌ आत्मानं जानाति । 
स वदिरात्मा जिनभणितवः पुनः संसारं भसति ) | 
पाठान्तर--१) अयञ्च-देहादिक जो. २) वपर कर्हिय, ३) पण _ 
अथ-देह आदि जो पदार्थं पर कहे गये ह, उन पदार्थाको ही जो आत्मा समञ्चता दै, उसे 
जिनभगवानने वहिराद्मा कहा है ! वह्‌ जीव संसारम फिर फिरसे परिभ्रमण करता दह ॥ १०॥ 
देहादि ञे परि कटिया ते अप्पाणु ण दहि । 
इड जाणेविएु जीव तुदं अप्पा अप्प शणेहि ।॥११॥ 
[ देहादयः ये परे कथिता; ते आत्मा न भवन्ति । 
इति ज्ञात्वा जीव सं आत्मा आस्मानं जानीदि ॥ | 


पाठान्तर--१) अप-अप्पणा. २) पृद्च-जाणिविण (षिण). न 
मर्थं-देह आदि जो पदार्थं पर कहे गये हैः वे पदार्थं मात्मा नहं होते-यह्‌ जानकर, हे 


जोव | त आत्माको आत्मा पहिचान ॥ ११॥ 
अप्पा अप्पञ जइ सुणि तो' णिच्वाणु लदेदि । 
पर अप्पा जदं सर्णटि वद्धं तो संसार भसेदि ॥ १२॥ 
[ आत्मन्‌ आत्मानं यदि जानासि ततः निर्वाणं लमपे । 
प्रं आत्मानं यदि जानासि खं तततः संसारं भ्रमसि ॥ ] 
पाठन्तर--१) व--तौ (तउ ?) २) अज, क्ष-जउ. २) पञ्च~-मुणिहि. ४) अप-संवास्मुकेहि. 
प, ४६ 


३६२ योगीन्दु-वि रचितः [ दो° १२- 
अर्थ-हे जीव ! यदि तु आत्माको आत्मा समक्ञेगा, तो निर्वाण प्राप्त करेगा । तथा यदितु 
पर पदार्थोको आत्मा मानेगा, तो तू संसारमें परिश्रमण करेगा ॥ १२॥ 
इच्छा-रहियञं तव करि अप्पा अप्ु द्ुणेदि । 
तो लह पावंदि परम-गहं एड संसार्‌ ण एटि ॥१२॥ 
[ इच्छारहितः तपः करोपि आत्मन्‌ आत्मानं जानासि 1 
ततः रघु प्राप्नोपि परमगतिं स्फुटं संसारं न आयासि । | 
पाठान्तर--१) अ-~-रदिभो, पक्च--रहिउ. २) अ--पहु पाव, पञ्च--पावद्‌, ३) व--लहु संघार मुएहि. 
अर्थ--हे भात्मनू 1 यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे भौर आ्माको समने, तो तु शीघ्र 
ही परमगतिको पा जाय, ओर तु निर्चयसे फिर संसारमें न आवे ॥ १३॥ „ 
॥। ५९ न» २ 
परिणामे वंधु जि किऽ मोकच्ख वि तद्‌ जि चियाणि। 
इड जाणेविणु जीव तुह तदभाव हु परियाणि ॥ १४॥ 
[ परिणामेन बन्धः एव कथितः मोक्षः अपि तथा एव पिजानीदि । 
इति ज्ञात्वा जीव त्वं तथाभावान्‌ खलु परिजानीहि ॥ | 
पाठान्तर--१) पव्--परिणामि, अ--परिणाम वंघु ज कियो. २) अपञ्ल--जि. ३) अपद्ल-वियाण. 
४) ज्ल--जाणेविण. ५) पृञ्च--जीउ. ६) अप--तदहि भावह्‌, ब-तहु भाव ह, स्ल--तह भाव हि. 
अ्थ-परिणामसे ही जीवको व॑घ कहा है भौर परिणामसे ही मोक्ष कहा है- यह समन्षकर, 
हे जीव ! तु निर्चयसे उन भावोको जान ॥ १ ॥ 
| २. 
अह पुणु अप्पा णवि खुणदहि पुण्णु जि करहि असेसं । . . 
तो वि णं पावहि सिद्धि-खुह्ध पुणु संसार भमेसं ॥ १५ ॥ . 
[ अथ पुनरात्मानं नेव जानासि पुण्यं एव करोपि अशेषम्‌ । 
ततः अपि न प्राप्नोपि सिद्धिुखं पुनः संसारं भ्रमसि ॥ ] 


पाठान्तर--१) क्ष-मप्पाणु वि. २) बक्-असेसु. ३) अपवबक्ल-वि णु. ४) पावहु. ५) ब-एफुड. 
६) वद्य -भमेषु. । 


अथं--हे जीव 4 यदि तु आत्माको नहीं जानेगा ओौर सब पुण्य ही पुण्य करता रहेगा, तो 
मी तु सिद्धसुखको नहीं पा सकता, किन्तु पुनः पूनः संसारमे ही भ्रमण करेगा ॥ १५॥ 
जप्पा-दंखणु एक्छु परख अण्णुण क्विपि वियाणि। _ 
मोक्खे कारण जोइया णिच्च एदड जाणि ॥ १६॥ 
[ आत्मद्शनं एक प्रं अन्यत्‌ न किमपि विजानीदहि । 
` मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ निश्चयेन एतत्‌ जानीदि ॥ त 


पाठान्तर--१) व-इवकु. २) अक्ल-जोर्शया. ३) अपञ्च-गिच्छय एहो जाणि. 


अथं योगिन्‌ { एक परम भास्मदर्शान ही मोक्षका कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका 
कारण नहीं, यह तु निर्चय समञ्च ।॥ १६ ॥ | । । 
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मग्गण-युण-ठाणह्‌ कटिया विवहारेण वि दिदि | 
णिच्छुय-णदहं अप्पा सुणहि जिम पाव परमेहि ॥ १७ 
[ माभेणञुणस्थानानि कथितानि व्यवहारेण अपि दृष्टिः 


निस्वनयेन आत्मानं जानीहि यथा प्राप्नोषि परमेष्ठिनम्‌ ॥ ] 
..ठन्तर-१) व--ववहारेण हु दिद. २) प~मुणिहि, व-मृणुहु. २३) ब--परमेद्र. 
अथं-पार्गणा ओर गुणस्थानका व्यवहा रसे हौ उपदेशा किया गया है । तिश्चयनसे तो तू 
भात्माको हौ ( सव वृ ) समञ्च; जिससे तु परमेष्ठोपदको प्राप्त कर सके } १७ ॥ 


गिद्दि-वावार-परिष्धिया देयादेड खुणंति । 
अणुदिणु कायदहि देउ जिणु लह णिव्वाणु लति ॥ १८ ॥ 
[ गृहिन्यापारप्रतिष्ठितः देयेयं जानन । 
अनुदिनं ध्यायन्ति देवं जिनं छषु निर्वाणं रभन्ते ॥ | 
पाठान्तर-१) अधञ्च-परद्भिया. 
भ्थं-जो गृहस्थीके धंथेमें रहते हुए भी हैयाहेयको समन्ते हँ ओर जिनभगवानूका निरन्तर 
ध्यान करते है, वे रीघ्र ही निर्वाणको पति ह) १८ ॥ 
जिणु सुभिरहं जिणु चतह जिणु भायहु सु्रणेण । 
सो यंतं परम-पड लह एद्त-खणेण ॥ १९॥ 
[ जिनं स्मरत जिनं चिन्तयत जिनं ध्यायत सुमनसा । 


तं ध्यायतां परमपदं छभ्यते एक्षणेन ॥ ] 
पाठान्तर--१) व--समरहु. २) अपञज्ञ--जिण, ३) ब--जे. 
अ्थं--शुद्ध मनसे जिनका स्मरण करो, जिनका चिन्तवन करो, ओर जिनका ध्यान करो; 
उनका ध्यानं केरनेसे एक क्षणभरमें परमपद प्राप्त हो जाता दहै ॥ १९॥ 


सुद्धप्पा अररु जिणवरहं मेड म रि पि वियाणि। 
मोक्खँ कारंभे जो हया णिच्च एड विजाणि ॥ २० ॥ 
[ शुद्धाल्मनां च जिनवराणां मेदं मा किमपि विजानीहि । 
मोक्षस्य कारणे योगिन्‌ निथयेन एतद्‌ विजानीहि ॥ | 
पाठान्तर--१) व--जहु (?). २) अ--मेद. ३) व~-करणि, अज्न-कररण 
अयं--हे योगिन्‌ ! मोक्न प्राप्त करनेमें शुद्धात्मा भौर जिनभगवानूमे करु भी मेद न समन्ञो-- 
यह्‌ निङ्चय मानो ॥ २०॥ 
जो जिण सो अप्पा सण इह सिद्ध तदं सार । 
इउ जाणेविंण जो इयदी दंड सायाचार ॥२१॥ 
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[ यः जिनः स जर्मा ( इति ) जानीत एप सिद्धान्तस्य सारः । 
इति जात्या योगिनः स्यजत मायाचारम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) पक्ष-सिद्धंतहु. २) अपक्म-जोदहु. च--छंडउ. 
अर्थ जो जिनभगवान्‌ है वही आत्मा है--प्रही सिद्धातका सार समनो । इसे समक्षकर, 
हे योगोजनो ! मायाचारको छोडो ॥ २१॥ 


जो परस्पा सोजिद्ऊंजो देउ सो परमष्ु। 
इड जाणेविएु जोहयां अण्णु म॒ करट वियप्यु ।॥ २२॥ 
[ यः परमातमा स एवं अदं यः अहं स प्रमासा । 
इति ज्ञात्वा योगिन्‌ अन्यत्‌ मा कुरुत विकल्पम्‌ ।| ] 
पाठास्तर--१) ब--परभप्पा. २) अहु. ३) अपन्न जोर्दया. 
अथं--जो परमातमा है वही मेहं, तथाजौ भेह वही परमात्मा है--यह समक्षकरहै 
योगिन्‌ ! अन्य कछ भी विकल्पं मत करो ॥ २२॥ 
खद्ध-पएसरह प्ूरियञ लोयायास-पमाणु । 
सो अप्पा अणुदिण्‌ सुणहु * पाघह्ुं लह णिव्वाएु ॥२३। . 
[ शुद्धग्रदेशनां पूरितः ोकाकाशप्रसाणः | 
स आत्मा ( इति ) अनुदिनं जानीत प्राप्नुत रषु निर्वाणम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ-~पूरीयो. २) ब~सो अप्पा मुणि जीव तुह. ३) व--पावहि. 


अथं-जो शुद्ध प्रदेशोसे पुणं लोकाकाश-प्रमाण है, उसे सदा आत्मा समनो, ओौर शीध्रही 
निर्वाण प्राक्च करो ॥ २३ ॥ 


गिच्छुहं लोय-परमाणु सुणि ववहारं सुसरीस । 
एह अप्प-सहाउ खुणि लद पार्वहि भव-तीर || २४॥ 
[ निचयेन छोकप्रमाणः ( इति ) जानीहि व्यवहारेण स्वशषरीरः । 
एनं आरमस्वमावं जानीहि ठंघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ।। ] 
पाठन्तर--१) ब--णिच्छय. २) अप--लोदपमाणु. ३) अ--एहो. ») अपञ्च-पावहू. 


अर्थे--जो आत्मस्वेभावको निङचयनयसे ोकप्रमाण, ओर व्यवहारनयसे स्वशषरोरप्रमाण 
सम्नता है, वह शीघ्र हौ संसारे पार हो जत्ताहै॥ २४॥ 


प क्खंदिं सी 
चउशासी-लक्खहि फिरिड कालु अणाह अणंतु । 
पर खञ्मत्तु ण लद्धं जिय एद जाणि णिभंतु | २५॥ 
[ चतुररीतिलक्षेषु प्रामितः कालं अनादि अनन्तम्‌ । 


परं सम्यक्त्वं न रन्धं जीव एतत्‌ जानीहि निरभन्तम्‌ ।। ] 
पाठनन्तर--१) भअ--चोरासी, २) अपद्च--लक्लह्‌. ३) अ--फिरियो, . ४) अ--एहो. 
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थं-यह्‌ जीव अनादि अनन्तकारुतक चौरासी लाख योनियोमे भटकता ह, परन्तु इसने 
सम्यक्त्व नहीं पाया--ह जीव | यह्‌ निस्सन्देह समञ्च ॥ २५ ॥ 
खदु सचेयणु उुद्धु जिणु केवल-णाण-सदहाउ । 
सो अप्पा अणदिणु सणहु जह्‌ चादृ सिव-लाहु | २६ ॥ 
[ शुद्धः सचेतनः बुद्धः जिनः केवलत्तानस्वमावः । 
स आमा (इति) अनुदिनं जानीत यदि इच्छत शिवकामम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) य--निसदिण. २) ब~-चादहि, अ~नो चाहु. 


अथं--यदि मोक्ष पानेकी इच्छा करते हो, तो निरन्तर ही भत्माको शुद्ध, सचेतन, वुद्ध, 
जिन, भौर केवलज्ञान--स्वभावमय समन्नो ॥ २६॥ 


जाम ण भावंहि जीव तुर्हँ णिस्मल अप्प-सहाउ । 
ताम ण लग्यह सिद-गमणु जहि" भावहं तहि जाउ ॥२७॥ 
[ यावत्‌ न भावयसि जीव त्वं निर्मलं आस्मस्वभावयू । 
तावत्‌ न छभ्यते शिवगमनं यत्र भाव्यते तत्र यात॥ | 
पाठन्तर--१) अपञ्न-जाव. २) अपक्ल-भावहु. २) अन्ञ--मावहु, प--मावहि, 


अथं-हे जीव ! जवतक तु निल आत्मस्वभावकी भावना नहीं करता, तवततक मोक्ष 
नहीं पा सकता । अव जहाँ तेरी इच्छा हो वहां जा ॥ २७॥ 


जो तहलोयरहँ ओड जिणु सो अप्पा गिर बुततु । 
णिच्छुय-णहं एमह भणिड' एहडः जाणि णिभंतु ॥ २८ ॥ 
[ यः त्रिलोकस्य ध्येयः जिनः स आत्मा नियेन उक्तः | 
निश्वयनयेन एवं मणितः एतत्‌ जानीहि निधन्तस्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) ब~बप्पाणु >‹वृत्तु. २) अ-णिच्छईइणडइ एमई भणियो, प-णिच्छडणई एमइ्‌ भणि, 
्-णिच्छदणणए्‌ इम भगिउ, ३) अ-एहो जाणि, क्ञ-एहो जाण. 
अ्थ-जो तोनों छोकोके ध्येय जिनभगवान्‌ है, निस्वयसे उन्हे ही आतमा कहा है-यहु 
कथन निरचयनयसे है । इसमें श्राति न करनी चाहिये ॥ २८॥ 
वय-तव-संजम-सरूल-गुणः मढ मो क्ल ण उत्तु । 
जाच ण जाणहं इक पर खुद्धउ भाउ पवित्तु ॥ २९॥ 
[ व्रततपःसंयममूटगुणाः मूढानां मोक्षः (इति) न उक्तः । 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः बुद्धः भावः पवित्रः ॥ | 
पाठान्तर--१) अक्ल--षंचय. २) ्ज-जाणे. 
अथं--जवतक एक परम शुद्ध पवित्र भावका ज्ञान नदीं होता, तवतक मूट लोगोके जो 
तरतत, तप, संयम भौर मूलगुण ह, उन्दुं मोक्ष (का कारण ) ना कहा जति ॥ २९ ॥ 
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जहं णिभ्मल अप्पा सुण चय-संजम-संजत्तु । 
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तो लहु पाव सिद्धि-खुद इउ निणणाददं उत्तु ॥ २३० ॥ 
( यदि निर्मलं आत्मानं जानाति व्रतसंयमसंयुक्तः । 
तहिं घर प्राप्नोति सिद्धिं इति जिननाथस्य उक्तम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--२१) धष-गो. २) अपञ्च-पुण्ई ३) अ--ती छह पावै. 
अ्थ--जिनेन्द्रदेवका कथन है कि यदि रत ओर संयमसे युक्त होकर जीव नि्मंर भारमाको 
पह्िचानता है, तो वहु शीघ्र ही सिद्धि-सुखको पाता है ॥ ३ ° ॥ 
४ 
वड तव संजखु सील जिय ए सन्वह जकयत्थ्‌ | 
जाब ण जाणई्‌ इक्क पस खद्धउ भाउ पवित्तु ॥ २१ ॥ 
[ चतं तपः संयमः शीरं जीव एतानि सर्वाणि अकृतार्थानि । 
यावत्‌ न ज्ञायते एकः परः शुद्धः मावः पवित्रः ॥ ] | 
पाठान्तर-अप-वयतवसंजमु सीद, ब~-वउ तवसंजमसील्‌, ज्ञ-वउ तउ संजम सील. २) ज-ए 
सव्वै, ब-एउ सम्युद. ३) व-जदहि लव्मद्‌ सिवपंयु, 
श्रयं -जवत्तके जीवको एक प्रम शुद्ध पविन्न भावका ज्ञान नहीं होता, तव तक त्रत, तप्‌, 
संयम भौर शोर ये सव कुछ भी कायंकारी नहीं होत्ते ॥। ३१ ॥ 
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पुश्णि पावइ स्ग जिञउ पाचएं णरय-णिवासु । 
चे छंडिवि अप्पा खुणडइ तो लञ्महं सिववासु | ३२॥ 
[ पुण्येन प्राप्नोति स्वगं जीवः पायेन नरकनिवासम्‌ । 
दे स्यक्त्वा आत्मानं जानाति ततः रमते रशिववासम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-पुण्णद्‌, ्ञ-पुण्णद्‌, २) अप्-पावयें, ब--पावे, पावय. ३) क्ल-छ्डेवि, 


अयं पुण्ये जीव स्वगं पाता है, भौर पापस नरकमे जत्ता दहै । जो इन दोनोंको (पुण्य 
जौर पापको ) छोडकर भाटमाको जानता है, वह मोक्ष प्राप्ठ करता है ।॥ ३२॥ 


वड तञ संज सील जिथा' इङ सच्च ववार । 
मोकलद कारण, एक्छ़ः सुणि जो तहइलो यैह साख ।। ३३॥ 
[ व्रतं तपः संयमः शीरं जीव इति सर्वाणि व्यवहारः | 
मोक्षस्य कारणं एकं जानीहि यः व्रिरोकस्य सारः ॥ ] 
पाठान्तर--१) अव--जिय. २) क्ल~इय. अपञ्च--तइलोयहु. 


मथं--त्रत तप, संयम जोर लीक ये सव व्यवहारे ही माने जाते हं । मोक्षका कारण तो एक 
ही समञ्लना चाहिये, भौर वही तीनों रोकोका सार है 1 ३३ ॥ 


१९९ ० २ 
जप्पा अप्प जो खुणड जो परभां चएड़ ! 
सो पावई सिवपुरिगमणु जिणवरं एमं -भणेड ॥ ३४॥ 
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[ आतमानं आस्मना यः जानाति यः परभावं त्यजति । 
स॒ प्राप्तीति शिवपुरीगमनं जिनवरः एवं भणति ॥ | 
पाठन्तर--१) घ~-जपै. २) वक्ष-परमवि. ३) अपज्ञ-ए. 
अर्थ--जो आत्माको जातमभावपने जानता है भौर जो परभावको छोड देता है, वहे शिव- 
पुरीको नाता है-एेसा मिनवरे कहा है ॥ ३४॥ 
लुह दन्य स्ने जिण-कहिया णव पयत्थ जे तत्त । 
विहारेण य उत्तिया ते जाणिधदि पय्॑तं ।। २५॥ 
[ प द्रव्याणि ये जिनकथिताः; नव पदार्थाः यानि तानि । 
व्यवहारेण च उक्तानि तानि जानीहि प्रयतः (सन्‌) ॥ | 
पाठान्तर--१) अद, पञ्च-दन्बह, २) व-वहारे जिणरत्तिया. ३) अ~जाणौयहि एत्य, 
प-जाभोयहि प्यस्य, क्ल यत्य 
` अरथे--जिनभगवानुने जो छ द्रव्य, नौ पदार्थं, ओौर (सात) तत्व कहे ह, ३ व्यवहारनये 
कहै है" उनक्रा प्रयतशीन होकर ज्ञान प्राप्त करो ॥ २५ ॥ 
सन्ब अचेयण जाणि जिय एक्क सचेयणु सार । 
जो जाणेविणु परस-दुणि लहु पादं भवपारः ॥२९॥ 
[ सर्वं अवेतनं जानीहि जीव एकः सचेतनः सारः । 
यं ज्ञाला परमभुनिः हपु प्राप्नोति भवपारम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) स्च-अवेयणि. २) व~पावहि. 
अथं--जितते भी पदाथ हं बे सव भचेतन है; चैतन तो केवल एक जीवदहीहै, भौर वही 
सारभूत है ! उसको जानकर परममुति बीच्र हौ संसारे पार होता है ॥ २६ ॥ 
जई णिभ्मल अप्पा सुणदि छंडिवि सट चचदार । 
निण-सामिर एर भणडई ल पावडं भवपाख ।1२७॥ 
[ यदि निर्मलं आमानं जानासि त्यक्तवा सव ग्वर्‌ । 
निनस्वामी एवं भणति रघु प्राप्यते मवपारः ॥ 1 
पाठान्तर--१) अ-एवई, प~एवद, स्~सामीऊ एव. २) अपञ्ञ-ाबहु- । 
अथं--सवं व्यवहारको त्याग कर यदि तु निर्मल आस्माको जानेगा, तो तू संसारे शोघ्र 


ही पार्‌ हीगा--एेसा चिनेन््देव कहते ह ॥ ३७ ॥ 
'जीवाजीवर पेड ञे जाणह्‌ तिं जाणियउ । 
मोखे कारण एं भण जोई जोई भणिड ॥ ३८॥ 
[ जीवाजीवयोः मेदं यः जानति तेन चतम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं एतद्‌ मण्यते योगिन्‌. योगिभिः भाणतम्‌ ॥ | 
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पाठन्तर--१) अप--दोदर। ॥, क्षोद सोर. २) अप-जागे ते, क्ष~जाण ते ३) व 
कारण एह, प 
` अथं-जो जोवाजीवके भेदको जानता है, वही ( सव कछ ) जानता है; तथा हें येगिव्‌ ! 
इसीको योगीजनोनि सोक्षका कारग कहा है ॥ ३८ ॥ 1 
केवल-णाण-सहाञं सो अप्पा शुणि जीव तुं । _ ,. 
जइ चादि सिव-लाह् भण्‌ जोई जोददि भणिड । ३६ ।। 
[ केवरकानस्वमावः स आत्मा (इति) जानीदि जीव तप्‌ । 
यदि ङ्च्छति शिवां भण्यते योगिन्‌ योगिभिः मणितम्‌ ॥ | 
पाठान्तर-- १) ब~-केवरणाणु सहा. 
अथं जीव ! यदि तू मोक्ष पानेकी इच्छा करता, तो तु केवलन्नान-स्वाव भात्माको 
पहिचान, एसा योगियोने कहा हँ ।॥ ३९॥ 
को (?) सुसमे दि करञ को अच छो पु-अछछोपुकरिवि को वंच । 
देल सदि कलहं केण समाणउ जटिं केहि लो वं तहि अप्पाणउ ॥२०॥ 
( कः (अपि) सुसमाधि करोतु क! अ्चयतु स्पर्ास्यं कृता कः वश्वयतु। 
मैत्री सद कलं केन समानयतु यत्र कम पयतु तत्र आत्मा )] ] 
पाठान्तर--१) ्--चौपड्‌ |. २) अपवन्च--का सुसखमाहि, ३) अपङ्ग--ककहि. ४) ब-पश्चाणठ, 
५) पवज्ष-्नाहि अ. ६) अप--जोबहु. 
अर्थ॑--कौन तो समाधि करे, कौन अचंने-पूजन करे, कौन स्पर्शास्पशं करके वंचना करे, 
कौन किसके साथ मैरी करे, ओर्‌ कौन किसके साथ कलह करे-जष्ा कहीं देखो वरहा आत्मा ही 
आमा दृष्टिगोचर होत है ।॥ ४० ॥ । 
तामं तित्थं परिभमई धुत्तिम तास करे । 
खुश्डु पसाएं जाम णवि अप्पा-देउ सुई ॥०४१॥ 
 [ तावत्‌ तीर्थानि परिभमति धूतैसं तावत्‌ करोति । 
गुरोः प्रसादेन यावत्‌ नैव आस्मदेवं जानाति । ] 
पाठन्तर--१) क्ष~-दोहा !. २} अपञ्च--तामु ( मन्यत्र ताम }. ३) ब~पसायहि. ४) भपक्च~ 
देहर ( दरहाहि ? } देउ मुणेइ. 
अथं--जवतक जोव गुर-्रसादसे आत्मदेवको नहीं जानता, तभीत्तक वह्‌ कुतीर्थमिं भ्रमण 
करता है, ओर अभौतक चह धूतता करता है ॥ ४१॥ 
तित्थदि देवि देउ णवि इम सुकेतं । 
देहा-देवलि देऽ जिणु एदड जाणि णिशूत्त ।४२॥ 
[ तीर्थे देवालये देवः नैन एवं श्रतक्ेबन्युक्तम्‌ । 
देहदेवालये देवः जिनः एतत्‌ जानीदि निधितम्‌ ॥ ] 


दौ०--४द ] योगसारेः २६९ 


पाटान्तर--१) अपवब-तित्थहं २) ब-देउ जि णवि. ३) ब--इउ सुडकेवरी. 
अ्थ--श्रुतकेवरीने कहा है कि तीर्थोमिं देवाल्योमें देव नहीं है, जिनदेव तो देहु-देवाक्यमें 
विराजमान है--इसे निस्वित समन्ञो ॥ ४२॥ 
० [स / | 
दे हा-देवलि देउ जिणु जणु देवलिदि णिषएहं । 
छन क 3 क 
हासञउ मह पडिहाह इहं सिद्ध भि क्ख भमेह ॥४३।। 
[ देहदेवार्ये देवः जिनः जनः देवालयेषु (तं) पश्यति । 
हास्यं मम प्रतिभाति इह सिद्धे ( सति ) भि्ां भ्रमति ॥ 
पाठान्तर--१) अ-जिणि देवालेहि णएई, पं--जिणि देवलिहि णएइ. क्ष--जिणदेवलिहि णएई. २) 
अ--परिहाई ह, पञ्च--परिहोद्‌ इहु. ३) अ--भक्ल, ब--सिद्धा--भिक्ल, ज्ञ--सिङधभिक्ख 
भ्रयं--जिनदेव देहु-देवाकयमें विराजमान ह; परन्तु जीव ( ईट पस्थरोके ) देवालयोमें उनके 
दशन करता है-- यह्‌ मुञ्चे कितना हास्यास्पद मालूम होता है । यह बात एेसीही है, जैसे कोई 
मनुष्य सिद्ध हो जानेपर भिक्षाके लिये भ्रमण करे ॥ ५३ ॥ 
स्ूढा देवलि देउ णवि णवि सिलि . लिप्पह्‌ चित्ति । 
3 लुज्भंठि 
देहा-देवलि देउ जिणु सो वुज्भंहि समचित्ति ।४४॥ 
न्द [५ * चित्र 
[ मूढ देवालये देवः नैव नेव शिलायां लेप्ये चित्रे । 
देहदेवार्ये देवः जिनः तं बुध्यस्व समचित्ते ॥ | 
पाठान्तर--१) अपव-सिल २) अपञ्-बु (उ)च्चद 
अथं--हे मूढ ! देव किषी देवाख्यमें विराजमान नहीं है, इसी तरह किसी पत्थर, केप 


अथवा चित्रमे भी देव विराजमान नहीं । जिनदेव तो देहु-देवाच्यमें रहते है--इस वातको तु समः 
चित्तसे समञ्च | ४४ ॥ 


तित्थह देउलि देउ जिण सव्चु वि कोह भणेह । 
दे दा-देउलि जो सुण सो क्हुकों वि हवेड्‌ ॥ ४५ ॥ 
[ तीथे देवकर देवः जिनः (इति) सवेः अपि कच्चित्‌ भणति । 
देददेवङ्कले यः जानाति स बुधः कः अपि भवति | ] 
पाठान्तर-- १) व-सोन्वुद (?) २) प-~देहादेवल, ब--देहादेवलि. 
मथं--सव कोई कहते हैँ कि जिनदेव तीम भौर देवालयमें विद्यमान हैं । परन्तु जो जिन- 
देवको देह्‌-देवालयमें विराजमान समञ्षता है एेसा पंडित कर्द विरा ही होता हे ॥ ८५ ॥ 
जइ जर-मरण-करालियउ' तो जिय ध्म करेहि । 
यम्म-रसायण पियदहि तुंह जिम अजराञर दों हि । 2९६ 
[ यदि जरामरणकरालितः तर्हिं जीव धमं रु 


धमरसायनं पिव त्वं यथा अजरामरः भवसि ॥ |] 
पर ४७ 


२७० योगीच्दु-वि रचितः [ दो० ४७- 
पारास्तर--१) अप्‌--कराल्ियो, क्ष--करालिभो. २) अतौ, क्ष-तउ. । 
अथे--दे जीव ! यदि तु जरा-मरणसे भयभीतद तौ घमं कर्‌, घमंरसायनका पान करः 
जिससे तू मजर अमर हो सके ॥ ४६॥ 
५९९) अ [न ५५/ 
धम्खु ण पटियषं दो धम्मु.ण पोत्था-पिच्चियदं । 
ध्षु ए महिय-पणएसि घ्म ण मत्था-लु चियट्‌ं ।२७।। 
[ ध्मः न पटितेन मवति धर्मः न पूस्तकपिच्छभ्याम्‌ | 
# प ¢ ९ 
धर्मः न मरगरवेशेन ध्मः न मस्तकलुश्ितेन ॥ ] 
पाठान्तर १) पक्च-पटिया. २) प-पीचिद, क्ष-पिख्यद्‌. ३) अपव-पूस्तकेपु दवि तीयचतुरथ- 
पादयोः "घम्म. इति नास्ति ।. ध 
अथं--पद्‌ लेनेसे धमं नहीं होता; पुस्तक भौर पिच्छीसे भी धमं नहीं होता; किसी मठे 
रहनेसे भी धमं नहीं है; तथा केशलोच करनेसे मौ धर्मं नहँ कहा जाता ॥ ४७॥ 
राय-रोख वे परिहरिवि जो अप्याणि वसेह । 
सो धम्घु वि जिण-उत्तियउ जो पंचम-गह्‌ णेदं ।४८॥ 
[ रागदोषो द्रौ परिहृत्य य; आत्मनि वस्ति । 
९ ¢ स 
स धमः अपि जिनौक्तः यः पञ्चमगति नयति ॥ ] 
पाठन्तर्‌-- १) अपञ्च-परिहरद. २) अपञ्च~-उत्तियो. ३) अपद्य-देद. 
अर्थ--जो राग भौर देष दोनोंको छोड़कर निज आसाम वास करना है, उसे ही जिनन्द्र 
देवने धर्म कहा है । वह्‌ धमं पचमगति ( मोक्ष ) कोरे जत्ताहै।॥४८॥ 
७ १ 
अञ गल णवि मणु गलहइ णवि आला ह गलेह । 
मोह रइ णवि अप्य-दिङ इम संसार ममेह ॥२९॥ | 
| घुः गति नेव मनः (मानः ?) गहति नैव आशा खलु गलति ! 


मोदः स्फुरति नेव आस्महितं एवं संसारं अमति ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब~गलेहु. 


अ्थ--आयु गरू जाती है, पर मन नहीं गलता, ओरन अशाही है गल्तौ । मोहं स्फुरितं 
होता दै,प्रन्तु आत्महितका स्फुरण नहीं रीता-इस तरह जीव संसारे श्रमण किया करता है ।५९॥ 
जेदड मणु विसयहं रमई तिख जह अप्प सुणेह । 
जोइड भणडई दो जोहयहू लह णिव्वाणु लहेह ॥५०॥ ` 
[ य॒था सनः विषयाणां रमते तथा यदि आलानं जानाति । 
योगी मणति भो योगिनः लघु निर्वाणं भ्यते ॥ | 
पाठान्तर--१) अप-रमै. २) ज्ञ-तिमने, ३) अपज्ञ-गोडइड भणड रे जोह. 


, अ्थ-जिस तरह प मन विषयोमें रमण करता है, उस तरह्‌ यदि वह्‌ आत्माको जानेनैमें 
रमणकरेतोहियो { योगी कहते ह कि जीव शोधन ही निर्वाण पा जाय ५०॥ 


दो०--५५ } योगसारः २७१ 


जेहउ जज्जर णरय-घर तेद वृड्भिः सरीर । 
अप्पा भावदि णिम्मलउ लह पावहि भवती ।॥५१॥ 
[ यथा जजर नरकमृहं तथा बुध्यस्व शरीरम्‌ । 
आत्मानं भावय निर्मरुं रुघु प्राप्नोषि भवतीरम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर-१) अपञ्च-भावहु. 
अ्थ-हे जीव, जैसे नरकवाप् सैकड़ों छिद्रोसे जजंरित है, उसी तरह शरीरको भौ (मल मूत्र 
आदिमे) जजंरित समन्न। अतएव निर्मर भास्माको भावना कर, तो शीघ्र ही संसारसे पार होगा ।५९१॥) 
धंधडइ पडियउ सथल जगि णवि अप्पा ह सखुणंति । 
तदि कारणि ए जीव फूड ण ह णिण्वाण लहंति ।५२॥ 
[ धान्धे (१) पतिताः सकलाः जगति नव आत्मानं खक्‌ जानन्ति | 
तस्मिन्‌ कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फुटं न खलु निर्वाणं लभन्ते ॥] 
पाठान्तर--?) व-पयलु, २) प-तिहि कारणिए, अन्न -तिहि कारणर, 
जयं--सव रोग संसारम भपने अपने वंवेमें फंसे हुए है, ओर अपनी आलमाको नहीं पहि- 
चते । निख्चयपे इस कारण ये जीव निर्वाणको नहीं पाते, यह्‌ स्पष्ठ है ।। ५२॥ 
थ पडंतह्‌ ते वि जड अप्पा जे ण सुणंति । 
तदि कारणि ए जीव फुंडण ह णिव्वाणु लदंति ।।५३॥ 
[ शास्त्रं पठन्तः ते अपि जडाः आत्मानं ये न जानन्ति । 


तस्मिन्‌ कारणे (तेन कारणेन) एते जीवाः स्फटुं न खदु निर्वाणं लभन्ते ॥ | 
पाठान्तर--१) अ-तिहि कारणए, प-तिहि कारणि, क्च--तिह कारण, 
अर्थ-जो शास्त्रोको तो पद्‌ ठेते ह, परन्तु आत्माको नहीं जानते, वे लोग भौ जडहीरहै। 
तथा निद्चवयसे इसो कारण ये जीव निर्वाणक्रो नहीं पाते यह स्पष्ट है ॥ ५३ ॥ 
सण-इंदिदहिं वि छो डियदहं (?) वह पुचिद्धुयडइ ण कोइ । 
रायदहं पसर णिवारियह सहज उपज्नई सो इ ।।५४।। 
[ मनइन्द्ियेभ्यः; अपि शुच्यते बुधः पृच्छयते न कः अपि । 
रागस्य प्रसरः निवार्यते सहजः उत्पद्यते स अपि ॥ ] 
पाठान्तर-१) अपञ्च~खोडयईइ, व--छोहियइ. २) पव--सहनि. 
अ्थं--यदि पण्डित, मन ओर इन्द्रियोसे चृटकारा पा जाय, तो उसे किसीसे कु पुंछनेकौ 
जरूरत नहीं । यदि रागका प्रवाह्‌ सुक जाय, तो वह्‌ (आरमभाव) सहज ही उत्पतन हो जाता है ॥५४॥ 
५ 
पुग्गलु जण्ण जि अण्ण जिडउ अण्णु वि सहु ववहास । 
चयदि वि पुग्गल्ु गदटि जिङ लु पावि भवपारु ॥५५॥ 


२३७२ योगीन्दु-विरचितः [ दो० --५दै 
[ पुद्गङः अन्यः एव अन्यः जीवः अन्यः अपि सवर; व्यवहारः । 
त्यज अपि पुद्गलं गृहाण जीवं रघु प्राप्नोपि भवपारम्‌ ॥ | 
पाठात्तर--१) अ-~अणु जियउ, प--अणु जोउ. २) अप्च-पावहु. 
अथं-पुद्गल भिन्न है भौर जीव भिन्न है, तथा अन्य सव व्यवहार भिन्न है | भत्व 
पुद्गलको छोड ओर जीवको ग्रहृण कर--इसपे तरु शीघ्र दी संसारसे पार होगा ॥ ५५ ॥ 
जे णवि मण्णंहि' जीव फूड जे णवि जीउ सुणंति । 
् ५९८ ० ५ = (~>3 
ते जिण-णाहर्ह उत्तिया णड संसार सुचंति ५६॥ 
[ ये नैव मन्यन्ते जीवं स्फुटं ये नैव जीवं जानन्ति । 
ते जिननाथस्य उक्त्या न तु ( नेव १) संप्ारात्‌ च्यन्ते ॥ | 
पाठान्तर--१) अवज्ष-पमणाहे. २) ब~-णउ णिव्वाणु लहंति. ३) अ-मुच्चंति. 


अर्थं--जो जीवको स्पष्टरूपसे न समक्षते ह, ओर जो उसे न पटिचानते ह, वे संसारसे कमी 
छुटकारा नहीं पाते-एेसा जिनेन्दरदेवने कहा है ॥। ५६ ॥ 


रयण दीड दिणयर ददिड दुटु घीवं पादाणु । 
सखुण्णैड रूखः फलिद्‌ड अगिणि णव दिद ता जाणु" ॥५७॥ 
[ रतनं दीपः दिनकरः दधि दुग्धं घतं पापाणः। 
सुवणं शूष्यं स्फटिकं अग्निः नव दृष्टान्तान्‌ जानीहि ॥ | 


पाठान्तर--१) अपक्ष-~दियउ. २) अपव.-घाउ. ३) प--तेणा, ्-सुण्ण. ४) अ--रूव, 
पक्च-ल्प. ५) ब~-जाणि, 


अ्थ-रले, दौर, सूयं, दही दूर्धे घी, पाषाणे, सोन, चंदो, स्फटिकमणि, भौर अग्निये 
( जीवके ) नौ दृष्टान्त जानने चाद्ये ॥ ५७ ॥ 
देदादिड' जो पर खड जंदञ खण्णु अयासु 1 
सो लह पाचह (१) वंखु परु केवजु कर पया ॥५८॥) 
[ देहादिकं यः परं जानाति यथा शुन्यं आकाशम्‌ । 
स रुघु प्राप्नोति ब्रह्म परं केवलं करोति प्रकाशम्‌ ।॥ | 
पाठान्तर-- १) अपञ्च-देहादिक. २) अपवक्ष-पावहि. 


अ्थ--जो शून्य आकाशकी तरह देह आदिको पर समक्ता है, वह शीघ्र ही परब्रह्यको प्राप्त 
कर छेता है, ओर वह्‌ केवल प्रकाश करता है 1! ५८ ॥ 


जद खद्ध. जयास जिय तेदड अप्पा व॒त्तु । 
जायाखु वि जङ्‌ जाणि जिय अप्पा चेयणुवंतु ।५६॥ 
[ यादृक्‌ शुद्धं आकाशं जीव तादृ; आतमा उक्तः। 


आकाशं अपि जडं जानीहि जीव आत्मानं चेतन्यवन्तम्‌ ] ॥ 
पाठान्तर-१) अप-तेहो, ` 


दो-६३ ] योगसारः ३७३ 


अथं--हे जीव ! जैसे आकाश शुद्ध है वसे ही अत्मा भी शुद्ध कही गई है । दोनोमें अन्तर 
केवल इतना ही है किं आकाश्च जङ्‌ है ओर आत्मा चैतन्यलक्षणसे युक्त है ॥ ५९॥ 
णास अडिभतरहं जे जोवदि असरीर्‌ । 
वाहुडि जम्मि ण सं भवंहि" पिव॑दि" ण जणणी-खीर ॥६०॥ 
[ नासाग्रेण अभ्यन्तरे (१) ये परयन्ति अशरीरम्‌ । 
लज्ञाकरे जन्मनि न संभवन्ति पिबन्ति न जननीक्षीरम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप्‌--णासगि. २) अपञ्च-जम्म ण संभवइ्‌. ३) ब--पियहि. 
अथं--जो नासिकापर दुष्ट रखकर अभ्यंतरमें अशरीरको ( आत्माको ) देखते है, वे इस 
लज्जाजनक अन्मको फिरसे धारण नहीं करते, ओर वे माताके दूधका पान नहीं करते ॥ ६० ॥ 
असरीर्‌ वि खुसरीर खणि इद सरीर जड़ जाणि । 
मिच्छा-मोहु परिचयदि खत्ति णियंचि ण साणि | ६१॥ 
[ अश्षरीरं अपि सु(स-)चरीरं जानीहि इदं शरीरं जडं जानीहि । 
मिभ्यामोहं परित्यज मूर्तिं निजां अपि न मन्यस्व ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब~-मिच्छामोहि. २) भपवबक्ष--विणिमाणि, 
जथं--अररीर (आत्मा)को ही सुन्दर शरीर समन्लो, ओर इस शरीरको जड मानो; मिथ्या- 
मोहका त्याग करो अौर अपने शरीरकौ भी अपना मत मानो ॥ ६१॥ 
अप्प भप्यु खुणं तयद किं शेहा फल्‌ दोह । 
केवल-णाण्‌ वि परिणवडइ सासय-स्ुकरु लदेड ।। ६२ ॥ 
[ आत्मना आत्मानं जानतां कि न इद फर भवति । 
केवलक्तानं अपि परिणमति शश्तसुखं लभ्यते ॥ | 
पाठन्तर--१) अपञ्च-अप्पय. 


अ्थं--आत्माको आत्मासे जाननेमे यहाँ कौनसा फल नहीं मिक्ता ? ओर तो क्या इससे 
केवलज्ञान भी हो जाता है, ओर जीवको शाश्वत सुखकी प्राप्ति होती है ॥ ६२ ॥ 


जे परभाव चणएवि सुणि अप्पा अप्प सुणंति । 
केवल-णाण-सरूवं लह (लदि ?) ते संसार सखुचंति । ६३।। 
[ ये परभावं स्यक्त्वा मुनयः आस्मना आत्मानं जानन्ति । 
केवलन्ञानस्वरूपं लात्वा (रुन्ध्वा १) ते संसारं सशचन्ति ॥ ] 
पाठात्तर-१) व--सल्वि. 


मथे--जो मुनि परभावका त्याग कर भपनी आत्मासे अपनी आत्माको पहिचानते ह, वे 
केवलज्ञान प्राप्त कर संसारसे मुक्त दो जाते हँ \\ ६३ ॥ 
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धण्णा ते भयवंत वुद् जे पर भाच वयति | 
लोधालो य-पयासयंर अप्पा विमल सुणंति ॥ ६४॥ 
[ धन्याः ते भगवन्तः बुधाः ये परभावं त्यजन्ति । 
लोकारोकप्रकाश्चकरं आर्मानं विमरं जानन्ति ॥ | 
पाठान्तर-१) ब~घम्पा, २) व~मप्पा मप्पु 
अर्थं--उन भगवान्‌ पण्डितको धन्य ह, जो परभावका व्याग करते ह, भौर जो छोकाकोक- 
प्रकाशक निमंङ आाको जानते ह| ६४ ॥ 
सामास वि णागाख्कुविजो अप्पाणि वसेह । 
सो लह पावड सिद्धि-खुद्धं जिणवरु एम भणेह्‌ || ३५॥ 
[ सागारः अपि अनगारः कः अपि यः आल्नि वसति । 
स॒ रुघु प्राप्नोति सिद्विसुखं जिनवरः एवं भणति ॥ | 
पाठान्तर--१) अप-णागाष्वि, २) प-सिदनुहु 
अ्थ-गृहस्थ हो या सुनि हो, जो कोद भी निज आस्मामे वास करता है, वहं शीघ्र ही 
सिद्धिसुखको पाता है, एेसा जिनभगवानुने कहा है ॥ ६५ ॥ 
विरला जागहि तत्त वहं विरला णिसर्णहि तत्त॒ । 
विरला भ्छायष्ि तत्त जियं दिरला धारदि तत द६॥ 
[ विरलाः जानन्ति तच्वं बुधाः विरलाः निशुण्वन्ति तच्चम्‌ । 
विरसाः ध्यायन्ति तत्वे जीव विरछाः धारयन्ति तत्वम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) व~जाण्हि. २) अपञ्च-वुह. ३) अपञ्ञ-णिसुणहु, 
अ्थं--विरले पण्डित लोग ही तस्वोको समजते ह, विरले हौ तत्त्वोको श्रवण करते है, 
विरले ही त्वोका ध्यान करते है ओर विरले जीव ही तत्वोको धारण करते हँ ॥ ६६ ॥ 
इड परियण ण ह भहुतणड इदु सुहु-दुक्ख रें देउ । 
इस चिलेतद्‌ किं करदं लहु संसारदं छेड ।\६७]] 
[ एष परिजनः न खलु मदीयः एष सुखदुःखयोः हेतु; । 
एवं चिन्तयतां किं क्रियते रघु संसारस्य छेदः ।। ] 
पाठात्तर--१) अञ्च-महतणो. प~महनणोः २) ब-इउ धितंतड क्रि करय 


अर्थं--यह्‌ कटुम् परिवार निर्चयसे मेरा नहीं है, यह माच युखदुःखका ही हेतु है-ईस 
प्रकार विचचार करनेसे शीघ्र ही संसारका नादा किया जा सकता हे ) ) ६७ ॥ 


इद-फणिद-णरिदय वि जीवं सरणु ण होंति । 
असरणु जाणिचि सखुणि-घवला अप्पा अप्प सुणंति ॥ ६८॥ . 
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[ इन्द्रफणीन्द्रनरेन्द्राः अपि जीवानां शरणं न भवन्ति | 
अक्ञरणं ज्ञात्वा युनिधवलाः आत्मना आसमान जानन्ति ॥ | 
पाठास्तर--१) अन्चरणारिद णवि. प~--णरिदवि २) अपं-जाणवि, 
अ्थं--इन्द्र, फणीन्द्र ओर नरेन्द्र भी जीवोको शरणभूत नहीं हो सकते; इस तरह अपनेको 
शरणरहित जानकर उत्तम मुनि निज आत्पासे निज आत्माको जानते हैँ ॥ ६८ ॥ 
इक उ पज्जह मर्‌ कुवि दुह सहु ख जई इक्ड्कः । 
णरयदं जाह वि इच्छ जिञउ तदं णिण्वाणदं इकक्‌ ॥६९॥ 
[ एकः उत्पद्यते म्रियते एकः अपि दुःखं सुखं भनक्ति एकः । 
नरेभ्यः याति अपि एकः जीवः तथा निर्वाणाय एकः ॥ ] 


पाठान्तर--१) ब--उप्पजउ. २) अ--इकंक मरड इव्क वि, प--मरइ्‌ इक्क वि, ब--मरदक्क वि. 
३) वति. 


अथं-जीव अकेला हौ पैदा होता है भौर अकेका ही मरता है ओर वहं अकेखा ही सुख- 
दुःखका उपभोग करता है वह नरकमें भी अकेडा हौ जाता है ओर निर्वाणको भी वह अकेला ही 
प्राप्त करता है ॥ ६९ ॥ 
एकङ्कुलउ जह जाइसिदि तो परमाव चषएदि । 
अप्पा भायि णाणसञउ लह सिव-स्ुक्ख लदेदि ॥ ७० ॥ 
एकाकी यदि यास्यसि तदहि परभावं त्यज । 
मास्मानं ध्यायस्व ज्ञानमयं रधु रिवमसुखं कमसे ॥ | 
पाठान्तर--१) अप-इक्कल्लउ, ्ज--इक्कख्ड. २) प--जदसहि- ३) पवञ्च-सिवसुख. 
अ्थं-हे जीव ! यदितु अकेलाही है तो परभावका त्याग कर ओर आत्माका ध्यान कर, 
जिसमे त शीघ्र ही ज्ञानमय मोक्षसुखको प्राप्त केर सके ॥ ७० ॥ 
जो पाड वि सो पाउ छुणि सब्छु इ को विं सुणेइ । 
जो पुण्णु वि पाड बि भणहसो चहं (१) को वि हवेड ।७१।। 
{ यत्‌ पापं अपि तत्‌ पापं जानाति (१) सवः इतिं ऊः अपि जानाति । 
यः पण्यं अपि पापं इति भणति स बुधः कः अपि मवति ॥ | 
पारठान्तर-- १) अपञ्ल-भणि. २) अपञ्च-सन्तु ( सच्चु ) इक्को वि. ३) अपवक्ल--वहु. 
अ्थ-जो पापै उसकोजो पाप नजानतादहै, यह्‌तोसव कोड्‌ जानतादै) परन्तुजो 
पुण्यको भौ पाप कहता है, एेसा पंडित कोई विरला ही होत्ता है । ७१॥ 
जद लोहर्मिय णियडं वह्‌ तद्‌ द्धुण्णस्मिय जाणि । 
जे सुहं अदद परिच्चयद्ि ते षि दवंति हुं णाणि ।७२॥ 
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[ यथा छोहमयं निगडं बुध तथा सुवणमय जानीहि । 
ये शुभं अशुभं परित्यजन्ति ते थपि भवन्ति षटु ज्ञानिनः ॥ | 
पारान्तर--१) अ--रोहम्मय. २) व--गिकय ( णियल ? }). ३) अप्सा सुह. 


४) अपञ्ञ-हवंति ण 
थं--हे पण्डित ! जैसे रोहैकी साकिक्को तु सांकिल समक्षता हं उस्तातरह व्र सोनेकी 


साँकलको भी सांक हौ समञ् । जो शुभ अशुभ दोनों भावोका परित्याग कर देते ह, निर्चयसे वे 
ही ज्ञानी दोतेदहै॥ ७२॥ 
जडया मणु णिरगंथ्‌ जिय तहया तुहु णिग्गंथ । 
जहया तुहुं णिग्गंथ्‌ जिय तो लञ्जद्‌ सिचर्प॑यु (७३ 
[ यदा सनः निभ्रन्थः जीव तदा त्वं निग्रन्थः। 
यदा स्वं निग्रस्थः जीव ततः कम्यते रिवपन्थाः ॥ | 
पाठान्तर--१) अपक्ष-तौ. 
अथं-हे जीव ! जव तेरा मन निरगन्य होगयातोतरु भौ निगरन्थहौ गया; भौर जद 
निग्रन्थ हौ. गया, तो उससे मोक्षमागं मिल जाता है ॥ ७३ ॥ 
जं वडमज्भदं बीड फूड वीयदं वड्‌ वि हं जाणु । 
तं देदृद्‌ देउ वि सुणि जो तदहलो य-पद्ाण ।।७४॥ 
[ यद्‌ वटमध्ये बीं स्फुटं बीजं वरं अपि खु जानोदि । 
तं देहे देवं अपि जानीहि यः त्रिरोकप्रधानः ॥ | 
षारन्तर--१) अपक्ष~बीज. २) अपक्च- वड विह. ३) अप-देउ मुणदहि. 
अथे-जेसे वड्के वृक्षम वीज स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है, वसे ही बीजमें भौ बड्वृक्ष रहता 
है ! इसी तरह देहमें भी उस देवको विराजमान समन्चो, जो तीनों लोकोमें मुख्य है ॥ ७४ ॥ 
जो जिण सो ॐ सो जि दंड एदड भाज णिभ॑तु । 
सोक्लदहं कारण ज्ोहया अण्ण ष तंतु ण मंतु ।७५॥ 
[ यः जिनः स अहं सर एव अहं एतद्‌ भावय निर््रान्तम्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्त्रः न मन्त्र; ॥ ] 
पाठान्तर--१) अ--णिर 


अथ--नो जिनदेव हं वहम, वही सैं ह-इसकी भनान्तिरहित होकर भावना कर 
योगिन्‌ ! मोक्षका कारण कोई अन्य मन्त्र तन्व नहं 0 हेत होकर भावना कर । हे 


ये ते च पंच वि णव सत्तं छुह्‌ पंचा | 
उशुण-सहियउ सो खण एय लक्खण जाँ ।।७६।। 
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[ दित्रिचतुःपश्चापि नवानां सक्तानां षट्‌ पश्वानाय्‌ । 
चतुगुणसदितं तं जानीहि एतानि रक्षणानि यस्य ॥ | 
पाठान्तर--१) अप-सहियो. २) अप-एहो. ज्ञ-एहउ, 
अरथं--दो, तीन, चार, पांच, नौ, सात, छह्‌, पांच, ओर चार गुण, ये (परमात्माके) लक्षण 
समञ्लने चाहिये ॥७६॥ 
बे छंडिवि वे-गुण-सदिड जो अप्पाणि वसतेह । 
जिणु साभिड एमं भणह लह णिन्वाएु लदेहं ॥ ७७ ॥ 
[ दौ त्यक्त्वा द्विगुणसहितः यः मातममनि वसति । 
जिनः स्वामी एवं भणति दध निर्वाणं रभते ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप~छंढवि. २) अपक्ञ-वितेद. ३; अपञ्च-जिणसामी एवं. ४) व--लहेहि. 
अथं-जो दोका ( राग देष ) परित्याग कर, दो गुणोंसे ( सम्यग्जञान दशंन ) युक्त होकर 
आत्मामं निवास करता है, वह्‌ शीघ्र ही निर्वाण पाताटै, एसा जिनेन्द्रभगवानुने कटा है ।॥७७)] 
तिद्दि रदियउ तिदद" युण-सद्दिउ जो अप्पाणिं वसेह । 
सो सासय-खु्ं-मायएु वि निणवशू ए भणेद्‌ ।॥ ७८ ॥ 
[ तरिभिः रहितः विभिः गुणितः वः आत्मनि वसति । 
स राश्चतसुखभाजनं अपि जिनवरः एवं मणति । | 
पाठान्तर--१) अप--रहियो, क्च-रहिउ तिह. २) व-अप्पाण ३) ब-सुहु भायणु 
अथं-जो तौनसे ( राग देप मोह ) रदित होकर तीन गुणोंसे ( सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ) 
यक्त होता हुजा आस्मामें निवास करता है, वह शाइवत सुखका पात्र होता है, एेसा जिनदेवने 
कहा है ॥७८॥ । 
चउ-कसाय-सण्णा-र हिड चउ-गुण-सहियञ वुत्तु । 
सो अप्पा जुणि जीव वुद्धं जिम परु हय हि पवित्तु ॥ ७९ ॥ 
[ चतुःकपायसं्ारहितः चतु्गणसदितः उक्तः । 
स आत्मा (इति) जानीष जीष स्वं यथा परः भवसि पवित्रः ॥ | 
पाटान्तर-१) अप-सहियो, इ्च-सहिड. २) अपञ्च-पर. 
मर्थ--हे जीव ! जो चार कपायों जीर चार संज्ञासे रदित होकर चार गुणोंसे (अनन्त दशन, 
भान, सुख, वीये) सहित होता है, उसे तु भात्मा समञ्च; जिसे तु परम पवित्र हौ सके ॥७९ 
वे-पंचद रद्ियउ शुणदि वे-पं चहं संछत्तु 
वे-पंचरहँ जो खुणसदिड सो अप्पा णिरु वुत्तु ॥ ८० ॥ 
[ द्विपञ्वानां ( -पश्चभिः?) रहितः इति) जानीहि द्विपथ्वानां संयुक्तः । 
दविपथ्वानां यः गुणसदितः स आत्मा निशयेन उक्तः ॥ [ 
प, ४८ 


२७८ योगौन्दु-विरचितः [ दो ८१- 
पाठान्तर--१) अपक्ष-षो. २) अपन्न-णर, 
अथ--जो दससे रहित, दससे सित गौर दस गुणोपे सहित ह, उसे निद्चयते भाता 
कहा है 11८० 
अप्पा दंसणु णाणु शुषि अप्पा चरण्‌ वियाणि | 
अप्पा संजम्ु सील तउ अप्पा पचच््छाणि ।॥ ८१ ॥ 
[ आत्मानं दर्चनं ज्ञानं जानीहि आस्मानं चरणं विजानीदि | 
आत्मनं संयमं कीरं तपः आस्मानं प्रत्याख्यानम्‌ । ] 
पाठान्तर--र) जक्-पंवम. २) ज--पच्चकोणु, व--पच्चप्पाणु, प--पञ्चवखाण ञ्ज-~पचलाणि. 
अ्थं-आत्माको ठौ दन ओर ज्ञान समलो; आत्मा ही चारित्रे, मौर घंयम, कीक, सप 
ओर प्रत्याख्यान भी आस्माको ही मानो ॥८१॥ 
जो परियाणह अप्प पर सो पड चय्‌ णिभंतु । 
सो खण्णाद् इुणेहि वुद्धं केवल-णाणि उत्तु ॥ ८२ ॥ 
[ यः परिजानाति आत्मानं स परं स्यजति निर्थान्तम्‌ } 
तत्‌ सन्न्यासं जानीहि सं केमलन्तानिना उक्तम्‌ ॥ ] 
पाठान्तर--१) ब~-जो. २) अपक्च--चयहि. 3३) अपञ्च-केवलणाणिय. 


अथे-जो निजको मौर पको जान छेता है कट्‌ ्रान्तिरहित टकर परका त्याग कर देता 
है। हे जीव! तरु उसे ही सन्यास समक्ञ-एेसा केवलल्ञानीने कहा है ।८२॥ 


रथणत्तय-खंडन्त जि उत्तिशचु पित्थुं पवित्त । 
मो क्वं कारण जोहया अण्णु ण तंतुण म॑ 11 ८३॥ 
[ रतनत्रयसंुक्त; जीवः उत्तमं तीथं पितरस्‌ । 
मोक्षस्य कारणं योगिन्‌ अन्यः न तन्व्र; न मन्त्रः } ] 
पटन्तर--१) ब--उत्तम तित्य. २) अपञ्च-पउतु. ३) अपञ्च-८४. 
अथं--हे योभिमू ! रलत्रययुक्त जीव हौ उत्तम पवित्र तीथं है, ओर वही मोक्षका कारण है। 
अन्य कु मन्त तस्त्र मोक्लका कारण नही ॥<र] 
दंसु जं पिच्छियइ बुद्‌ अप्पा विमल हंतु । 
उण णु अप्पा भाविचषए सो चारित्त षवित्त | ८थः। 
[ दशनं यत्‌ पर्ष्यते बुधः (बोधः) अस्मा विमल; महान्‌ । 
नः वन्‌ आतमा भाव्यते तत्‌ चालं पवित्रम्‌ ॥ ] 


पाठन्तर--१) व-गहि. २) च.-एट भि ह 
४) अद्च-८३, + सगहिः २) व भम॑ ३) अव-भानियदए्‌, व~काइयद्‌, श्ल--मावियद. 


३८० योगीन्दु-वि रचितः [ दो० ८९-- 


अप्य-ससवदँ -खवह ?) "जो रमह घुंडिवि सहु ववदारु । 
सो सम्मादृष्षी वह लह पाव भवपार ।। ८९ ॥ 
[ आत्मस्वरूपे यः रते स्यक्त्वा षच व्यवहारम्‌ । 
स सम्यग्दष्टिः मवति लघु प्राप्नोति मवपारम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) अपञ्च-जईद. २) अपक्ष-टंडवि. ३) अपद्ल-पावहु, व--पावहि, 
अ्थ--जो स्व व्यरवहारको छोडकर आत्मस्वहूपमे रमण करता है, वह सम्यग्दृष्टि जीव है, 
ओर वह्‌ क्षीघ् दही संसारसे पारहो जतादहै1) ८९॥ ^ 
जो सम्मत्त-पदाण बुहध सो तइलो य-पटाएु 1 
केवल-णाण चि लहु लद्इ सासय-सुक्ख-णिदाएु ॥ € ° ॥ 
[ यः सम्यक्तवग्रधानः बुधः प त्रिरोकग्रधानः | 
केवङन्तानमपि रघु रमते शाश्चतसोख्यनिधानम्‌ ॥ | 
पाठात्तर--१) ब-सासई सुचरु होड सुवल हद ?}. २) अपक्ष--९१ 
अर्थ- जिसके सम्यकत्वका प्राघाच्य है वही पण्डित है ओर वही त्रिलोकमें प्रधान है । वह 
जीव शाशवत्त सुखके निधान केवर ज्ञानको भो शीघ्र ही प्राप्त कर ठे्ता है \] ९० ॥ 
अजस अमर गुण-गण-णिलञ जदि अप्पा धिर उड 
सो कम्मे" ण वंधियङं संव्िय-पुव्वं विलाई ॥ ९१ ॥ 
{ अजरः अमरः युणगणानिखयः यत्र आत्मा स्थिरः तिष्ठति । 
स कर्मभिः न बद्धः संचितपूर्व विरीयते ॥ ] 
पाठान्तर-१) व--धथिर हाई, क्ष-धथिर याइ. 


२) अ-णवि वंबियउ, श्च-कम्महि ण वि वधिय, 
व--ण परिणमई. ३) ब-संचड दृष्ब. ४) अपञ्न-९० 


अथं--जहां अनर अमर तथा गुणोकी आगारभूत आत्मा स्थिर हो जाती है, वहाँ जीव 
कमपि वद्ध नदीं होता, जौर वहाँ पूवम संचित किये हुए कर्मोका ही नाश्च होता है ।\ ९१ ॥ 


जद खलिलेण ण ज्िप्पियइं कमलणि-पत्त कथा चि । 
तद कम्मे ण लिष्पियहं जह रहं अप्प-सहावि 1 ९२ ॥ 
{ यथा सक्लिरेन न प्यते कमरिनीपत्रं कदा अपि । 
तथा कमामिः न लिप्यते यदि रतिः आस्मस्वमाये । ] 


पाठाल्तर--१) अपष्‌-क्प्पयईद, स्ल--लिषप्पड्‌ 


२) अपक्ष-कहा चि. ३) अपञ्ल-कम्मेण, 
४} अप--दिप्पयईइ, स्ल--लिप्पद. 


५) अपस्--जह रह. व--जह. 


| अथं-- जिस तरह कमकिनीका पत्र कभी भी जपे छिप्च नदीं होता, उसी तरह यदि आंत्म- 
` स्वभावमे रति हो, तो जीव कमि लिप्त नहीं होता ॥ ९२ ॥ ~ 


दो०-९७ वोर 
1 यागसाटः ३८१ 


जो सम-छक्ल-णिलीणु वहु पुण पुण अप्यु सुणेह । 
कम्मत्खञ करि सो वि फ्ड़ लह णिव्वाएु लद ॥ ९३ ॥ 
| यः चमसाख्यनिटीनः बुधः पनः पुनः आत्सानं जानाति । 
कर्मक्षय करत्वा स अपि स्फुटं घु निवाणं लमते॥ ] 
पाठन्तर-१) अपञ्च-कहेवि ट्‌वि 
अयनो चम सौर सुखमें छीन हआ पण्डित वारवार आत्माक्ञो जानता है, वह्‌ निद्वय 
ठा कमकत क्षयकर दीघ्र टी निर्वाण पाता है ॥ ९३ ॥ 
रिसायार-पमाणु जिय अप्पा एह पवित्तु । 
जोइननहं ुण-गण-णिलड णिम्मल-तेय-फुरंतुं ॥ ९४ ॥ 
[ प्पाकारप्रमाणः जीव आत्मा एव पवित्रः | 
द्दयते गुणगणनिलयः निर्मख्तेजःस्फुरन्‌ ॥ ] 
पाठन्तर--१) जप-य वभु, व~प्उत्त॒ २) अपञ्च-गुणणिम्मलउ. ३) अपञ्ञ-फुरंति. 
अर्यं-टे जोव ! पु्पाक्रार यह आत्मा पवित्र है, यह गुणोक्तो राशि है ओर यह निमे 
तनके स्फुरित करती हुई दिखाई देती है ॥ ९४ ॥ 
जो अप्पा खुद वि श्ुणई असुड-सरीर-विधिण्ण । 
सो जाणह सत्थं सय॑ल सास्षय-सुक्लदं लाणएु । €५॥ 
[ यः; आत्मानं शुद्धं अपि जानाति अशुचिश्चरीरावभिन्नम्‌ | 
स जानाति शाद्लाणि सकलानि शाश्वतसोख्ये(१) लनः ॥ | 
पाठान्तर--१) अपञ्च--सव्य य सयलु ५ 
अ्थ॑-जो शद्ध आत्माको अाचि शरीरसे भिन्न सम्ञता है, गहं शाश्वत सुखम लीन होकर 
पमस्त शास््रोको जान जाता है ! ९५ ॥ 
जो णवि जाणहं अप्पु पर णवि परभाउ चषएह । 
सो जाणडं सत्थ सलं ण ह सिवशुक्छ लद्इ ॥ ९९ ॥ 
[ यः नैव जानाति आस्मानं पर नव प्रभावि त्यजात । 
स॒ जानातु शाच्लाणि सकलानि न हु शिव्ौख्यं लभते ॥ ] 


पाठान्तर--१) व--परभाव. २) अप-चएवि, अ--चहेवि. ३ ) ब--जाणईइ, ४) अपञ्ल-सत्य य 


पुय ५) अप्च लहिवि छ स ॥ 
यं-जोनतो परमालाकौ जानतताहै, ओरन परभावकात्याग ही करता है, वह्‌ भले 


ह समस्त शास्र जान जाय, परन्तु वह मोक्षसुलको प्राप्त नहीं करता ॥ ९६॥ 


चल्िथ सयल-वियप्पटह परम-समादि लदंति । 
विदह्धिसाणंदक वि सो सिव-छुक्ल मणंति ॥ ९७ ॥ 


२८२ योगीन्दू-वि रचितः [ दो° ९७-- 


[ वर्जितं सक्ररुविकरपेन परमसमारधिं रमन्ते । 
यद्‌ विन्दन्ति सानन्दं फं अपि तत्‌ शिवसोरूयं भणन्ति । | 
पाठान्तर--१) अपक्ष--विप्पह. २) अ--विदवि, प--विददि, क्ष--वेददि, ३) अ--साभंद वरचि, 
प--साणेदेकूवि, क्ा--साणंद फुड. 
अथे-जो समस्त विक्पौसे रहित होकर परम समाधिको प्राप्त करते ह, वे यानन्दका 
अनुभव करते है, बह्‌ मोक्षसुख कहा जाता ह ॥ ९७ ॥ 
जो पिंडत्थु पयत्थु बुं वत्थु वि जिण-उनतु । 
रूवातीतुं खणेदि लड निम्र परू होदि पचित्तु ॥ ९८ ॥ 
( यत्‌ पिण्डस्थं पदस्थं बुध रूपस्थं अपि जिनाक्तम्‌ । 
रूपातीतं जानीहि कृधु यथा पर! मवसि पवित्रः ॥ ] 
पाठान्तर-- १) प--बुदा, ब--वहु. २) अपक्ष--पुणेहु. 
अथं--हे वुय { निनभगवानुकरे कहै हुए पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत ध्यानको 
समञ्ल; जिससे तु शीघ्र हौ परम पवित्र हो स्के ॥ ९८ ॥ 
स्वे जीवा णाणमया जो सम-भाव सुणेड । 
सो साभाइड जाणि फंड जिणयर एम भणेह्‌ ।। ९९ ॥ 
[ सर्वे जीवाः जञानमयाः (इति) यः समभावः ज्ञायते । 
तत्‌ सामायिक जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं भणति ॥ ] 
पारान्तर-- १) अश्च--णाणमय, 
अथं--समस्त जीव ज्ञानमय इस प्रकार जो समभाव है, उसे निश्चयसे सामापिक 
समञ्लो, एेसा जिनभेगवानुने कहा है ॥ ९९ ॥ 
राय-रोस वे परिदहरिविं जो समभाऊ खुणेह । 
सो सामाइउ जाणि एड केवलि एम भणे ।|१००।॥। 
[ रम-रोषो द्वौ परिहृत्य यः समभावः मन्यते । 
तेत्‌ सामायिकं जानीहि स्फुटं जिनवरः एवं मणति ॥ ] 
पारठन्तर--१) अप--वि. २) अवञ्च--परिहुरवि, 


अथं--राग ओर देष इन दोनोको छोडकर जो समभाव हात्ता है, उसे निस्चयसे सामायिक 
समञ्लो एसा लिनभगवानुने कहा ह । १०० ॥ 


िखादिञ-परिदार करि जो सप्पा हु ठवेड्‌ । 
सो विचऊं चारित्तु णि जो पंचम-गड्‌ णेदं ॥ १०१ ॥) 
[ रिंसादिक्रपरिहारं कृत्वा यः आत्मानं खलु स्थाप्यति । 
तद्‌ द्वितीयं चाचि जानीहि यत्‌ पञ्चममतिं नयति ॥ ] 


२८३ 


दो०--१०५] योगसारः 
२) पव-वियउ, क्ल~-विउ. ३) व.-लेड 
है, उसे दूसरा चारि (छेदो- 


पाठान्तर-१) अपज्ञ--हिक्तादिक 
अथं-हिसादिकका त्याग कर जो आत्माको स्थिर करता 


पस्थापना ) समञ्ञो-यह्‌ पंचमगतिको ठे जानेवाला है ॥ १०१ ॥ 
सिच्छादिउ' जो परिहरण खस्मदसण-श्ुद्धि । 
सखो परिदार-विष्चुद्धि श्चणि लह पावि सिव-खिद्धि ॥ १०२॥ 
[ भिभ्यादेः (१) यत्‌ परिहरण पम्यग्दशनर्शा 
तां परिहारविकषुद्धि जानीहि रघु प्राप्नोषि शिवसिद्धिम्‌ ॥ | 
पाठान्तर-- १) अपञ्च-मिच्छादिक, व--मिच्छादिकु (?). अपञ्ल--सिवयुदि्व. 
अथं-मिथ्यात्व आदिक परिहारे जो सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्ध 
समस्य, उससे जीव शोघ्र ही मोक्षसिद्धिको प्राप्ठ करता है 1 १०२॥ 
सृह्मर्हँ' लोह जो विलञ जो स॒ह्ुश. बि परिणाश्च । 
सो खह्ु वि चारित्त श्चुणि सो सासय-सखह-घाष्ु ।। १०२ ॥ 
[ घ्ष्मस्य रोभस्यं यः वियः यः षरकष्मः अपि परिणामः । 
तत्‌ घमं अपि चारित्रं जानीहि तत्‌ शाश्वतसुखधाम ॥ | 
. अपञ्-पुहमु हवे परिणामू. 


पाठान्तर-१) व-सृहुमुहं. २) अप~विलसो ( विलयो ? ) 
अ्थं-सूक्ष्म लोभका नाश होनेसे जो सूक्ष्म परिणामोंका अवरोष रह्‌ जाता है, वह सूक्ष्म- 


चारि है; वह शादवत सुखका स्थान है ॥ १०२॥ 
अर्तं विसो खिद्‌ एड सो आयरिड वियाणि 
सी उक्ञ्ायडउ सो जि श्ुणि णिच्छृहं अप्या जाणि ॥ १०४ ॥ 

[ अह्‌ अपि स घिद्धः स्फुटं स आचायः (इति) विजानी 

स उपाध्यायः स एव शनिः निशथयेन आत्मा (इति) जानीहि ॥ | 

पाठान्तर--१) स्ष--मरिहंवु. अप--सो उञ्ज्ञाउ वि, ज्ञ--सो उच्छावो. 

अर्थं-निङ्चयनयसे आत्मा ही अहत्‌ है, वही निश्चयस सिद्ध है, ओर वहो भआाचायं है, ओर 


उसे ही उपाध्याय त्तथा मुनि समन्चना चाहिये ॥ १०४ ॥ 
सो सिञउ संकर विण्डुसोसोख्दविसोव 
सो जिषः रैसख वंसो सो अण॑तुसो सिद्ध ॥ १०५॥ 


[ स शिवः शङ्करः ष्णुः सस दच्द्रः आपस बुद्ध 

स जिनः ईधरः बरह्मा स स अनन्तः सर सिद्धः ॥ |] 

पाठन्तर--१) अपक्ष-फुड्‌ 

अर्थ- वही रिव है, वही शंकर है, वही विष्णु है. वही रद्र है, वही वृद्ध है, वही जिन है, 
गी उसे ही कहना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


{नही दि 
वही ईश्वर है, वही ब्रह्मा है, वही अनन्त है ओर सिद्ध भो 


३८४ योगीन्दु-विरचितः [ दो० १०६ | 


एव दि लक्खण-लविखलयञउ जो पर णिक्धल देउ । 
देदद्ं मज्द सो वसह तास ण विल्लहं भेउ ॥ १०६ ॥ 
[ एव हि रुक्षणरक्षितः यः परः निष्कः देवः 
देहस्य मध्ये सर वस्ति तयोः; न विधते मेदः ॥ ] 
पाठान्तर--१) अप-एयहि, क्-एहि य. २} व~-लव्छणि, ३) वदेहि मज्तिहि. 
४) ब--किज्जई. ॥ 
अर्थ--इन लक्षणोसे युक्त परम निष्कक देव जो देह गवास करता है, उसमे ओर बात्मामं 
कोई भी भेद नहीं हं ।। १०६ ॥ 
जे सिद्धा जे सिञ्िदिदि जे सिज्छदि' जिण-उत्तु । 
अप्पा-दंस्षणि ते वि फूड एड जाणि गिभतु ।। १०७॥ 
[ ये सिद्धाः ये सेस्स्यन्ति ये सिध्यन्ति जिनोक्तम्‌ । 
आतमदशेनेन ते अपि स्फुटं एतत्‌ जानीहि निभरान्तम्‌ ॥ | 
पाठान्तर--१) अप.-सिज्जञहति, क्ष-सिज्छसिहि. २) अपक्ल-दंसण ३) अपञ्ञ--एहो. 


अ्थ-नो सिद्ध हो चुके है, भविष्यमें होगे भौर वर्तमानम होते है, वे सव निश्चयसे आलम 
दशंनसे ही सिद्ध हए है-यह भ्रान्तिररहित समञ्ञो ॥ १०७॥ 


संसारद्‌ भय-नीयएण जो गिचंद्‌-ष्णिपएण । 
अप्पा-संवोहण कथा दोहा इद्छ-मणेणं | १०८ ॥। 
[ संसारस्य भयभीतेन योगिचन्द्रुनिना । 
आत्मसंवोधनाय कृतानि दोदकानि एकमनसा | ] 


पाठटान्तर-१) ब-संसारूमयभीतेन,  स्ल--भयभीवणएह. २) अप--जोगचंद, ब--योगचंद. 
३) ब--कञ्वमिसेण. 


अर्थ--संसारके दुःखोसे भयभीत एसे योगीन्दुदेव मुनिने अ।त्मसंबोधनके लिये एकाग्रमनपे 
इन दोहोकी रचना की है | १०८ ॥ 
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श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगाच दवारा संचारित 
परमभुतत्रमावक-मण्डल ( श्रीमद्‌ राजचन्् जेन शास्त्रमाला } के 
र ठत 9 9 ~ " 
प्रकत खत गन्धो सूची 

| (१) गोम्परसार--जीवकराण्ड--श्रोनेमिवन्दसिढधान्तचक्वलिषत मूल बाणायै, धीत्रहमचारी 
१० तुवचन्द्रजौ सिदान्तशास्वीक्ृत नयौ हिन्दीटोका युक्त । अवक वार पडितजीने धवल, जयधवल, सहाधव 
भौर बडी सस्छृतटीकाके आवारमे विस्तृतटोका क्व हँ । चतुधवित्ति। मृव्य--नौ रुपये । 
(२) स्वाभिकात्तिकेयानुत्रेकषा--स्वामिकाक्तकयक्ृत मूल गाधा ीगुमचन्कृत कड सस्छरत- 


ठका, स्याद्वाद महात्रि्यालय वाराणसीके प्रवानान्यापक, पं केताश्चचन्रजी चास्तरीकृत हिन्दीटोका । अग्रज 


भस्तावनायुक्त । सम्पादक-डा० आ० ते उफाध्ये, कोल्हापुर ) मूत्य.-चौदह रुपये । 


(२) परमात्मप्रकाश्च भौर योगसार--श्रौयोगीन्दुदेवक्ुत मुल अपघ्न॑ग-दोह, श्रो प्रह्मदेवङ्ृत 
संछृत-टीक्ा व पं दौलतरामजीकृत हिन्दी-टीकरा । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्ताघरना बौर उसके दवन्दौसार सहित | 
महनि अव्यात्म-ग्रन्य । डा० आ० तै उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीने संस्करण । मूल्य-वारह रुपये । 

(४) जानाणव--धरोगुभचन्द्राचायङृत महान योगशास्र । सुजानगढनिवाघ्वी पण पननाटालजी 


वाकीवाचक्ृत हिन्दौ अनुवाद सहिन । चतुथं चुन्दर आवृत्ति । मूत्य-वारह्‌ सपय | 
(५) भरवचनस्‌(र--धीमतृन्दकून्दाचार्यविरचित ग्रन्थरलनपर श्रीमदमृतचन्द्ाचा्कृत तच्वप्रदो पिक 


एषं धरीमञ्जयपेनाचार्यकृत तात्प्यवृत्ति नामक संसत दीक्राये तथा पडे हैमराजजी रचित वााववीधिनी 
भापटीका। डा० आ० ने० उपाष्यक्त अव्ययनपूणं सत्रेजी अनुवाद ओर वियद प्रस्तावना आद्रि सहित 
भाकप॑क सम्पादन । तृतीयावृत्ति ! मूल्य -न्दरह न्पये । 

(६) वृहद्दन्यसंग्रहु--आचायं नेमिचन्दसिद्धतिदेतविरचित मूल गाया, धोर्देववितिमिनं 
सस्छेतवृत्ति भौर पं जवाह्रलालशास्तिप्रणीतत हिन्दी-मापानुवादे सहित । पड्दरव्यसतप्ततच्वस्त्रर्पवर्णनात्मक 
उत्तम ग्रन्थ । तुतीयावृ्ति । मूश्य-पांच रपये पचा पैन) 

(७ ) पुरषाथंसिद्धय्‌ पाय--प्रीअगृतचन््रमुरिष्त मूढ दोक । पे टोडरमन्ट्जी नथा ० 
वौतरामजोको दीकाकरे आधार स्व पं नाधूरामजी प्रमी द्रारा लिवित नवीन हिन्दोटोका शइ । 
धाविक-मूनिवर्मकता चित्तस्पर्ची अदधत वर्णन । प॑चमातवृत्ति । मूल्य -तीनं र्पये शाम्‌ परत | 

(८ ) अध्यात्म सजचन्द्र--श्रीमद्‌ राजचन्दरकरे अद्भुत जौव्रन तथा नाहित्यक्ा नोध एवं 5 
पणं विवेचन ठर भगवानदास मनरुखमाड महेताने रूर्जरनापामं कियाद) मृल्य~सातं केषृये 

८९ ) पंचास्तिकाय--धरौमद्भगवल्तुच्करन्दाचा्यंयिरचिते अनुपम व ^ 
रिक 'समगव्यास्या' एवं आचार्यं नयक्तनक्रत "तातपथवृतति- नामक सत्त दीका अर ओर षार 
देमराजनी--रचित वालाववोधिनी भाषा -दीकाके जाधारयर प॑र पन्चालालजी वाकलोवाच्छरन पवष दिन 
भनूवादसहित । तृतोयावृत्ति 1 व 0 

( १० ) अषभ्राभेत--्रीमच्छुन्दकरृन्दाचार्य विरचित्त मूक याघा्ोषर धीरता श तरा 
गुजराती गय-प्यात्मक भापाम्तर । मोक्षमार्गो अनुपम भेट । मूल्य-दा सपय मात | 


वैराम्यमायवना गदिन ननधमय वमाप 
( ११ ) भावनावोघ-मेोक्षमाल--श्रोमद्‌ यजन्त ॥ वैस्वनायनः ननन कनन वन 
मृज त्वन्या पतामि चम | 


प्वह्प दिघाने बाले १०८ सुन्दर पाठ ई } 


( १२) स्याद्वाद मंजरी--श्रीमस्लिपेणसूरिकृत मूल भौर श्रीजगदीद्यचन््रजी शास्त्री एम० ए०, 
पो-एच० डी° कृत हिन्दो अनुवाद सहित । न्यायका अपूर्वं ग्रन्थ है । बड़ी खोजपे लिखि गये १३ परिशिष्ट 
हे । मूल्य-दसर रुपये । 

( १३ ) गोम्मटसार--कमकाण्ड--श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिकृत मूक गाथाय, स्व० प० 
मनोहर्लालजी श्ास्त्रीकृत.सस्छृतछाया भौर हिन्दीटीका । जेनतिद्धान्त-ग्रन्थ ह । तृतीयावृत्ति मू्य-सात रुपये । 

{ १४ ) इष्टोपदे्ञ ~ धीपृज्यपाद-देवनन्दिआआचाय॑कृत मू दलोक, पंडितप्रवर आशाधरछृत संस्कृत 
टीका, पे० धन्यकुमारजी जैतदक्शनाचायं एम° ए० कृत हिन्दोटीका, स्व ° वैरिस्टर चम्पत्तरायजौ कृत अंगरेजी- 
टीका तथा विभिन्न विहानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एव्रं अंग्रेज पद्मानुवादनं सहित भाववादी 
आध्याटिमिक रचना । द्रितीय नयी आवृत्ति] | मूत्य-दो हषया पचास पते 

( १५ ) समयसार--आचायं शरीकरुन्दकुन्दस्वामी-विरचित महान अध्याःमग्रन्य, तीन टीकाभों 
सहित 1 नयो आवृत्तिं ( प्रेमं ) 

( १६ ) रल्धिसार ( क्षपणासारगमित )--धौमन्तेमिचन्द्रसिडान्तचक्रवर्ती-रचित करणानुयोग 
ग्रंथ । परं० प्रवर टोडरमर्जी कृत वड़ी टीका सहित पुनः छप रहा हू । 

{ १७ ) द्रव्यानुयोगतकंणा--श्री मोजसागरृत, अप्राप्य ह । पुनः सुन्दर सम्पादन सदिति छ्पेमा । 

( १८ ) र्यायावतार- महान्‌ ताकिक श्रौ सिद्धतेनदिवाकरकृत मृं इलोक, व श्रोसिदपिगणिकौ 
संस्कृतटीकाका हिन्दी-माषानुवाद जैनदर्शनाचायं पं० विजयमूति एम० ए०ने किया हैं । न्यायका सृध्रसिद्ध 
ग्रन्यहे। मूल्य-पांच रुपये । 
( १९) प्रश्मरतिप्रक्रण--भाचार्यं श्रीमदुमास्वातिविरचित मूर शलोक, श्रीहरिभद्रसुरिकृत 
संस्छृ तटीका मौर पं राजकरूमारजी साहित्याचायं हारा सम्पादित सर अर्थं सहित । वैराग्यका बहुत सुन्दर 
ग्रन्थ हे] मूल्य-छह्‌ रपय । 
( २० ) सभाष्यतत्वा्थधिगसमूत्र ( मोक्षशास्त्र )--श्रीमत्‌ उमास्वातिकृत मूल सूत्र गौर 
स्वोपन्नभाष्य तथा प° खूव्रचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत विस्तृत भापाटीका 1 तत्त्वोका हुदयग्राह्य गम्भीर 
विश्लेषण । मूल्य -छह रुपये । 

( २१) सप्रभेगोतरं गिणी--श्रौविमरदासक्रृत मृल ओर स्व० पंडित ठाकूरप्रसादजी शर्मा व्या- 
करणानार्यकृत मपाटीका । नन्यन्यायका महस्वपूर्णं ग्रन्थ 1 मप्राप्य । ( पूनः लवीन छ्पेगा } 


( २२) इष्टोपदेश-- मात्र अंग्रेजी टीका व पद्यानुवाद । म्‌०~-पचहत्तर पैसे । 
( २३ ) परमाटसप्रकाश-- मात्र सग्रजी प्रस्तावना व मूक गाथाये 1 मू०-दो रूपये । 
( २४ ) योगसार-- मूक गाथाये ओर हिन्दीसार । मू०-पचहत्तर पैसे । 


( २५) कातिक्तेयानुत्रक्षा-- मात्रम्‌, पाठान्तर भौर अंग्रेजी प्रस्तावना । 
म्‌०-दो रूपये पचास पैसे । 
( २६ ) प्रचचनसार-- अंग्रेजी प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अंग्रेजी अनुवाद तथा पाठान्तर प्रहित । 
मूल्य -पांच रुपये । 
( २७ ) उपदेशछाया आत्मसिदधि--शध्ोमद्‌ राजचन्द्रप्रणीत । अप्राप्य 1 
( २८ ) श्रोमद्‌राजचन्द्र-ध्रीमद्‌के पनों व रचनाओं का अपृवं संग्रह । तत्वज्ञानपूर्णं महान्‌ ग्रन्थ 
है 1 म गपौजौको महत्वपूरण प्रस्तावना । ( नेवोन परिवद्धित संस्करण पुनः छप रहा है ) 
अर्क मूत्यके ग्रस्य मंगाने वाोको कमी शन दिया जायेगा 1 इसके लिए वे हमसे पच्रव्यवहार करं । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रसकौी ओरसे 
प्रकत द्युजलराती ग्रन्थ 

( १) श्रीमद्‌ राजचन्द्र (२) अव्यात्म राजचन्द्र (३) ध्रौसमयप्तार ( संक्षिप्त ) (८) समाधि 
सोपान ( रत्नकेरण्ड श्रावकाचारके विशिष्ट स्यलोका अनुवाद ) ( ५) भावनावोध-मोक्षमाला (६) पर 
मातमप्रकाश ( ७ ) तत्वज्ञान तरंगिणी (८) वर्मामृत (९) स्वाध्याय सुधा (१०) सहजमुखसाधन 
(११ ) तत्वज्ञान ( १२) श्रोसदगुरप्रसाद ( १३) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ( १४) सुबोध संग्रह 
( १५ ) नित्यनियमादि षाठ ( १६ ) पूजा संचय ( १७ } अष्दुष्टिनी सञ्ज्ञाय ( १८ }) आलोचनादिपद 
संग्रह ( १९) पत्रशतक ( २०) चैत्यवंदन चौवीशी (२१) नित्यक्रम (२२) धभीमद्‌ राजचन्द्र-जन्म- 
शताब्दी महौत्सव-स्मरणांजलि ( २३ ) श्रीमद्‌ कुराज स्वामी ( प्रमुश्रौ ) उपदेशामृत ( २४ } भात्मसिद्धि 
( २५ } नित्यनियमादि पाठ ( हिन्दी ) (२६ ) 910र्च्‌ ए२०तकपरव८०, ^ (1९६ इच्छाः ( २७ ) 
{05127६12 ( २८ ) सुवर्णमहोत्सव-आश्चम परिचय ( २९) समाविसावना (३० ) ज्ञानमंजरी 
(३१ } अनित्यपंचादत्‌ तथा हदय प्रदोष । 


आश्रमकर गुजरातो-प्रकाडनों का पृथक सूचीपत्र मंगादये । सभी ग्रन्थोंपर डाकलर्च अरग रहंगा । 
प्राप्ति्यान : 
(१) श्रमिदट्‌ रज्चन्द्व आश्रम, स्ठेशन~-अग्पस 
पोऽ बोरिया : वाथा-आणंद ( गुजरात ) 
(2) परमश्चुतप्रभाकक्छ~नए्डल 
(श्रीमद्‌ रग्जलचन्द ऊन शाख्मएल) 
चोकसी चेम्बर, खाराक्ुंवा, जौहरी वाजार, वम्बई-२ 


